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प्ाककथन 


पका 

जेनोंका प्राचीन इतिहास अस्तव्यस्त बिखरा हुआ है । ताम्र- 
पत्र और शिलालेखोंके अतिरिक्त संस्कृत, प्राकृत और लोकभाष/के 
काव्योंमें भी प्रचुर इतिहाससामम्री उपलब्ध होती हे, उन सबको 
संग्रहकर प्रकाशित करना नितान्त आवश्यक है। आय्यंसंस्कतिमें 
गुरुका पद बहुत ऊंचा माना गया है उनकी भक्तिका महात्म्य अति 
विशाल है । धर्माचाय्योका इतिवृत्ति या जीवनचरित्र उनके भक्त 
शिष्यगुणानुवादरूप काव्योंमें लिखा करते हैं, ऐसे काव्य जेन- 
साहित्यमें हजारोंकी संख्यामें हैं परन्तु खेद है कि शोधके अभावसे 
अधिकांश ( अमुद्वित काव्य ) प्राचीन ज्ञानभण्डारोंमें पड़े-पड़े नष्ट 
हो रहे हैं और अद्यावधि जेसा चाहिए बसा इस दिशामें प्रयत्न 
हुआ ज्ञात नहीं होता । 
अद्यावधि प्रकाशित ऐ० काव्यसंग्रह 

ऐतिहासिक भाषा काव्योंके संग्रहरूपसे अद्यावधि प्रकाशित 
ग्रन्थ हमारे समक्ष केवल ७ ही हैं । जिनमें “ऐतिहासिक राससंग्रह” 
नामक ७ भाग और “ऐतिहासिक सझायमाछठा भा १” श्रीविजय- 
धमंसूरिजी और उनके शिष्य श्री विद्याविभयज्ी सम्पादित एवं 
श्री जिनविजयजी सम्पादित “जैन ऐतिहासिक गूर्जर काव्य 
संचय” ओर मोहनछालदलीचंद देसाई 3. /. [.. [.. 3. संशोधित 
“जैन ऐतिहासिक रासमालछा” नामसे प्रकाशित हुए हैं। 


॥ 


इनके अतिरिक्त कई :ऐतिहासिक काव्य स्वतन्त्र-म्रन्थ १ रूपमें 
२ मासिकपत्रोंमें ओर कतिपय ३रास-संग्रहोंमें भी प्रकाशित हुए हैं। 

ऐसे रास अभी तक बहुत अधिक प्रमाणमें अप्रकाशित हैं. उन्हें 
शीघ्र प्रकाशित करना आवश्यक है जिससे ऐतिहासिक क्षेत्रमें नया 
प्रकाश पड़े । आचायों एवं विद्वानोंके अतिरिक्त कतिपय सुश्रावकोंके 
ऐ० काव्य भी उपरोक्त संग्रहोंमें प्रकाशित हुए हैं। तीथके सम्बन्धमें 
भी ऐसे अनेकों काव्य उपलब्ध हैं जिनका संग्रह भी मुनिरात्र श्रीविद्या- 
विज्यज्ञी सम्पादित “प्राचीन तीर्थभाठा” ओर “पाटणचेत्य परि- 
पाटी” आदि पुस्तकोंमें छपा है एबं “जुैनयुग” के अंकोंमें भी कई 
स्थानोंको चेत्यपरिषाटियाँ और तीर्थमालाए प्रकाशित हुई हैं। 
हमारे संग्रहमें भो ऐसे अप्रकाशित अनेकों ऐतिहासिक काव्य हैं 
जिन्हें यथावकाश प्रकाशित किया जायगा | 
आवश्यक्तीय स्पष्टोकरण 


प्रस्तुत सम्रहमें अधिकांश काव्य खरतरगच्छोय ही हैं, इससे 
कोई यह समझनेको भूल न कर बेठे कि सम्पादकोंकों अन्यगच्छीय 
काव्य प्रकाशित करना इष्ट नहीं था। हमने तपागच्छीय खोज- 
शोधप्रेमी विद्यार मुनिवर्याकों तपागच्छीय अप्रकाशित काव्य 
भच्ननेको विज्ञप्ति भी की थी, पर खेद है कि किसीकी ओरसे कोई 


सामग्री नहीं मिली । तब यथोपलब्ध सामग्रीको ही प्रकाशित 
करना पड़ा । 





१ यशोविजयरास, कल्याणसागरसू रिरास, देवविलास। २ जेनबुगके 
अट्टॉमें । ३ प्राचीन गूर्जरकाव्यसंग्रदमें, रास संग्रहमें । 


| 


राजपूताना प्रान्त बीकानेरमें विशेषकर खरतरगच्छका ही 
प्रचार ओर प्रभाव रहा है। अतएव हमें अधिकांश काव्य इसी 
गच्छके प्राप्त हुए हैं। तपागच्छीय काव्य एकमात्र “श्रीविजय 
सिंह सूरि विज्यप्रकाश रास” उपलब्ध हुआ था वह ओर तत्पशचात्‌ 
उपाध्यायजी श्रीसुखसागरजों महाराजने पालोतानेसे “शिवचुला 
गणिनी विज्ञप्तिगीत” भेजा था उन दोनोंकों भी प्रस्तुत प्रन्थमें 
प्रकाशित कर दिया है। हमारे संग्रहमें कतिपय पाइवब॑चंदगच्छीय ऐ० 
काव्य हैं, जिन्हें प्रकाशनाथ मुनिवय्य जगत्‌चंद्रजी कनकर्चंद्रजीने 
नकल करली हे अतः हमने इस संग्रहमें देना अनावश्यक समझा । 

प्रस्तुत प्रन्थमें अधिकांश खरतरगच्छीय भिन्न-भिन्न शाखाओं के 
काव्योंका संग्रह है, एकही प्रन्थमें एक विपयकी प्रचुर सामग्री 
मिलनेसे इतिहास लेखकको सामग्री जुटानेमें समय और परिश्रमकी 
बड़ी भारी बचत होती हे । इस विशेषताकी ओर हरूध््य देकर हमने 
अद्यावधि उपलब्ध सारे खरतरगच्छीय ऐ० काब्य प्रस्तुत संग्रहमें 
प्रकाशित कर दिये हैं, जिससे प्रत्युत विषयमें यह प्रन्थ पूर्ण सहायक 
हो गया है। मूल पुस्तक छप जानेके पश्चात्‌ श्रीजिनकूशाल्सूरि कृत 
श्रीजिनचन्द्रसूरि चतुःसप्ततिका ओर श्रीसूरचन्द्रगणि करत श्रोजिन- 
सिंहसूरिरास उपलब्ध हुए हैं, प्रन्थके बड़े हो जानेके कारण उनको 
मूल प्रकाशित न करके ऐतिहासिकसार यथास्थान दे दिया हे । 
संग्रहकी दृष्टिसे ओर शुद्ध प्रतियें मिल जानेसे पाठान्तर भेद सहित 
कतिपय अन्यत्र प्रकाशित काव्य भी इस 'प्रन्थमें प्रकाशित किये हैं ।# 

+ देखें .. + देखें प्रति-परिचय। . कर 





५ 


कई महत्वपूर्ण त्रुक और अपूर्ण ऋृतिएं १ भी जो हमें उपलब्ध 
हुईं प्रकाशित कर दी गई हैं, यदि किसी सज्ञनको उनकी पूर्ण 
प्रतियां मिलें तो हमें अवश्य सूचित करें। 
ऐ७ काव्पोंकी प्रचरता 

जैसलमेर भण्डारकी सूची २ से ज्ञात होता है कि वहां भो 
एक त्रु० प्रति ३ में श्रीजिनपतिसूरि, जिनबल्ठभसूरिके अपम्रंश गाहामें 
वर्णन, जिनप्रबोध मुनिवर्णन, जिनकुशलसूरि वर्णन ( प्रति न॑० ५२२ 
में ) शेष श्रीजिनपतिसूरि स्तृपकलश ( नं० ३५८ के अन्तमें ) और 
श्रीजिनलब्धिसूरि गुरुगीत (पत्र २ नं० १५८६ में ) विद्यमान हैं, 
परन्तु अद्यावधि हमें ये उपलब्ध नहीं हुए, सम्भव है कि कुछ क्ृतिए' 
वेही हों जो इस ग्रन्थमें प्रकाशित हैं#। 

खरतरगच्छका काव्य--साहित्य बहुत विशाल है। अपनी- 
अपनी शाखाका साहित्य उनके श्रीपूज्योंके पास है आशद्यपश्षीय 








१ श्रीजिनराजसूरियास आदिकी गा० ९ ( पृ० १९० ), श्रीजिनदत्त- 
सूरि छप्पय आदि अन्त विद्दोन (५० ३७३), श्रीकीतिरक्षसूरिफाग आदिकी 
गा? २७ ( ४० ४०१ ) श्रीजिनचन्द्रसू रिगीत अपूर्ण ( पृ० १०१ ), विद्या- 
सिद्धिगीत भादि त्रुटक ( ए० २१४ )। 

२ जेसलमेरके यतिवर्य लक्ष्मोचदुज्ञो प्रेषित । 

3 खरतरगच्छके आवाय कि ऐतिहा सिक--गुण वर्णनात्मक काब्योंकी 
अन्य एक महत्वपूर्ण प्रवि अजीमर्ंजके भंडारमें थी, पर खेद है कि बहुत 
खोजनेपर भी चंद उपछण्च लीं हुई । 

* देखें--“जेन साहित्यनो संक्षिप्त इतिहास” प्‌ृ० ९३७ से ९४६ । 


है 


( पाली ),. लघु आचाय, भावहर्षी ओर लखनऊ वालोंके पास खर- 
'तरगच्छका बहुतसा ऐतिहासिक साहित्य प्राप्त होनेकी सम्भावना है। 

हमारे संग्रहमें इधरमें ओर भो कई ऐतिहासिक काव्य उपलब्ध 
हुए हैं ज्ञो यथावकाश प्रकट किये जायँगे | 
प्रस्तुत ग्रन्थको उपयोगिता 

यह प्रन्थ दृष्टिकोणठ्यसे विशेष उपयोगी है । एक तो ऐतिहासिक 
ओर दूसरा भाषासाहित्य । कतिपय साधारण काब्योंके अतिरिक्त 
प्रायः सभी काव्य ऐतिहासिक दृष्टिसे संग्रह किये हैं, गुण वर्ण- 
नात्मक अनेक गीत, गहूंलियें, अष्टक प्रभृति हमारे संग्रहमें है, 
परन्तु उनमेंसे ऐतिहासिक काव्योंको ही चुन चुनकर प्रस्तुत संग्रहमें 
स्थान दिया गया है। अद्यावधि प्रकाशित संग्रहोंसे भाषा साहित्य- 
की दृष्टिसे यह संग्रह सर्वाधिक उपयोगी है; क्योंकि इसमें बारहवीं 
शताब्दीसे लेकर बीसवीं शताब्दी तक छगभग ८०० वर्षोके, प्रत्येक 
शताब्दीके थोड़े बहुत काव्य अवश्य संग्रहीत हें |६ जिनसे भाषा- 
विज्ञानके अभ्यासियोंकों शताब्दीवार भाषाओंके अतिरिक्त कई 
प्रान्तीय भाषाओंका भी अच्छा ज्ञान हो सकता है । कतिपय काव्य 
हिन्दी, कई राजस्थानी ओर कुछ गुजराती प्रभृति हैं। अपश्रंश 
भाषाके लिये तो यह संग्रह विशेष महत्वका ही है, किन्तु नमूनेके 
तोरपर कुछ संस्कृत ओर प्राकृतके काव्य भी दे दिये गये हैं । 

काव्यकी दृष्टिसे जिनेश्वरसूरि, जिनोदयसूरि, जिनकुशल्सूरि, 
जिनपतिसूरि, जिनराजसूरि, विजयसिहसूरि आदिके रास, विवाहला 








* शताब्दीवार काव्योंका संक्षिप्त वर्गीकरण अन्य स्थानमें मुद्रित है।. 


ए। 


बड़े सुन्दर ओर अल्क्षारिक भाषामें है। जिनको पढ़नेसे 
प्राचोन काव्योंके सज्जन, सोष्ठव, सुन्दर शब्द-विन्यास और फबती 
हुई उपमाओं के साथ साथ अनेक शब्दोंका अनुभव होता है। 

इस संमहमें प्रकाशित प्रायः सभी काव्य समसामयिक लिपिबद्ध 
प्रतियोसे ही सम्पादित किये गये हैं। इसका विशेष स्पष्टोकरण 
प्रति-परिचयमें कर दिया गया हे । 
शुट्डलामें अव्यवस्थाका कारण 

लगभग २॥ वर्ष पूर्व जब इस ग्रन्थको छपाना प्रारम्भ किया था 
तब जितने काव्य हमारे पास थे, सबको रचनाकालकी श्रृंद्वलानुसार 
ही प्रकाशित करना प्रारम्भ किया था, परन्तु उसके पश्चात्‌ ज्यों- 
ज्यों नवीन सामग्री मिलती गई त्यों-त्यों इसमें शामिल करते गये ।' 
अत: जेसा चाहिये काव्योंका अनुक्रम ठीक न रह सका। फिर 
भी हमने पीछेसे प्रन्थकों चार विभागोंमें विभक्त कर चतुर्थ विभाग- 
में अवशेष प्राचीन कान्योंकों दे दिया है । रचना समयकी अपेक्षासे 
काव्य जिस शछ्लासे सम्पादन होने चाहिये उनकी स्वतन्त्र 
तालिका दे दी है, ताकि पाठकोंको दताढ्दीवार भाषाओंका अम्यास 
करनेमें सुगमता और अनुकूलता मिले। ऐतिहासिक सार-छेखन 
( शाखा वार ) क्रमिक पद्धतिसे ही हुआ है । 

प्रस्तुत प्रन्थको सर्वाज्भ सुन्दर ओर विशेष उपयोगी बनानेका 
भरसक प्रयत्न किया गया है। जो लोग प्राचीन राजस्थानी ओर 
अपश्रृंश भाषासे अनभिज्ञ हों उनके लिये “कठिन शब्दकोश” ओर 
श्र्डलाबद्ध ऐतिहासिकसार दे दिया हे । इसके अतिरिक्त स्थान- 


शा 


स्थानपर प्राचीन सुन्दर चित्र, विशेष नाम सूची, अनेक आवश्यक 
बातोंका स्पष्टीकरण ( प्रति परिचय, कवि परिचय, चित्र परिचय 
आदि ) कर दिया गया हे । 

अशुद्धियोंका आधिक्य 


काब्योंकों यथाशक्ति संशोधन पूर्बक प्रकाशित करनेपर भी 
इस ग्रन्थमें अशुद्धियोंका आधिक्य है । इसका प्रधान कारण अधि- 
कांश काव्योंकी एक-एक प्रतिका ही उपलब्ध होना है। जिनकी 
एकसे अधिक प्रतियें प्राप्त हुई हैं वे पाठान्तर भेदोंके साथ-साथ 
प्रायः शुद्ध ही छपे हैं। खेद है कि कतिपय अशुद्धियां प्रेस दोष 
ओर दृष्टि दोषसे भी रह गयी हैं। शुद्धिपत्र पीछे दे दिया गया 
है, पाठकोंसे अनुरोध है कि उससे सुधारकर पढ़ें । अधिकांश 
शुद्धिपत्र जालोरसे पुरातत्त्व-वेत्ता मुनिराज़ श्री कल्याणविजयजीने 
बनाकर भेजा था । अतएवं हम पूज़्यश्रीके प्रति कृतज्ञता प्रकट 
करते हैं । 
रास-सार 

काव्योंका ऐतिहासिक सार अति संक्षिप्त ओर सारगर्भित 
लिखा गया है। पहले हमारा यह विचार था कि काव्योंके अति- 
रिक्त इतर सामग्रीका सम्पूर्ण उपयोग कर सार-परिचय विस्तृत 
लिखा जाय, परन्तु प्रन्थ बहुत बड़ा हो जानेके कारण ऐसा न करके 
संक्षेपसे ही लिखना पड़ा । 
अयोग्यता 

यह श्रन्थ किसी विद्वानके सम्पादकत्वमें प्रकट होता तो विशेष 
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सुन्दर होता, क्योंकि हमारेमें एतदू विषयक ज्ञान ओर अनुभवका 
अभाव है, परन्तु अनुभवी विद्वानका सहयोग प्राप्त न दोनेपर हमने 
अपनी अत्यधिक साहित्यरुचि और अदम्य उत्साहसे प्रेरित हो 
यथासाध्य सम्पादन किया है। इस कार्यमें हमें कहां तक सफलता 
मिली है, यह निर्णय विद्वान पाठकों पर ही निर्भर है। हम विद्वान 
नहीं हैं, अभ्यासी हैं, अतः भूलोंका होना अनिवार्य है। अतएव 
अलुभवी विद्वानों से योग्य सूचना चाहते हुए क्षमा प्रार्थना करते हैं । 
प्रकाहानमें विलम्ब 

प्रस्तुत प्रंथका “युगप्रघान जिनचंद्रसूरि” प्रंथके साथ ही मुद्रण 
प्रारम्भ हुआ था परन्तु हमारे व्यापारिक कार्यों में व्यस्त रहने व 
अन्यान्य असुविधाओंके कारण प्रक्राशनमें विलम्ब हुआ है । अपने 
व्यवसायिक कार्यो से समय कम मिलनेसे हम इसका सम्पादन 
मनोज्ञ और सुचारु नहीं कर सके। यदि इसकी द्वितोयाब्ृत्तिका 
अबसर मिला तो ग्रंथकी सुसम्पादित व्यवस्थित आवृत्ति को जायगी। 
आभार प्रदशन 

इसकी प्रस्तावना श्रीयुक्त होराछालजी जन ४... [.. [.. 3. 
( प्रोफेसर एडवर्ड वालिज्न, अमरावती ) महोदयने लिख भेजनेकी 
कृपा की है, अतएवं हम आपके विशेष आभारी हैं। 

इस ग्रन्थके “कठिन शब्द कोष” का निर्माण करनेमें माननीय 
ठाकुर साहेब रामसिंहजों !श. 0. विशारद और स्वामी नरोत्तम 
दासजी '/./.विशारदसे पूर्ण सहायता मिली है। सोलहवीं शताब्दी- 
के पहलेके काव्योंका अन्तिम प्रफ संशोधन ओमान्‌ पं० हरगोविन्द 
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दासजी सेठ “न्याय व्याकरणतीथ” ने कर देनेकी कृपा की है । 
श्रीयुक्त मिश्रीछालजी पालरेचा महोदयसे भी हमें संशोधनमें पूर्ण सहा-. 
यता मिली है । श्रीयुक्त मोहनलाल दलोचन्द देसाई 3..4.[..],. 8.. 
( वकील हाईकोर्ट, बम्बई ) ने भी समय समयपर सत्परामश द्वारा 
सहायता पहुंचाई है । इसी प्रकार कतिपय काव्य उ० सुखसागर- 
जी, मुनिवर्य रत्नमुनिजी, लब्धिमुनिज्ी एवं जेसलमेरवाले यतिवर्य 
लक्ष्मीचन्दजीने और कतिपय चित्र-ब्लाक विज्यसिंहजी नाहर,. 
साराभाई नवाब, मुनि पृण्यविजयजी आदिकी ऋपासे प्राप्त हुए हैं, 
एतदर्थ उन सभी, जिनके द्वारा यत्किड्चित भी सहायता मिली हो,, 
सहायक पृज्यों व मित्रोंके चिर कृतज्ञ हैं । 
निवेदक-- 
अगरचन्द नाहदा, 
मंबरलाल नाहटा । 
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१२ बींका शेषाद्ध । 
कवि पाल्ह कृत खरतर पदट्टावली ( प्रष्ठ ३६५ से ३६८ ) । 

१३ बींका शेषादध । 
जिनवहभसूरिगुणवर्णन ( प्रष्ठ ३६६ से ३७२ ), 
जिनपतिसूरिधवल गीतादि ( प्रष्ठ ६ से १० )। 

१४ वींका पूर्वाद्ध । 
जिनेश्वरसूरिरास ( पृष्ठ ३७७ से ३८३ ), गुरुगुणपट्पद ( प्रष्ठ 
१्से३)। 

शेषाद्ध :-- 
जिनकुशल्सूरिरास ( प्रष्ठ १५० से १८), जिनपझसूरिरास 
( पृष्ठ २० से २३ ), जिनप्रभसूरि--जिनदेवसूरिगीत ( प्रष्ठ 
११ से ९४ )। 

१५ वींका पूर्वार्द्ध । 
जिनोदयसूरिगुणवर्णन ( पृष्ठ ३६ से ४०), जिनोदयसूरि 
रासद्रय ( प० ३८४ से ३८६), जिनप्रभसूरि गुर्वावली ( प्र० 
४१-४२)। 

शेषाद्ू :-- 
खरतरगुरुगुणछप्पय ( प्ू० २४ से ३८ ), खरतरगच्छगुर्वावली 
( प० ४३ से ४८ ), कोतिरब्नसूरि फाग ( प्र० ४०१-२ ),भाव- 
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प्रभसूरिगीत ( प्ृ० ४६-५० ), शिवचुला विज्ञप्ति ( ० ३३६ ), 
बेगड़पट्टावडी ( प० ३१२ )। 

१६ वींका पूर्वाद्ध । 
क्षेमराजगीत ( प्रृ० १३४ ) । 

१६ वीं का शेषाद्ध -- 
जिनदत्त स्तुति ( प्० ४ ), जिनचंद्र अष्टक ( प० ५ ), कीरत्ति- 
रत्नसूरि चो० (प्० ५१ ), जिनहंससूरि गीत ( प्र० ५३ ), 
क्षेमहंस कृत गुर्बवावली ( प० २१५ से २१७ ) 

१७ वीं का पूर्वाद्ध -- 
देवतिलकोपाध्याय चौ० ( प्र० ५५ ), भावहर्ष गीत ( प्र० 
१३५ ), पण्यसागर गीत ( प्र० ६७ ), पृज्यवाहण गीतादि 
( ४० ८६, ६४, ११० से ११७ ), जयतपदवेलि आदि साघु- 
कीत्ति गीत ( प्र० ३७ से ४५ ), खरतर गुर्वावलि (ए० २१८ से 
४२७ ), कीत्तिरत्न सूरि गीत ( प्र० ४०३ ), दयातिलक ( प्रृ० 
४१६ ), यशकुशल, करमसी गीतादि (7० १४६, २०४), आदि । 

शेषाद्ध -- 
जिनचंद्रसूरि, जिनरसिंह, जिनराज, जिनसागर सूरि गीत 
रासादि ( प० ५८ से १३२, १५० से २३०, ३३४, ४१७ ), 
खरतर गुवावल्लि ( प्रृ० २२८ ), पि० खर० पद्टावली ( प्रृ० 
३१६ ), गुणप्रभ सूरि प्रबन्ध ( पृ० ४२३ ), विजयसिंह सूरि 
रास ( प्ृ० ३४१ ), पह्महेम ( प्र० ४२ ), समयसुन्द गीत 
( ० १४६ ), छप्पय ( प्र० ३७३ आदि । 
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१८ वो का पूर्वाद्ध - 
जिनरंग ( 7० २३१ ), जिनरत्नसूरि (२३४ से २४४, ४१८ ),. 
जिनचंदसूरि गीत ( प्ृ० २४५ ), जिनेश्वर सूरि ( प्रृ० ३१४ ), 
कीत्तिरत्न सूरि छन्‍्द (० ४०७ ), जिनचंद्र ( प० ४३० ) 
जिनधम ( प्र० ३३५ ), भावप्रमोद ( ० २५८ ), सुखसागर 
( प्ृ० २०३ ) समयसुन्द्र गीत ( प्र० १४८ ) आदि । 

शेषाद्ध -- 
जिनसुख-जिनहफष॑सूरि ( प्र० २६१ से २६३ ), शिवचंद्रसूरि 
रास ( प्र० ३२१ ), जिनचंद्र ( प्र० ३३७ ), कीत्तिरत्न सूरि 
( १० ४१३ ) आदि । 

१६ बीं का पूर्वाद्ध -- 
देवविलास ( प्र० २६४ से २६२ ), जिनल,भ-जिनचंद्र ( प०- 
२६३ से २६६ तथा ४१४ से ४१६ ) जयमाणिक्य छंद ( प्र० 
३१० ) आदि। 

शेषाद्ध -- 
मिनहष, जिनसोभाग्य, जिनमहेन्द्रसूरि गीत (प्ृ० ३०० से 
३०४ ), ज्ञानसार ( प्र० ४३३ ) आदि | 
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ऐतिहासिक जैन-काव्य संग्रह 
बी ड5 


शस्तावता 


जैन-धर्म भारतवर्षका एक प्राचीनतम धमम है। इस धर्मके अनु- 
यायियोंने देशके ज्ञान-विज्ञान, समाज, कला-कोशल आदि वेशिष्ट्य- 
के विकासमें बड़ा भाग लिया है । मनुष्यमात्र, नहीं-नहीं प्राणीमात्र 
में परमात्मत्वकी योग्यता रखनेवाला जीव विद्यमान है। ओर 
प्रत्येक प्राणी, गिरते-उठते उसी परमात्मत्वकी ओर अग्रसर हो 
रहा है । इस उदार सिद्धान्तपर इस धमंका विश्वप्रेम और बिश्व- 
बन्धुत्व स्थिर है। भिन्न-भिन्न धर्मों के विरोधी मतों ओर सिद्धांतों- 
के बीच यह धर्म अपने स्याद्वाद नयके द्वारा सामज्जस्य उपस्थित 
कर देता है। यह भोतिक ओर आध्यात्मिक उन्‍नतिमें सब जीवोंके 
समान अधिकारका पक्षपाती हे तथा सांसारिक छाभोंके लिये कल्ह्‌ 
ओर विह्वे षको उसने पारलोकिक सुखकी श्रेष्ठता द्वारा मिटानेका 
प्रयत्न किया हे । 

जेन-धमंकी यह विशेषता केवल सिद्धान्तोंमें ही सीमित नहीं 
रही। जेन आचार्योने उच्च-नीच, जाति-पांतका भेद न करके 
अपना उदार उपदेश सब मलुष्योंको सुनाया और “अहिंसा परमों 


९ 


धर्म:” के मन्त्र द्वारा उन्हें इतर :प्राणियोंकी भी रक्षाके लिये तत्पर 
बना दिया। स्याद्वाद नयकी उदारता द्वारा जेनियोंने सभीकी 
सहानुभूति प्राप्त कर छी । अनेक राजाओं और सम्नाटोंने इस धम्म- 
को स्वीकार किया ओर उसकी उदार नीतिको व्यवहारमें उतारकर 
चरिताथ कर दिखाया । इन्हीं कारणोंसे अनेक संकट आनेपर भी 
यह धम आज भी प्रतिष्ठित है । 

किन्तु दुखकी बात है कि धार्मिक विचारोंमें उदारता ओर 
धर्म प्रचारमें तत्परताके लिये जनी कभी इतने प्रसिद्ध थे, वे ही 
आज इन बातोंमें सबसे अधिक पिछड़े हुए हैं। विश्वभरमें बन्धुत्व 
ओर प्रेम स्थापित करनेका दावा रखनेवाले जेनी आज़ अपने ही 
समाजके भीतर प्रेम ओर मेल नहीं रख सकते। मनुष्यमात्रको 
अपनेमें प्षिकाकर मोक्षका मांग दिखानेवाले जेनी आज ज्ञात-पांत- 
की तंग कोठरियोंमें अलग-अलग बेठ गये हैं, एक दूसरेको अप- 
नाना पाप समझते हैं । अन्य धर्मों के विरोधोंको भी दूर कर उनमें 
सामव्जस्य उपस्थित करनेवाले आज एक ही सिद्धान्तको मानते 
हुए भी छोटी-छोटी-सी बातोंमें परसुपर लड़-भिड़कर अपनी अपरि- 
मित हानि करा रहे हैं। 

ऐसी परिस्थितिमें यह खाभाविक है कि जन-धमंकी कुछ अनु- 
पम निधियां भी दृष्टिके ओझल हो जाबें ओर उनपर किसीका 
ध्यान न ज्ञावे | जेनियोंका प्राचीन साहित्य बहुत विशाल, अनेकांग- 
पूर्ण ओर उत्तम है । दर्शन और सदाचारके अतिरिक्त, इतिहासकी 
इृष्टिसे भी जेन-साहित्य कम महत्वका नहीं है। भारतके न जाने 


पं 


कितने अन्धकारपूर्ण ऐतिहासिक कालोपर जेन-कथा साहित्य, 
'पद्टाबल्ियों आदि द्वारा प्रकाश पड़ता है। लोक-प्रचारकी दृष्टिसे 
जेन-साहिट्य कभी किसी एक ही भाषामें सीमित नहीं रहा। 
“भिन्न-भिन्न समयकी, भिन्न-भिन्न प्रान्तकी भिन्न-भिन्न भाषाओं - 
में यह साहित्य खूब प्रचर प्रमाणमें मिलता हे । अधमागधी, शौर- 
सेनी, महाराष्ट्री आदि प्राकृत भाषाओंका जेसा सजीव ओर 
"विशाल रूप जेन-साहित्यमें मिलता है. वेसा अन्यत्र नहीं। किन्तु 
आज स्वयं जेनो भी इस बातको अच्छो तरह नहीं जानते कि उन- 
'का साहित्य कितना महत्वपूर्ण है । उसका पठन-पाठन व परिशीलन 
उतना नहीं हो रहा है , जितना होना चाहिये। इस अज्ञान और 
'डपेक्षाके फलस्थरूप उसका अधिकांश भाग अभीतक प्रकाशमें ही 
'नहीं आया। 

वर्तमान संग्रह जेन-गीति काव्यका है। इसमें सेकड़ों गीत- 
संप्रह हैं, जो किसी समय कहीं-कहीं अवश्य लोकप्रिय रहे हैं और 
शायद घर-घरमें या तीर्थ-यात्राओंके समय गाये जाते रहे हैं। 
विशेषता यह है कि इन गीतोंका विषय-शज्ञार नहीं, भक्ति है; प्रिय- 
प्रेयसी-चिन्तन नहीं, महापुरुष-कीर्ति-स्मरण है ओर इसलिये पाप- 
बन्धका कारण नहीं, पुण्य-निबन्ध हेतु हे। ये गीत भिन्न-भिन्न 
'सरस मनोहर राग-रागणियोंके रसास्वादके साथ-साथ परमार्थ 
ओर सदाचारमें मनकी गतिको ले जानेवाले हैं। इस संग्रहको 
सम्पादकोंने 'ऐतिहासिक जेन-काव्य संग्रह” नाम दिया है, जो सर्वथा 
साथंक है, क्‍योंकि इन गीतोंमें जिन सत्पुरुषोंका. स्मरण किया गया 


५] 


है, वे सब ऐतिहासिक हैं। जो घटनायें वर्णन की गयी हैं, वे सत्य 
हैं और हमारी ऐतिहासिक दृष्टिके भीतरकी हैं। जेन गुरुओं और 
मुनियोंने समय-समयपर जो धम प्रभावना की, राजाओं-महा- 
राजाओं ओर सम्राटोपर अपने धमंकी उत्तमताकी धाक बेठायी 
और समाजके लिये अनेक धार्मिक अधिकार प्राप्त किये उनके 
उल्लेख इन गीतोंमें पद-पदपर मिलते हैं। विशेष ध्यान देने योग्य 
वे उल्लेख हैं. जिनमें मुसलमानी बादशाहोंपर प्रभाव पड़नेकी बात 
कही गयी है | उदाहरणार्थ-- 

जिनप्रभसूरिके विषयमें कहा गया है कि उन्होंने अइबपति 
(असपति) कुतुबुद्दीनके चित्तकों प्रसन्‍न किया था । कुतुबुद्दीनने उनसे 
जन-शासनके विषयमें अनेक प्रश्न किये थे ओर फिर सन्तुष्ट होकर 
सुल्तानने गांव और हाथियोंकी भेंट देकर उनका सम्मान करना चाहा 
था, पर सूरिजीने इन्हें स्वीकार नहीं किया | (पृष्ट १२, पद्म 9, ५)। 

इन्हीं सुरीश्बरने संवत्‌ १३८५ (ईस्वी सन्‌ १३२८ ) की पोष 
सुदी ८ शनिवारको दिल्लीमें अशवपति मुहम्मद शाहसे भेंट की थी । 
सुल्तानने इन्हें अपने समीप आसन दिया ओर नमस्कार किया। 
इन्होंने अपने व्याख्यान द्वारा सुल्तानका मन मोह लिया। सुल्तान- 
ने भी ग्राम, हाथी, घोड़े व धन तथा यथेच्छ वस्तु देकर सूरीश्वरका 
सम्मान करना चाहा, पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया। सुल्तानने 
उनको बड़ो भक्ति की, फरमान निकाला और जलृस निकाला 
तथा “बसति” निर्माण कराई। (५० १३, पद्य २-६) ऐसे ही 
उल्लेख प्० १४ पद्म २, व प्० १६ पद्म ६, ७ में भी हैं । 


ख्णा 


उपयु क्त दोनों बादशाह खिजली वंशका कुतुब॒द्दोन मुबारिकशाह 
ओर तुगलक वंशका मुहम्मद तुगलक होना चाहिये। जो क्रमशः 
सन्‌ १३१६ और १३२५ ईंस्वीमें गद्दीपर बेठे थे। इसी समयके 
बीच खिलजी वंशका पतन ओर तुगलक वंशका उत्थान हुआ 
था। सुूरीश्वरके प्रभावसे दोनों राजवंशोंमें जेन-धमंकी 
प्रभावना रही । 

एक दूसरे गीतमें उल्लेख है कि जिनदत्तसरिने बादशाह सिक- 
न्द्रशाहको अपनी करामात दिखाई ओर ५०९४ बन्दियोंको मुक्त 
कराया ( प्ृ० ५४, पद्म ११ आदि ) | ये सम्भवतः बहलोल लोधीके 
उत्तराधिकारी पुत्र सिकन्दरशाह छोधी थे, जो सन्‌ १४८६ ईस्वीमें 
दिल्लीके तख्तपर बेठे ओर जिन्होंने पहले-पहछल आगराको राजधानी 
बनाया | 

श्री जिनचंद्रसूरिके द्शनकी सुप्रसिद्ध मुगल-सम्राट_ अकबरको 
बड़ी अभिलाषा हुईं। उन्होंने सूरोश्वरको गुजरातसे बड़े आग्रह 
ओर सन्‍्मानसे बुल्वाया । सूरिजीने आकर उन्हें उपदेश दिया ओर 
सम्राट्ने, उनकी बड़ी आव-भगत की । ( प्ृ० ५८ ) यह रास संवत 
१६२८ में अहमदाबादमें लिखा गया। 

बादशाह सलेमशाह “दरसणिया” दीवानपर बहुत कुपित हो 
गये थे, तब फिर इन्हीं सूरीश्वरने गुजरातसे आकर बादशाह- 
का क्रोध शान्त कराया ओर धमकी महिमा बढ़ाई | ( प० ८१-८२) 
ये सूरीश्बर मुखतान भी गये और वहांके खान मलिकने उनका बड़ा 
सत्कार किया ( पृ० ६६, पद्म ४ ) 


अणा 


इस प्रकारके अनेक उल्लेख इन गीतोंमें पाये जाते हैं, जी. 
इतिहासके लिये बहुत ही उपयोगी हैं । 

पर इससे भी अधिक महत्व इस संग्रहका भाषाकी दृष्टिसे हे । 
इन कविताओंसे हिन्दीकी उत्पत्ति ओर कऋ्मविकासके इतिहासमें 
बहुत बड़ी सहायता मिल सकती है। इसमें बारहवीं-तेरहवीं 
शताब्दिसे लगाकर उन्‍नीसवीं सदीतक अर्थात्‌ सात-आठ सो वर्ष 
की रचनायें हैं, जो मिनन-भिन्‍न समयके व्याकरणके रूपोंपर 
प्रकाश डालती हैं। प्राचीन हिन्दी साहित्य अभीतक बहुत कम 
प्रकाशित हुआ है । हिन्दीकी उत्पत्ति अपश्र श भाषासे मानी जाती 
है । इस अपश्र श भाषाका अबसे बीस वर्ष पूर्व कोई साहित्य ही 
उपलब्ध नहीं था । जब सन्‌ १६१४ में जमनीके सुप्रसिद्ध विद्वान 
डा० हमन याकोबी इस देशमें आये, तब उन्होंने इस भाषाके म्ंथ 
प्राप्त करनेका बहुत प्रयज्न किया । सुदेवसे उन्हें एक पूर्ण स्वतन्त्र 
ग्रन्थ मिल गया। वह था “भविसत्तकद्दा' ( भविष्यदत्त कथा ), 
जिसको उन्होंने बड़े परिश्रमसे सम्पादित करके १६१६ में जमनीमें 
ही छपाया । उसके पठन-पाठनसे हिन्दी ओर गुजराती आदि 
प्रचलित भाषाओं के पूर्व इतिहासपर बहुत कुछ प्रकाश पढ़ा । यही 
एक स्वतंत्र ओर पूर्ण प्रन्थ इस भाषाके प्रचारमें आ सका था। 
सन्‌ १६२४ में मुझे मध्यप्रान्तीय संस्कृत प्राकृत ओर हस्तलिखित 
प्र्थोंकी सूची तेयार करनेके सम्बन्धमें बरार प्रांतान्तर्गत कारंजाके 
दिगम्बर जेनशास्त्र भण्डारोंको देखनेका अवसर मिला। यहां मुझे 
अपश्रंश भाषा के लगभग एक दर्जन ग्रंथ बड़े ओर छोटे देखने 


१.९ ॥, ९ 


को मिले, ज्ञिनका सविस्तर वर्णन अवतरणों सहित मेंने उस 
सूची में दिया जो (०४००४प९ ०॑ $व7गंजा: थाते मिगदता 
55, 7 (.. ?. & 8०४" के नाम से सन्‌ १६२६ में मध्य 
प्रान्‍्तीय सरकार द्वारा प्रकाशित हुईं। उस परिचय से विद्वत्‌ 
संसार को दृष्टि इस साहित्य को ओर विशेष रूपसे आकर्षित 
हुई। इससे प्रोत्साहित होकर मेंने इस साहित्यकों प्रकाशित 
करने तथा ओर साहित्यकी खोज लगानेका खूब प्रयत्न किया। 
हका विषय हैँ कि उस प्रयत्नके फलस्वरूप कारंजा जेन 
सीरीज द्वारा इस साहित्यके अब तक पांच ग्रंथ दशवीं ग्यारहवीं 
शताब्दिके बने हुए उत्तम रीतिसे प्रकाशित हो चुके हैं। तथा 
जयपुर, दिल्ली, आगरा, जसवंतनगर आदि स्थानोंके शास्त्र- 
भण्डारोंसे इसी अपश्रृंश भाषाके कोई ४०-५० अन्य प्रंथोंका 
पता चल गया है । यह साहित्य उसकी धार्मिक व ऐतिहासिक 
सामग्रीके अतिरिक्त भाषाकी दृष्टिसे बहुत ही महत्त्वपूर्ण हे। यह ' 
भाषा प्रचीन मागधी, अर्द्धमागधी, शौरसेनी आदि प्राक्ृतों 
तथा आधुनिक हिन्दी, गुजराती, मराठी, बंगाली आदि प्रांतीय 
भाषाओंके बीचकी कड़ी है। यह साहित्य जेनियोंके शास्त्र- 
भण्डारोंमें बहुत संगृहीत है। यथार्थमें यह जेनियोंकी एक अनु- 
पम निधि है, क्योंकि जन साहित्यके अतिरिक्त अन्यत्र इस 
भाषाके प्रंथ बहुत ही कम पाये जाते हैं। भाषा विज्ञानके अध्ये- 
ताओंको इन ग्रन्थोंका अवछोकन अनिवाय है। पर जेनियोंका 
इस ओर अभी तक भी दुलंद्ष्य है। यह साहित्य गुजरात, राज- 


हक 


पूताना और मालवामें विशेष रूपसे पाया जाता है। इसमें हिन्दी 
और गुजराती दोनों भाषाओंका पूव॑रूप गुंथा हुआ है। इस 
भाषाके अध्ययनसे पता चल जाता है कि ये दोनों भाषायें तो 
मूलत: एक ही हैं । 
प्रस्तुत संग्रहमें अपश्रंशक्ा ओर भी विकसित रूप पाया जाता 
है और उसका सिलसिला प्रायः वतमान कालकी भाषासे आ 
जुड़ता है। ये उदाहरण डिगल भाषाके व्रिकास पर बहुत प्रकाश 
डालते हैं। भाषाकी दृष्टिसि इन अवतरणोंका संशोधन और भी 
अधिक सावधानीसे हो सकता तो अच्छा था। किन्तु अधिकांश 
संग्रह शायद एक-एक ही मूल प्रति परसे किये गये हैं। अब इस 
ग्रंथकी ऐतिहासिक व भाषा सम्बन्धी सामग्रीका विशेष रूपसे अध्य- 
यन किये ज्ञानेकी आवश्यकता है । आशा हे नाहटाजीका यह संग्रह 
एक नये पथ-प्रदर्शकका काम देगा। ऐसे ऐसे अनेक संग्रह अब 
प्रकाशमें आबेंगे ओर उनके द्वारा देशके इतिहास और भाषा 
विकासका भुख उज्ज्वल होगा। यह प्रयत्न अत्यन्त स्तुत्य है । 
किंग एडबड कालेज, हीरालाल जन 
अमरावती । | एम० ए०, एल० एल० बी०, 
२१-४-३७ प्रोफेसर आफ संस्क्रत । 


प्रति परिचय 


प्रस्तुत प्रन्थमें प्रकाशित काव्योंकी मूल प्रतियां कबको लिखी 
हुई और कहांपर हैं ? इसका उल्लेख कई कृतियोंके अन्तमें यथा 
स्थान मुद्रित हो चुका है। अवशेष काव्योंके प्रतियोंका परिचय 
इस प्रकार है :-- 

(अ ) १ गुरुगुण पटपद, २ जिनपति सूरि धवलगीत, ३ जिनपति- 
सूरि स्तूप कलश, ४ जिनकुशल्सूरि पट्टाभिषेकरास, ५ जिन- 
पडसूरिपट्राभिषिकरास, ६ खरतर गुरुगुण वर्णन छप्पय, 
७ जिनेश्वरसुरि विवाहछो, ८ जिनोदयसूरि विवाहलो, ६ 
जिनोदयसूरि पट्टाभिषेक रास, १० जिनोदयसूरि गुण वर्णन 
छप्पय, ये कृतियां हमारे संग्रहकी सं० १४६३ लि० शिव- 
कुखरके स्वाध्याय पुस्तक# ( पत्र ५२१ ) की प्रतिसे नकल 
की गयी हे । 

( आ ) १ जिनपति सूरिणाम्‌ गीतम्‌ , २ भावप्रभसूरि गीत, ये दो 
कृतिय हमारे संप्रहकी १६ वीं झताब्दीके पूर्वाद्धकी लिखित 

... प्रतिसे नकल की गयी हैं । 
(६) जिनप्रभसूरि गीत नं० १, २, ३, जिनदेवसूरि गीत भोर 





+ ॥९०॥ संवत्‌ १४९३ वर्ष वेशाख मासे प्रथम पक्षे ८ दिने सोमे श्री 
शृहत्‌ खरतर गछछे श्रीज्ञिनभद्रसूरि गुरो बिजयमाने श्रीकीतिरलसूरीणां 
शिष्येण शिवकु'जर मुनिना निज्ञ पुण्याथ स्वाध्याय पुस्तिका छिखिता 
विरंनम्द॒तात्‌ ॥ श्री योगिनीपुरे ॥ भरी ॥ 


कै, है| 


जिनप्रभसूरि परम्परा गुर्वावलीकी मूल प्रति बीकानेर बृहत्‌ 

ज्ञानभण्डारमें ( १५ वीं शताब्दीके पूर्वाधकी लि० ) है। 

(६) खरतर-गुरु-गुण-वर्णन-छप्पपकी ठ्वितीय प्रति, १७वीं 
शताब्दी लि० हमारे संग्रहमें हे । 

(3 ) ० ४३ में मुद्रित खरतरगच्छ पट्टावलीकी मूल प्रति तत्कालीन 
लि०, पत्र १ हमारे संग्रहमें हे। यह पत्र कहीं कहीं उदेइ 
भक्षित हे, अतः कहीं कहीं पाठ त्रुटक था, उसे जिनक्ृपाचन्द्र- 
सूरि ज्ञानभण्डारस्थ गुटकाकार प्रतिसे पूर्ण किया गया है। 
हमारे संग्रहका पत्र, सुन्दर ओर शुद्ध लिखा हुआ है । 

(+) देवतिलकोपाध्याय चो०, क्षेमराजगीत; राजसोम, अमृत धर्म 
क्षमाकल्याण अष्टक-स्तव, जिनरंगसूरि युगप्रधान पढ़ प्राप्ति 
गीतकी प्रतियें तत्काछीन लि० बीकानेर बृहत्‌ ज्ञानभण्डारमें 
विद्यमान है । 

(०) अकबर प्रतिबोध रासकी प्रति जयचन्द्रजीके भण्डारमें 
सुरक्षित है । 

(ऐ ) कीर्तिरत्नसूरि गीत नं० २ से ६, ऋषपाचन्द्रसूरि ज्ञान भण्डा- 
रस्थ गुटकाकार प्रतिसे नकल किये गये हैं । 

( ओ ) अन्य प्रेषित प्रतियोंकी नकलें :-- 

(०) गुणप्रभसूरि प्रबन्ध, जिनचन्द्रसूरि, जिनससुद्रसूरि 
गीत ( ४२३ से ४७३२ ), जेसलमेरके भण्डारसे नकल- 
कर यतिवर्य रक्ष्मीचन्द्रजोने भेजी है । 

(०) जिनहंससूरिगीत, समयसुन्दर कृत ३६ रागिणी गर्भित 
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जिनचन्द्रसूरिगीत, जिनमहेन्द्रसुरि ओर गणिनी शिव- 
चूला विज्ञप्तिगीतकी नकल पालीताणेसे उ० सुखसागर 
जीने भेजी थी । 

(०) जिनवलभसूरि गुणवर्णनकी नकल रत्नमुनिजी, 
शिवचन्द्र सूरिरासकी प्रति लब्धि मुनिज्ी ( यह प्रति 
अभी हमारे संग्रहमें है ), रत्ननिधान कृत जिनचन्द्र- 
सूरि गीतकी नकल ( प्रृ० १०२ ), सूरत भण्डारसे पं० 
केशर मुनिजीने भेजी है । 

(०) जिनहष गीतद्य, पाटणसे साहित्य प्रेमी मुनि यश- 
बिजयजीसे प्राप्त हुए हैं । 

(ओ) नीचे लिखी हुई क्तियोंके सम्पादनमें मुद्रित प्र्थोंकी सहा- 
यता ली गयी है । 

(०) देवविछास तो अध्यात्म ज्ञानप्रसारक मण्डलकक्की ओर 
से प्रकाशित ग्रन्थसे ही सम्पादन किया गया है । 

(०) पलह कृत जिनदत्तसूरि स्तुति, अपश्रंश काव्यत्रयी 
ओर गणधर साद्डंशतक भाषान्तर ग्रन्थ इयसे पाठा- 
न्‍्तर नोंधकर प्रकाशित की गई है । 

(०) बेगड़ गुर्वाबली आदि ( प्र० ३१२ से ३१८ ) की जेन 
इवेताम्बर कॉन्‍्फरेन्स हेरल्डसे नकछ की गई हे । 

(४) पिप्पलक खरतर पढ्टावछी, जे० गु० क० भा० २ ओर 
देवकुछ पाटक दोनों प्रन्थोंसे मिलान कर प्रकाशित 
की गई है । 


५2]५ 


६ अं ) “श्रीजिनोदयसूरि वीवाहरूड” की ४ प्रतियां प्राप्त हुई हैं । 
जिनके समस्त पाठान्तर नीचे लिखे संकेतोंसे लिखे गये हैं । 
(०) प्रति--जेन ऐतिहासिक गूज॑र काव्य सच्चय (प० २३३) 
(७) प्रति--प्राचीन प्रति (सं० १४६३ लि० शिवकुखर 

स्वाध्याय पुस्तकात्‌ ) हमारे संग्रहमें । 
(०) प्रति--बीकानेर स्टेट लाइब्रेरी नं० ४६८७ पत्र ३, 
प्राचीन प्रति 
(१) प्रति--ऐतिहासिक रास संग्रह भा० ३+ (प्र० ७६) 
(०) प्रति--के अन्तमें निम्नोक्त इलोक लिखा है :-- 
वर्ष वाण मुनि त्रिचन्द्र गणिते, येषां प्रभूणां जनि:, 
पक्चाष्टे प्रमिते ब्र॒त॑ गुरुपदं पंचेक वेदेकके 
स्वर्ग श्री चरणं१ च नेत्र शिवहक्‌ संख्ये बभूवादूभुतत । 
ते श्री सूरि जिनोदया: सुगुरवः कुबतु मे मड़ल्म ॥१॥ 
श्रीजिनोदयसूरि पट्टाभिषेक रासकी २ प्रतियां-- 
(७) प्रति--डपरोक्त ( सं० १४६३ लि०) 
(०) प्रति--जन ऐतिहासिक गूजर काव्य सन्चय (प्र०२२८) 
शओ्रीजिनेश्वरसूरि वीवाहलूड की ३ प्रतें-- 
(9) प्रति--उपरोक्त ( सं० १४६३ लि० ) 
(०) प्रति-प्राचीन प्रति ( हमारे संग्रहमें ) 
(०) प्रति--जन ऐतिहासिक गूजर काव्य सथ्चय (पृ० २२४) 
€ अः ) इनके अतिरिक्त और सभी काव्योंकी प्रतियां जिनके अन्तमें 
अन्य स्थानका उल्लेख नहीं है, वे सब प्रतियां हमारे 
संग्रहमें ( तत्कालीन लिखित ) हैं । 


चित्र परिचय 


१-पअ्न्थ प्रकाशक्क श्री शंकरदानज्ञी नाहटा--सम्पादकके 
पितामह हैं | 

२--खरतरपट्टावली:--इसी संग्रहमें पू० ३६५से ६८में सं० ११७०- 
७१ के लि० प्रतिसे मुद्रित की गई है । इसमें सं० ११७१ लि० 
प्रतिके फोटु बढ़ोदेसे उ० सुखसागरजीने भिजवाये थे उसमें 
खरतर विरुद प्राप्ति सम्बन्धी उल्लेखवाले पत्रका ब्लीक बनवा- 
कर प्रस्तुत संग्रहमें दिया गया है | खरतर विरुद प्राप्तिके प्रश्पर 
यह पट्टावली बहुत महत्वपूर्ण प्रकाश डालती है । 

३-४-जिन वह्भसूरी ओर जिनदत्तसूरीजीके प्रस्तुत चित्र, जेसलमेर «४ 
भंडारके प्राचीन ताड़पत्रीय प्रतिके काष्टफलक पर चित्रित थे, 
उसके ब्लाक बनवाकर (अपभंश काव्यत्रयीमें मुद्रित) दिये 
गये हें । 

५--जिनेश्वरसूरिज्ञीका चित्र खंभातके शांतिनाथ भंडारकी ताड़- 
पत्रीय पयुसणाकल्प (पत्र ८७) की प्रति, जोकि लिपि आदिके 
देखनेसे १३ वीं शताब्दी लि० प्रतीत होती है, के आधारसे जेन 
चित्र कल्पद्रम (चित्र नं० १०४) में मुद्रित हुआ है। श्री सारा. 
भाई नवाबके सोजन्यसे हमें हो # 
मिला एतदर्थ उनके आभारी 2 प्रंथमें इस 
चय १० १४३ में इस प्रकार दिशा .हे 
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“प्रस्तुत चित्रसे बीजा जिनेश्वरसूरिके जेओ श्री ज्ञिनपति 
सूरिना शिष्य हता, तेओनो होय एम छागे छे। श्रीजिनेश्वरसूरि 
सिंहासन उपर बेठेछाछे तेओना जमणा हाथ मां मुहपति छे अने 
डाबो हाथ अभय मुद्राए छे । जमणी बाजुनों तेओ श्रीनो खभो 
खुलो छे। ऊपरना छतनां भागमां चंदरवो बांधेलो छे 
सिंहासन नी पाछल एक शिष्य उभो छे अने तेओनी सन्‍्मुख 
एक शिष्य वाचना लेतो बेठो छे। चित्रनी जमणीबाजूए एक 
भक्त श्रावक बे हाथनी अंजलि जोड़ीने गुरुमहाराजनो उपदेश 
सांभलतो होय एम छागे छे। 

६--योगविधि पत्र १३ की प्रति (सं० १५११ लि०)के अन्तिम पत्नसे 
ब्लाक बनाया गया है । प्रशस्ति इस प्रकार हैः--“!म बतू १५११ 
वर्ष अषाढ़ बदी १४ चतुद्श्यां बुधे श्री खरतर गच्छेश श्री 
श्री जिनभद्र सुरिभिलिंखितमिदं ॥।१॥॥ वा० साधुतिलक गणि- 
भ्यो वाचनाय प्रसादी हतेय॑ प्रति। 

७ - जिनचन्द्रसरि मूर्ति:--धकानेरके ऋषभ जिनालयमें युगप्रधान 
आचार्यश्रीकी सं० १६८६ जिनराजसूरि प्रतिष्ठित मूर्ति है 
उसीका यह ब्छोक हैं, लेख नकल देखें--युग प्रधान जिन 
चन्द्रसूरि प्० १५७५८ | 

<--जिनचंदसूरि हस्तलिपि :--स्व० बाबू प्रणचन्द्रजी नाहरके 
संग्रह (गुलाब कुमारी लछाइश्न री) को नः ११८ कमस्तववृत्तिकी 
प्रतिसे ब्लाक बनवाया गया है, पुस्तिका लेख इस प्रकार है:-- 

संकत १६११ वर्ष शी जेसलमेरू महादुर्गे | राउढ श्री 
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मालदेवे विजयिनि । श्री वृहतखरतर गच्छे। श्रीजिनमाक्यि सूरि 
पुरंदराणां बिनेय सुमतिधीरेण# लेखि स्ववाचनाय ॥ श्रावण सुदि 
त्रयोदश्यां । शनिवारे ॥श्रीस्तात्‌|॥ ॥कल्याणंबोभोतु || छ० ॥ 
६--जिनराज सूरि-जिनरंग सूरिः--यतिवय्य श्री सृर्यमलूजीके 
संग्रह (कलकत्ते)में शालिभद्र चोपई पत्र २४ की सचित्र प्रतिके 
अन्तिम पत्नमें यह चित्र है । लिपि लेखककी प्रशस्ति इस प्रकार है-- 
सं० १८०२ मि० फाल्गुण कृष्ण १२ रबिबारे श्री वृहत्खर- 
तर गच्छे उपाध्यायजी श्रो विधवाधीरन्नी गणि शिष्य मुख्य वा० 
मति कुमार ग० । शिष्य लि। पं० किस्तूरचन्द मु । 
प्रति यद्यपि समकालीन नहीं हे तोभो इसकी मूल आधार 
भूत प्रतिका समकालीन होना विशेष संभव है । 
१०--जिनहष हस्तलिपि:--पाटण भंडारमें कविवरके रचित एवं 
स्वयं लि० स्तबनादिको पत्र ८० की प्रतिके फोटु मुनिवय पुण्य 
विजयजीने भेजे थे उसीसे ब्लाक बनवाकर मुद्रित की गई हे । 
मुनिश्रीने हमें उक्त प्रतिकी नकल करा भेजनेकी भी कृपा की है । 
११--ज्ञानसार हस्तलिपि:--हमारे संग्रहके एक पत्रका ब्लोक बन- 
वाकर दिया गया हे । 
खरतर गच्छके आचार्यों एवं विद्वानोंके और भी बहुत 
चित्र उपलब्ध हैं, जिन्हें हो सका तो खरतरगच्छ इतिहासमें 
प्रकट करनेकी इच्छा हे । 





# आचार्य पद प्राप्तिके पू् सुनि अवस्थाका नाम। देखे यु० जिन- 
चंद्रसूरि ए० २३ । 


ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह 
रास सार सूची । 
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नाम पृष्ठ नाम 
खरतरगच्छ गुर्वावल्ियें १ जिनराज सूरि 
बहुंमान सूरि ३. ज्ञिनभद्ग सूरि 
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ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह 
काव्योंका ऐतिहासिक सार 


प्रस्तुत प्रन्थमें प्रकाशित ( प० १५८ से २२६ में ) खरतर गच्छ 


गुर्वावलियोंमें . भगवान महावीरसे पट्ट--परम्परा इस प्रकार 
दी गयी है :-- 


गुर्वावलि नं० २ गुर्वावल्ि नं०५ | गुर्वावलि नं०२ गुर्वावलि नं० ५ 








नह १ वद्ध मान १ | आयशान्ति ११ सुस्थित 
गोतम २ गोतम | हरिभद्र १९ इंद्र दिनन 
सुधर्म्मा ३. सुधर्म्मा | श्यामाचार्य १३ दिन्न सूरि 
जम्बू ४ जम्बू | आय॑ संडिह_ १४ सिंहगिरि 
प्रभव ५. प्रभव | रेवती मित्र. १५ बयर स्वामी 
शय्यम्भव ६ शय्यमस्भव | आये घम ९१६  वज़सेन 
यशोभद्र ७ यशोभद्र आरयंगुप्र १७ चंद्र सूरि 


संभूति विजय ८ संभूतिविज्ञय आये समुद्र १८ समंतभद्रसूरि 


भद्गबाहु धन आयमंगु १६ बृद्धदेव सूरि 
स्थूलिभद्र ६ स्थूलिभद्र | आय सोहम २० प्रयोतन सूरि 
आयमहागिरी +.. | हरिबल २९ मानदेवसरि 
आयंसुहस्ति# १० आय॑सुहस्ति ! भद्गगुप्त. २२ देवेन्द्र सूरि 


# यद्टांवक दोनों गुर्वावलियों के नामोंमें साम्य है.। नं०२में भद्बबाहु और 
आरयमसदागिरिके नाम अधिक है , इसका कारण सं० २ युगप्रधात परम्परा 
“ ओर नं० ५ गुरु शिष्य परस्पराको हृष्टिसे रचिंत है। इससे आगेका क्रम 

दोनोंमें मिलन २ है, इसका कारण सम्भवतः नं० २ के प्राचीन अव्यबल्थित 
' पद्टाचल्य्रोंका अनुकरण, भौर नं० ५ के संशोधित दोनेका है । 





र्‌ ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 


सिंहगिरि २३ मानतुंग | नार्गाज्जुन ३३ रविप्रभ 
वयर स्वामी २४ वीर सूरि | गोविन्दवाचक ३४ यशोभद्र 
आरय॑ रक्षित २५ जयदेव सूरि | संभूतिदिनन ३५ जिनभद्र 





दुबंलिकापुष्य २६ देवानन्द | छोकहित ३६ हरिभद्र 
आय नंदि. २७ विक्रमसूरि | दृष्यगणि ३७ देवचन्द 
नागहस्ति २८ नरसिंह सूरि | उमाखाति ३८ नेमिचंद्र 
रेवंत २६ समुद्र सूरि | जिनभद्र ३६ उद्योतन 
ब्रह्मदीपी ३० मानदेव | हरिभद्र 
संडिल् ३१ बिबुधप्रभ ' देवाचाय # 
हे मबंत ३२ जयानन्द | नेमिचन्द्र 

उद्योतन + 





* यहांतक॒का क्रम मिन्‍न २ पट्टावक्तियों में भिन्‍न मिलन प्रक्ारसे पाया 
जाता है। पर इसके पश्चासका क्रम सनी खरतर गउछको पद्मावलियोंमें 
एक समान है। नं० ५ को पट्टावडीका ( संशोधित ) क्रम वजलेन तकका 
नंदिसूत्र स्थिरावछी आदि प्राचीन प्रमाणोंसे प्रमाणित है, पीछेके क्रमको 
ऐतिहासिक दष्टिसे परोक्षा करना परमावश्यऊ है पुरातवःव विद विद्वानोंका 
इम इख भोर ध्यान आकर्षित करते हैं । 


» यहाँ तकके आचायोका गुर्वावलियोंमें नाममात्र हो उछल ख है । ऐति- 
हासिक परिचय नहीं । फिर भो इनके नामोंके साथ जो ऐ० विशेषण दिये 
गये हैं, वे ये हैं:-जम्बू!--९९ कोटि द्वव्य त्याग, संयम ग्रहण । स्थूकिभद्ध:-कोश्या 
प्रतिबोधक, मद्दागिरी -- जिन कल्प तुझना कारक, छदस्तिः--संप्रति न॒पके 
गुरु, श्यामाचार्य:--पन्‍्नवणा कर्त्ता, वजूतेन:--९ ६वर्षायु अत ग्रहण, घुद्धरेघः- 
कुमदचन्त्र विजेता, मानदेव:--शान्ति स्वघ कर्त्ता,मानतु गः-भक्तामर, भयददर 
स्त्रोब्रकर्ता, बयर स्वरामी:--१ “पूर्व धर, डमास्वाति:--५०० प्रकरणकर्ता । 


काव्योंका ऐतिहासिक सार ३ 


ध्थ्ख्ल्््ल्जिजि ड्डषि लिडपल जी क्‍ल ज अल न ते 


वर्दधमान सरि 
( प्ृ० ४४ ) 
उपरोक्त उद्योतन सूरिजीके आप मुख्य शिष्य थे। आपने आबू 


गिरिपर छः महीनेतक तपस्या करके सूरि मन्त्रकी साधना (शुद्धि ) की, 
पातालवासी धरणेन्द्रदेव प्रगट हुआ, उसके सूचनानुसार वहाँ आदि- 
जिनकी वज्जमय प्रतिमा प्रगट हुई । इससे मंत्रीशवर विमल दण्ड नायकको 
अतिशय आनन्द हुआ ओर गुरुश्नीके उपदेशसे उन्होंने वहां नंदीश्वर 
अभ्सादके समान, चिरस्मरणीय यशःपुर्ज स्वरूप “विमरू बसही! 
बनाई । पूज्य श्रीके अतिशय प्रभावसे मिथ्यात्वीयोगो आदि हतप्रभाव 
हुए और जेन शासनका जयवाद फेछा, आपका विशेष परिचय 
गणधर सा्धशतक बृहदू बृत्ति, पट्टावलियों ओर युगप्रधान जिनचन्द्र 
सूरि (प्र० ६ ) में देखना चाहिये । 
जिनेश्वर खरि 


(४० ४४ ) 
श्री वढ्मान सूरिजीके आप सुशिष्य थे। आपने गुजरातके 


अणहिल्लपाटणके भुपति दुलंभराजके सभामें ८४ मठपति (चेत्यवासी) 
आचायोको, जो कि मन्दिरोंमें रहा करते थे, परास्त कर चेत्य- 
वासका उत्थापन ओर बसतिवास-सुविहित मुनिमार्ग का स्थापन 
किया था। नृपति दु्लभराज आपके गुणोसे प्रसनत होकर कहने लगे 
कि:-- इस कलिकालमें कठिन ओर खरे चारित्रधारक साधु आप ही 
हैं। नृपतिके बचनानुसार तभीसे खरतर विरुदकी प्रसिद्धि हुई। 


विशेष चरित्र सामप्री ओर ग्रन्थ निर्माणकी सूचि देखें :--युग 
अधान जिनचन्द सूरि प्ृ० १० 


आप श्री जिनेश्वर सूरिजीके शिष्य थे । आपने ६ अंग-सूत्रों 
पर वृत्ति बनाई और जयतिहूअण स्त्रोत्रकी रचना कर स्तंभन- 
पाश्वनाथजीकी प्रतिमा प्रकट की । श्रीमंघर स्वामीने आपके गुणोंकी 
देखें: यु० जिनचंद्रसूरि ४० १२ 
जिनवछभस्‌रि 
पू० १,७४६ 
आप अभयदेवसूरजीके पट्टथर थे। पिन्डबिशुद्धि प्रकरणकीः 
आपने रचना की थी एवं बागड़ देशमें धर्म प्रचार कर १० हजार 
(नये ) जेनश्रावक बनाये थे। चितौड़में चमुंडा देवीको आपने 
प्रतिबोध दिया था । सं० ११६७ के आषाढ़ शुक्ला षष्टीको चित्तोड़के 
महावीर चल्में आपको देवभद्र सूरिजीने आचाय॑ पद प्रदान कर 
श्रीज्िन अभयदेव सूरिके पदपर स्थापित किया । 
विशेष चरित्रके लियि गण० शा० वृत्ति ओर क्ृतियोंके लिये 
युगप्रधान जिनचन्द धूरि प्रष्ट १२ देखना चाहिये। 
जिनदत्त सरि 
(9४० १४, ४६, ३७३) 
वाछिग मन्‍्त्री (धुन्धुका वास्तव्य ) की धमंपत्नी बाहड़ देवीकी 
कुक्षीसे सं० ११३२ में आपका जन्म हुआ । सं० ११४१ में दीक्षा 
ग्रहण की। सं ११६६ बे० ऋ० ६ चित्तोड़ेक वीर जिनालयमें 
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जिनवल्लभ सूरिजीके पदपर देवभद्राचायने ( पद ) स्थापना की। 
उज्जयन्त पर अम्बिका देवीने अंबड़ (नाग देव ) श्रावकके आरा- 
धन करनेपर उसके हाथमें खर्णाक्षर लिख दिये ओर कहा कि जो 
इन्हें पढ़ सकेंगे उन्हींको युगप्रधान जानना । अंबड़ सर्वत्र घूमा, पर 
उन अक्षरोंकों कोई भी आचाय न पढ़ सके। आखिर पाठणमें 
जिनदत्त सूरिजीने अंबड़के हाथपर वासक्षेपका प्रश्ेपत कर उन 
अक्षरोंकों शिष्य द्वारा पढ़ सुनाये, तभीसे आप थुगप्रधान बिरुदसे 
प्रसिद्ध हुए । 

आपने चौसठ योगिनी ओर बावन वीरों ( क्षेत्रपाछ) को जीता 
था ओर भूत-प्रेत आदि तो आपके नामस्मरण मात्रसे पास नहीं 
आ सकते, सूरि मन्‍्त्रके प्रभावसे धरणेन्द्रको साधन किया था ओर 
'एक लाख शआवक आविकाओंको प्रतिबोध दिया था। किक्रमपुरमें 
सब संघको मारि रोग निवारण कर अभय दान दिया ओर ऋषभ 
जिनालयकी प्रतिष्ठा की ! त्रिभुवन गिरिके नृपति कुमारपालको 
प्रतिबोध दिया ।५०० व्यक्तियोंको जे नमुनियोंको दीक्षा दी | उज्जेनीमें 
योगिनी (६४ ) चक्रकों ध्यानबलसे प्रतिबोधा । आज भी आपके 
चमत्कार प्रत्यक्ष है ओर स्मरण मात्रसे मन-वांच्छित फल प्रदान 
करते हैं। सांभर ( अजमेर ) नरेश ( अर्णोराज ) को जेन-धर्मका 
प्रतिबोध दिया था। आपके हस्त दीक्षित साधुओंकी संख्या १५०० 
थी ( प्र: ४६ )। इस प्रकार आप-अपने महान व्यक्तित्वसे यशस्बी 
जीवन द्वारा चिरस्मीरणीय होकर सं: १२११ के आषाढ़ शुक्छा ११ 
को अजमेर नगरमें स्वर्ग सिधारे । 


६ ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रहन 


प्र०३७५३ से ३७६में प्रकाशित अबदात छप्पयोंके अपूर्ण) 
(आदि अंत त्रु० ) होनेके कारण वर्णित विषयका स्पष्टीकरण नहीं 
हो सकता । अत: अन्य साधनोंके आधारसे इस बिष्यमें जो कछ 
जाना गया है, उसका अति संक्षिप्त सार यहां दिया जाता है:-- 

कनोजमें सीहोजी+ नामक भूपति राजा राज्य करते थे, 
एक बार उन्होंने यात्रार्थ द्वारिका जानेका विचार कर राज्यभार 
अपने छोटे भाईकों देकर कु अर आसधान ( जो कि उनके यदुवंशी 
राणीके पुत्र थे ) एवं ५०० सेनिकोंके साथ प्रस्थान किया । सिहांजी 
जब मारवाड़ पधारे तो राणीने एक स्वप्न देखा | 9 » » 

इधर मारवाड़ प्रान्तके पाली शहरमें श्राह्मण यशोधर राज्य 
करते थे । उस समय खेड़ नगरके गुहलवंशी राजा महेशने 
पालीपर चढ़ाई कर दी, इससे भयश्रान्त हो यशोधर नगर रक्षणका 
उपाय सोचने लगे कि किसी सिद्ध पुरुषककी शरण ली जाय । 
परामश करनेपर ज्ञात हुआ कि खरतर गच्छ नायक श्री जिनदत्त 
सूरिजीका यहीं चतुर्मास है और वे बड़े ही चमत्कारी हैं। उनके 
मुख्य काय कलाप ये हैं :-- 

*छप्क्योंकी पूर्ण प्रति किसी सज्जनकों कहाँ प्राप्त हो तो इमें भेजनेकी कृपा 
करें । छप्पयोंकी आदि अन्वकी संख्या, सम्बन्ध व प्रतिके पत्र॒संख्याके 
दिसावसे यह बर्णन बहुत बड़ा होना सम्भव है । 

+आधुनिक इतिहासकारोंके मतसे सींद्ोज्ीका जन्म खं० १२५१ 


कन्मोजसे आना १२६८ ओर ह्वर्ग सं० १३३० है। अत: जिनदत्तसूरिका 
उनके साथ सम्बन्ध दोना कट्ठांतक ठीक है, नहीं कद्दा जा सकता । 
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१ :--मुलतानमें पांच नदीके पांचों पीर आपके सेवक बने । 
माणिभद्र यक्ष एवं बावन बीर भी आपकी सेवामें हाजिर 
रहा करते थे । 

२ :--मुल्तानमें प्रवेशोत्सत समय ( भीड़में कुचछकर ) मुगलपुत्र 
मर गया था , उसे आपने पुनः जीवित कर सबको आहइचर्या- 
न्वित कर दिया | 

३ :--चोसठ योगनियोंके स्त्री रूप धारण कर व्याख्यानमें छलछनेको 
आने पर उन्हें मन्त्रित पाटों पर बेठाकर, कीलित कर दिया । 
आखिर वे गुरुजीसे प्रार्थना कर मुक्त हो, जाते समय ७ वरदान 

दे गईं, जो इस प्रकार हैं :-- 

(१) प्रत्येक प्राम और नगरमें एक श्रावक ऋद्धिवंत होगा । 

(१) आपके नाम लेनेवा ठेपर बिजली नहीं गिरेगी | 

(३) सिन्धु देशमें आपके श्रावकोंको विशेष लाभ होगा। 

(४) आपके नाम स्मरणसे भूत-प्रेत एवं चौरादिका भय, 

ज्वरादि रोग दूर होंगे। एवं शाकिनी नहीं 
छल सकेगी । 

(०) खरतर श्रावक प्राय: निर्धन न होगा ओर कुमरणसे 
नहीं मरेगा । 

(६) आपके स्मरणसे जलसे पार उत्तर ज्ञायगा, पानीमें 
नहीं डुबेगा। 

(७) बालम्रह्मचारिणी साध्वीको ऋतुधर्म नहीं आयगा। 


८ 


[बी 
गो 


ऐतिहासिक ज्रेन काव्य संग्रह 


४ :--उज्जैनीके स्तम्भमेंसे ध्यानबलसे विद्यामन्त्रकी पुस्तक अहण 


की, उसमेंसे स्वणसिद्धि आदि विद्यायें प्रहण कर चित्तोड़के 
मंडारमें स्थापित की । उस पुस्तकको हेमचन्द्राचायके कथनसे 
कुमारपाल नृपतिने मंगाई, पर उसे खोलनेका ( ्रन्थके ऊपर ) 
निषेध लिखा हुआ होनेपर भी हेमचन्द्राचायंकी बहिन-साध्वीके 
पुस्तकके बन्डलको खोलनेपर वे नेन्रहीन हो गयीं और पुस्तक 
उड़कर जेसलमेरके भण्डारमें जा गिरी। वहां चोसठ योग- 
नियां उनकी रक्षा करती हैं । 


:--अ्रतिक्रमणके समय पड़ती हुई बिजलीको रोक दी । 
:--विक्रमपुरमें मगीके उपद्रव होनेपर “तंजयउ' स्त्रोत्र रचकर 


शांति की। वहां महेश्वरो, डागा, लुणिया आदि १५०० 
श्रावकों को प्रतिबोध दिया । 

इस प्रकार गुरुजीकी प्रशंसा सुनकर उनसे यशोघरने 
राज्य रक्षण की प्रार्थना की | गुरुजीने उपरोक्त सिंहोजीकों 
वहांका राज्य दिलवाकर उस राज्यकी रक्षा की, तभीसे राठोड़, 


. खरतर आचार्यों को अपना गुरु मानने लगे । 


जिनचन्द्र खरि 
(पूं७ ५) 
सं० ११६७ भाद्र श॒ुक्‍्छा ८ को रासलकी पत्नी देहल्णदेकी 


कुक्षिसे आप जन्मे थे । सं० १२०३ फारगुन शुक्छा £ को ६ वर्षकी 
ल्घुबयमें ही जिनदत्त सूरिके समीप दीक्षा ग्रहण की। सं० १९०५ 
वेशाख शुक्ला षष्ठीको विक्रमपुरमें श्री जिनदत्त सूरज्ीने अपने पढे - 
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पर स्थापित किया था | कहा जाता है कि आपके भालस्थरूपर मणि 
थी । अतः नरमणिमण्डित ( भाल स्थल ) नाम (संज्ञा) से आपकी 
सबत्र प्रसिद्धि है । 


सं० १२२३ भाद्र कृष्ण चतुदंसीको दिल्लीमें आपका स्वरगंवास 
हुआ | 


जिनपतिि सरि 
( प्र० ६ से १० ) 


मरुस्थलके विक्रमपुर निवासी माल्हू यशोवद्धंनकी भाया॑ सूहब- 
देकी कुक्षिसे सं० १२१० चेन्र ऋष्ण अष्टमीके दिन आपका जन्म 
हुआ था। आपका जन्‍्मका शुभ नाम “नरपति” रखा गया। सं० 
१२१८ फाल्गुन क्षण १० को जिनचन्द्र सूरिज्षीके पास भीम- 
पल्‍लीमें आपने दीक्षा अ्रहण कर सर्व सिद्धान्तोंका अध्ययन किया । 

सं० १२२३ कार्तिक शुक्ला १३ बब्वेरकपुरमें जयदेवाचार्यने 
श्री अनचन्द्र सूरिके पदपर स्थापन कर आपका नाम जिनपति सूरि 
रखा, इसके पश्चात आपने अपनी अद्वितीय मेघा व प्रतिभासे ३६ 
बादोंमें अन्तिम हिन्दू सम्राट प्रथ्बीराज एवं जयसिंह आदिके राज्य- 
सभामें विजय प्राप्त की । वादो रूपी हस्तियोंके विदीर्णाथ आप 
सिंहके समान थे। आपने बहुतसे शिष्योंक़ो दीक्षा दी। अनेकों जिन 
विम्बों आदिकी प्रतिष्ठायें की। शासन देवी आपके पादपद्मोंकी 
सेवा करती थी ओर जाहन्धरा देवीको आपने रबव्ञजित किया था। 
खरतर गच्छकी मर्यादा ( विधि ) आपने ही सुब्यवस्थित की थी । 


१० ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 
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मरुकोट निवासी भण्डारी नेमचन्द्रजी ( षष्टि शतककर्ता ) 
सद््‌गुरुके शोधमें १२ वर्ष तक पयटन करते हुए पाटण पधारे 
ओर आपके सदूगुणोंसे प्रतिबोधको प्राप्त हुए। इतना ही नहीं, 
भण्डारीजीके पुत्रने आपके पास दीक्षा प्रहण की थी। वास्तवमें 
आप युग-प्रधान आचाय॑ थे। 

इस प्रकार स्वपर कल्याण करते हुए सं० १२७७ आपषाढ़ शुक्ला 
१० को पाल्हणपुरमें स्वर्ग सिधारे । वहाँ संघने स्तूप बनवाया । 

जिनेश्वर सरि 
( प्ृू० ३७७ ) 

मरुस्थलके शिरोमणि मरोट कोट निवासी भण्डारी नेमचन्द्रकी 
भार्या लक्ष्मणीकी कुक्षेिसि सं० १२४५ मा्गंशीर्ष शुक्छा ११ को 
आपका जन्म हुआ था। अम्बिका देवीके स्वप्नानुसार आपका 
जन्म नाम “अम्बड़' रखा गया। 

श्री जिनपति सूरिनीके सदुपदेशसे बराग्य वासित होकर आपने 
अपने माता-पितासे प्रवज्या ग्रहण करनेकी आज्ञा मांगी, माताश्रीने 
संयमकी दुद्भुरता बतलाई पर उत्कट वेराग्यवानको वह असार 
ज्ञात हुई; क्योंकि आपका ज्ञान-गर्मित बेराग्य संसारके दुखोंसे 
विलग होनेके लिये ही हुआ था । 

सं० १२५०८ चेत्र ऋुृष्णा २ खेड़ नगरके शान्ति जिनालयमें श्री 
जिनपति सूरजीने दीक्षित कर आपका नाम वीरप्रभ रखा, आप 
ससिद्धान्तोंका अवगाहन कर श्री जिनपति सूरिके पदपर सुशो- 
मित हुए । आचाय॑ पद प्राप्तिके पश्चात्‌ आप जिनइवर सूरि नामसे 
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प्रसिद्ध हुए । आपने अनेक देशोंमें विहार कर बहुतसे भव्यात्माओं- 
को प्रतिबोध दिया । इस प्रकार धर्म प्रचार करते हुए आप जालोर 
पधारे और अपने आयुष्यका अन्त निकट जानक़र अपने सुशिष्य 
वाचनाचार्य प्रबोध मूर्तिको अपने पदपर स्थापित कर जिनप्रबोध 
सूरि नाम स्थापना की और वहीं अनशन आराधना कर सं० 
१३३१ के आशिवन कृष्णा ६ को खर्ग सिधारे । 


जिन प्रवोध सूरि उल्लेख :--गुर्वाबलियोंमें 
जिनचन्द्र स्रि गढ़ ११ 


श्री जिन कुशल्सूरिजो विरचित “जिनचन्द्र सूरि चतुःसप्ततिका” 
प्राप्त हुई है। अन्थ विस्तार भयसे उसे प्रगट नहीं की. गयी, मात्र 
उसका सार नीचे दिया जाता है । 


मारवाड़ प्रान्तमें समीयाणा ( सम्माणथणि ) नगरके मन्त्री 
देवराजकी पत्नी कोमल देवीकी रल्नगर्भा कुक्षिसे सं० १३२४ मार्ग- 
शीर्ष शुक्ला ४ को आपका जल्म हुआ था। आपका जन्‍म नाम 
खंभराय रखा गया। खंभराय क्रमश: वयके साथ-साथ गुणोंसे भी 
बढ़ते हुए जब ६ बर्षके हुए तब श्रो जिबप्रबोध सूरिकी देशना 
श्रवणका सुअवसर मिला। उनके उपदेशसे प्रतिबोध कर सं० 
१३३२ के जेठ शुक्ला ३ को गुरुओऔके समीप प्रत्नज्या ग्रहण की। 
पूज्य श्रीने आपका नाम “क्षेमकोत्ति” रखा। दीक्षाके अनन्तर 
आपने व्याकरण, छंद, नाटक, सिद्धान्त आदिका अध्ययन कर 
बिद्वता प्राप्त की । 
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विक्रमपुर स्थित महावीर प्रतिमाके ध्यान बलसे अपने आयुष्यका 
अन्त निकट जानकर श्री जिनप्रबोधसूरिजी ज्ञावालपुर पधारे ओर 
वहां क्षेमकी तिन्नीको स्वहस्त कमलसे सं० १३४१ बे० शु० ३ अक्षय 
तृतीयाको वीर चेत्यमें बड़े महोत्सवपूर्वक आचाय॑ पद प्रदान कर 
गच्छभार सॉपकर जिनप्रबोधसूरिजी खर्ग सिधारे | आचाय पदके 
अनन्तर आपका शुभ नाम जिनचन्द्रसूरि प्रसिद्ध किया गया। 
आपके रूप छावण्य ओर गुण सचमुच सराहनीय थे। श्रीकर्णदेव 
जेन्रसिह, ओर समरसिंहजी भूपति त्रय आपकी सेवा करनेमें अपना 
अद्दोभाग्य समझते थे। आपने बिम्ब प्रतिष्ठा, दीक्षा एवं पद प्रदानादि 
कर अनेकानेक धर्मप्रभावनाकी । शत्रुंजय, गिरनार आदि तीर्थोकी 
यात्रा की। एवं गुजरात, सिन्‍्व्र, मारवाड़, सवालअदेश, बागड़, 
दिल्ली आदि देशामें विहार कर धर्म प्रचार किया। सं० १३७६ के 
आपाढ़ शुक्छ ६ को राजेन्द्रवन्द्र सरिजीकों अपने पदपर कुशल 
कीत्तिको स्थापन करने अ।दिकी शिक्षा देकर अनशन आराधना- 
पूवक स्वर्ग सिघारे । 

जिनकुशल सूरि 
( प्ृ० १५ से १६ ) 

अणगहिल्न पटणाधीश दुलभराज ( की सभामें चेत्यवासियोंको 
परास्त कर ) के समय बसतिमार्गप्रकाशक जिनेश्वर सूरि ( प्रथम ) 
के पट्टपर संवेगरंगशालाके कर्ता जिनचन्द्र सूरि, नवांगीबृतिकर्तता 
अभयदेव सूरि कि जिन्होंने. (स्तस्भन) पाश्वनायके प्रसादसे धरणेन्‍्द्र 
यद्मावती आदि देवोंको साधित किये, उनके पट्रपर संवेगीशिरोमणि 
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ओर चितोडस्थ चामुण्डा देवीको प्रतिबोध देनेवाले जिनवह्भसू रि और 
उनके पट्टथर योगिराज जिनदत्त सूरि हुए कि जिन्होंने ज्ञानध्यानके 
प्रभावसे योगिनियां आदि दुष्ट देवोंको किकर बना लिये थे । उनके: 
पदपर सकल कला-सम्पन्न जिनचन्द्र सूरि ओर उनके पट्षघर- 
बादियों रूप गजोंके दिदारणमें सिह साहुश (दादी मानमर्दन) जिन- 
पति सूरिजी हुए । 

जिनपति सूरिके जिनेश्वर सूरि उनके पट्रथर जिनप्रबोध सूरि 
ओर उनके पट्टथर जिनचन्द्र सूरि हुए, जिन्होंने बहुत देशों में सुविहित 
विहारकर त्रिभुवनमें प्रसिद्धी प्राप्त की एवं सुरताण ( सम्राद ) कुत- 
बुद्दीनको रंजित किया था, उनके पट्टथर जिनकुशल सूरि हुए, जिनके. 
पदस्थापनाका वृतान्त इस प्रकार हैः-- 

दीनोद्धारक कल्पतरु ओर महान्‌ राज्य प्रसादप्राप्त मन्त्री देव- 
राजके पुत्र जेल्हेकी पत्नि जयत श्रीके पुत्ररत्न कि जिनका दीक्षित नाम 
वाचनाचाय कुशलकीत्ति था, को राजेन्द्रचन्द्र सूरिने पाटणमें जिन- 
चन्द सूरिके पदपर स्थापित किया । उस समय दिल्ली वास्तन्य महती- 
याण ठक्‍्कुर विजय सिंह एवं पाटणके ओसवाल तेजपाल व उनका 
लघुश्राता रूद्रपालने श्रीराजेन्द्रचन्द्र सूरि और विवेकसमुद्रोपाध्यायसे. 
पद महोत्सव करनेका आदेश मांगा ओर उनकी आज्ञा प्राप्तकर सर्वत्र 
कुंकुंम-पत्रीकाएं प्रेषित कर बड़ा मंहोत्सव प्रारम्भ किया। सं०. 
१३७७ के ल्येष्ठ ऋणा एकादशीके दिन जिनालयको देवविमानके 
साहश सुशोभित कर जिनेश्वर प्रभुके समक्ष राजेन्द्रचन्द्र सूरिने 
वा० कुदलकीत्तिको जिनचन्द्र सरिके पदपर स्थापित कर “जिनकुशल. 
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सूरि! नाम स्थापना की, उस समय अनेक देशोंके संघ आये थे 
वाजित्रोंक नादसे आकाशमग्डल व्याप्त हो गया था। महतीयाण 
विजय सिंहने खूब गुरुभक्ति की, देश-विदेश विख्यात सामलवंशी 
वीरदेवने स्वधर्मोवात्सल्य किया । उस समय ७४०० साधु, २४०० 
साध्वीयोंको तेजपालछ, रुद्रपालने अपने घर आमंत्रित कर वस्त्र परि- 
धापन किया | अणहिल्ल पाटणकी शोभा उस समय बड़ी दर्शनीय ओर 
चित्ताकषक थी। महोत्सव करनेवाले तेजपालक्रो सभी छोग बड़ी 
उत्सुकतासे देख रहे थे। इस प्रकार युगप्रवान पद महोत्सव कर 
सचमुच तेजपालने बड़ी ख्याति प्राप्त की । 

आपका विशेष परिचय खरतरगच्छ गुर्वावछी ओर पद्टावलियोंमें 
याया जाता है । उक्त गुर्वावड़ो यथावसर हमारो ओरसे सानुवाद 
प्रकाशित होगो । आपकी रचित ““चेत्यवंदन कुछुक वृत्ति? प्रकाशित 
हो चुकी हे । 


जिनपदझ्मसूरि 

(पू० २० से २३) 
उपरोक्त श्री जिनकुशल सूरिज्ञी महिमंडलमें विचरते हुए देरावर 
यधारे। वहां ब्रत प्रहण, मालाप्रहण, पदस्थापन आदि अनेक धर्मकृत्य 
हुए। सूरिजीने अपना आयुष्यका अन्त निकट ज्ञातकर (तरुणप्रभ) आचा 
यंको अपने पद (स्थापन) आदि क्री समस्त शिक्षा देकर स्वर्ग सिधारे | 
इसी समय सिन्यु देशके राणु नगर वास्तव्य रीहड़ श्रावक पुनचन्दके 
पुत्र हरिपाल देरावए पधारे ओर युगप्रधान पद-महोत्सव करनेकी 
आज्ञाके लिप्रे तरुणप्रभावायसे विनोत प्रार्थना को और आज्ञा प्राप्त 
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कर दशोंदिशाओंके संघोंको कुंकुम-पत्नीयों द्वारा आमंत्रित किये, 
संघ आये | 

प्रसिद्ध खीमड कुछके लक्ष्मीधरके पुत्र आंबाशाहकी पत्नीकी 
कुक्षि सरोवरसे उत्पन्न राजहंसके साद॒श पद्मसूरिजी को सं०१३८६ 
ज्येष्ठ शुक्ला षष्ठी सोमवारकों ध्वजा पताका, तोरण वंदनमालादिसे 
अलंकृत आदीश्वर जिनालयमें नांन्दस्थापन विधिसह श्री सरस्वती 
कंठाभरण तरुण प्रभाचाय ( पडावश्यक बालाबबोधकर्त्ता ) ने जिन- 
कुशल सूरिजीके पदपर स्थापित कर जिनपद्म सूरि नाम प्रसिद्ध 
किया। उस समय चारों ओर जयजय शब्द हो रहा था। 
रमणियां हर्षसे नृत्य कर रहीं थीं। छोगोंके हृदयमें हर्षका 
पार न था। शाह हरिपालने संघभक्ति ( स्वामिवात्सल्यादि ) 
ण्वं गुरुभक्ति ( बस्त्रदानादि ) के साथ युगप्रधान पद महोत्सव बढ़े 
समारोहके साथ किया । 

पाटण संघने आपको ( बालधवल) कुर्चाल सरस्वती बिरुद . 
दिया | (प्ृ० ४५) 

जिनचन्द्र सूरि (३० गुर्वावलिमें) 


'जिनोदय सूरि (० ३८४ से ३६४) 
चन्द्रगच्छ ओर वजशाखामें श्री अभयदेवसूरिजी हुए उनके प्टानु- 
क्रममें सरखती कण्ठाभरण जिनवहभ सूरि, विधिमा्ग प्रकाशक 
जिनदत्तसूरि, कामदेव साटश रूपवान्‌ जिनचन्दुसूरि, वादिगज केशरी 
जिनपत्ति सूरि, भक्तजन कल्पवृक्ष जिनेश्वर सूरि, सकलकला सम्पन्न ; 
जिनप्रबोध सूरि, भवोदधिपोत जिनचन्द्र सूरि, सिन्युदेशमें विहित 
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न्‍्ड जत 
पा न अं च कल की :| ७ उे28 पहन जा 


विहार कर जिनधम प्रचारक जिनकुशल सूरि, सुरगुरु अवतार 
जिनपद सूरि, शासन शद्भार जिनलब्धि सूरिके पट्ट प्रभाकर तेजस्वी 
जिनचन्द्रसूरि ज्ञाननीर वर्षाते हुए खंभाते पधारे ओर (आयुष्यका 
अन्त जान, तरुण प्रभ ) आचार्य को गच्छ ओर पद स्थापनादिकीः 
समस्त शिक्षा देकर स्वर्ग सिधारे | 


इसी समय दिल्ली वास्तव्य श्रीमाल रुद्रपाल, नींबा सधराके पुत्र 
संघवी रतना पूनिग सद॒गुरुवयंको बन्दुना्थ खंभात आये और उन्होंने: 
श्रीतरुणप्रभाचार्यकोी वन्दनकर पद महोत्सबकी आज्ञा ले छी।॥ 
सं० १४२० के आषाढ़ ऋष्ण १३ को हजारों छोगोंके समक्ष अजित- 
जिनालयमें आचायंश्रीने वाचनाचार्य सोमप्रभको गच्छनायक, 
पद देकर जिनोदय सूरि नाम स्थापनाकी । संघवी रतना, पूनाने 
उस समय बड़ा भारी उत्सव .किया। लोगोंके जयजयारवसे 
गगन मण्डल व्याप्त हो गया। वाजित्र बचने लगे, याचक् लोग 
कलरव ( शोर ) करने लगे, कहीं सुन्दर रास ( खेल ) हो रहे थे, 
कहीं मृदुभाषिणी कुलाड्नायें महल गीत गा रही थीं। इस प्रकार 
वह उत्सव अतिशय नयनाभिराम था। संघवी रतना पूना और शाह 
वस्तपालने याचकोंको वांछित दान दिया, चतुर्वि्र संघकी बड़ी 
भक्ति ओर विनयसे पूजाकी, साधर्मी वात्सल्यादि सत्कायों में अपनी 
चपला लक्ष्मीको खुले हाथ व्ययकर जीवनको साथंक बनाया, 
उस समय साल्हिग ओर गुणराजने भी याचरकोंकों बहुत दान 
दिये। उपरोक्त बर्णन ज्ञानकलश कृत रासके अनुसार लिखा 
गया है। 
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मेरुसदन कृत विवाहलेके अनुसार श्रीजिनोदयसुरिका विशेष 
परिचय इस प्रकार है-- 
गूजरधरा रूपी सुन्दरीके हृदयपर रत्नोंके हारके भांति 
पाल्हणपुर नगर है। उसमें व्यापारी मुख्य माल्हू शाखाके ( शाह 
रतनिग कुछ मण्डल ) रुद्रपाल श्रेष्ठि निवास करते थे। सं० १३७५ 
में उनकी भार्या धारल देवीके कुक्षि सरोवरसे राजहंसके सदश पुत्र 
उत्पन्न हुआ। माता पिताने उसका शुभ नाम समरा रखा। 
चन्द्रकछाके भांति समरा कुमर दिनोदिन बृद्धिको प्राप्त होने छृगा । 
इधर पाल्हणपुरमें किसी समय श्री जिनकुशछसूरिजों का 
शुभागमन हुआ । धर्म-प्रेमी रुद्रपालने सपरिवार गुरुजीको वन्‍्दन कर 
धर्म अवण किया । सूरिजीने समरा कुमरके शुभ लक्षणोंकों देख 
( आइरचान्जित होकर ) रुद्रपालठको उसे दीक्षित करनेका उपदेश 
देकर आप भीमपल़ी पधारे । इधर माताके खोलेमें बेठे कुमरने 
सूरिजीके पास दिक्षा कुमारीसे विवाह करानेकी प्रार्थना की । 
माताने संयम पालनकी दुष्करता, उसकी लूघु अवस्था आदि बतला- 
कर बहुत समझाया, पर वेरागी समराने अपना हृढ़ निश्चय प्रगट 
किया। अतः इच्छा नहीं होते हुए भी पुत्रके अत्याग्रहसे रुद्रपालने 
सपरिवार भीमप्ली जाकर वीर जिनालयमें नांदिस्थापन कर जिन- 
कुशलसूरिके हस्तकमलसे समरा कुमरको सं० १३८२ में दीक्षा 
दिलाई । कालिकाचायके साथ सरखती बहनने दीक्षा अरहण की थी 
उसी अकार समराकुमरके साथ उसकी बहिन कील्हूने दीक्षा प्रहण की । 


गुरुने समरेकुमरका नाम “सोमप्रभ' रखा । सोमप्रभ मुनि अब बढ़े 
र्‌ 
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आर सर न की पी असम आफ की जी शीश नली 


मनोयोगसे विद्याध्यन करने छगे ओर समस्त शास्त्रोंके पारंगत बनें । 
सोमप्रभकी योग्यतासे प्रसन्‍न हो गुरुश्रीने सं० १४०६ में जेसलमेरमें 
“वाचनाचार्य” पद प्रदान किया। वाचनाचार्यजी सुविहित बिहार 
करते हुए धर्म प्रचार करने लगे । 

इस प्रकार धर्मोन्‍ननति करते हुए सोमप्रभजीको सं० १४१५ 
आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशीको खंभातमें श्री तरुणप्रभाचाय॑ने जिन चंद्र- 
सूरिके पदुपर स्थापित किये । पदस्थापनका विशेष वर्णन ऊपर आ 
ही चुका है | 

आचारयपद प्राप्तके अनन्तर श्री जिनोदय सूरिजीने सिंध, गुज- 
रात, मेवाड़ आदि देशोंमें विहार कर सुविहित मार्गका प्रचार किया। 
यांच स्थानोंमें बड़ी प्रतिष्ठायें की, २४ शिष्यों १४ शिष्यणियोंको 
दीक्षित किये, अनेकॉंको संघवी, आचाय, उपाध्याय, वाचनाचार्य 
महत्तरा आदि पदसे अलंकझृत किये। इस प्रकार धर्म प्रभावना करते 
हुए सं० १४३२ के भाद्र ऋषणा एकादशीको पाटणमें लोकहिताचार्यको 
शिक्षा देकर स्वर्ग सिधारे | संघने आपके अन्तक्रिया स्थलूपर सुन्दर 
स्तूप बनाकर भक्ति प्रदर्शित की | 


जिनराज सूरि उ० गुर्वावलियों में 
जिनभद्र सूरि ४ 
जिनचन्द्र सूरि प० ४८ 
साहु शाखाके वच्छराजकी भार्या स्याणीके कुक्षिसे आप जन्मे थे। 
जिन समुद्रसूरि उ० गुर्वाबलयोंमें 
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खरतर गुरुगण छप्पय और गुरुगण षट्पदका सार 
प० १ से ३ एवं २४ से ४० 

नाम पदस्थापनासंवत मिती स्थान जिनालय पद़दाता 
जिनवहभ:--सं ० ११६७ आपाढ़ शुक्का ६ चित्तौड़, महावीर, देवभद्गसूरि 
जिनदृत्त--सं० ११६६ बेशाख कृष्णा ६ ,, . ,, मा 
जिनचन्द्र:--सं० १२०५ बेशाख शुद्धा ६ विक्रमपुर, ,, जिनदत्तसूरि 
जिनपति:--सं०१२२३ कार्तिक शुक्षा १३ बबेरेपु्र,._ जयदेवसूरि 
जिनेश्वर:--सं० १२७८ माह शुक्का ६ जाछौर, ,, सर्वदेवसूरि 
जिनप्रबोध--सं० १३३१ आश्रिन (कृष्णा) ५ ,, 
जिनचन्द्र:--सं० १३४१ बेशाख शुक्र ३. ,, 
जिनकुशल:--सं० १३७७ ज्येष्ठ क्रष्णा ११ पाटण, 
जिनपद्मसूरि:--सं० १३६० ज्येष्ठ शु० ६ देरावर, 
जिनलब्धि:--सं० १४०० आपषाढ़ कृष्णा १ 
जिनचन्द्र:--सं० १००६ माह शुक्वा १० जेसलमेर, 
जिनोदय:--सं० १२१५ आपषाढ़ कृष्णा १३ खंभात, अजित, 
जिनराज:---१४३३ फाल्गुण कृष्णा ६ पाटण, शांति, छोकहिताचार्थ 


जिनभद्ब--सं० १४७५ माह (झ० १५)भाणशह्लि, 
अजित, सागरचंद्राचार्य 


अन्य मद्दत्वके उछेखः--( गा २० ) सं० १०८० पादग दुलंभ सभा 
छेत्यवासी विजय, जिनेश्वर सूरिको खरतर बिहद प्राप्ति,(गा० २१) गोतमके 
१५०० तापसोंका प्रतिबोध, ((4०गा २२)कालिकाचायंका चतुर्थीको पयू षण 
करना,(गा २३)में ज्ञिनदत्त सूरिका युगप्रधा नपद्‌,(गा० ३०)में दशारणभद्रका 


अडसाब्नॉधपनच जल बल लत 
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जिनहँससरि 
प्ृ० ५३ 

जिनहंस सूरिजीका सूरिपद्‌ महोत्सव करमर्सिहने एक छाख 
पीरोजी खरचकर बड़े समारोहसे किया । आचाय पद प्राप्तिके अन- 
न्तर अनेक देशोंमें विहार करते हुए आप आगरे पघारे। श्रीमाल 
डुंगरसी ओर उनके श्राता पामदत्तने अतिशय हर्षोत्साहसे प्रवेशो- 
त्सव बड़े धूमघामसे किया, सजावट बड़ी दर्शनीय की गई, लोगोंकी 
भीड़से मार्ग संकीर्ण हो गये, पातशाह स्वयं हाथीके होदे उम्बर 
खान, वजीर इत्यादि राज्यके अमल्दारोंके साथ सामने आये, 
वाजित्र बज रहे थे | श्राविकायें मंगठकलश मस्तकपर धारण कर 
गुरुओको मोतियोंसे बधा रहीं थीं। रजत मुद्रा ( रुपये ) के साथ 
पान (ताम्बूल) दिये गये, इससे बड़ा यद्य फेला और दिल्लीपति सिक- 
न्द्र पातशाहको यह जान बड़ा आश्चर्य उत्पन्न हुआ। उन्होंने सूरि- 
जीको राजसभा ( दीवानखाना ) में आमंत्रित कर करामात दिखाने 
को कहा, क्योंकि सम्राटके खरतर जिनप्रभसूरिजीके करामात (चम- 
त्कार) की बातें, पहिले छोगोंसे सुनी हुई थी। पूज्यश्रीने तपस्याके साथ 
ध्यान करना प्रारम्भ किया, यथासमय जिनदत्तसूरिजीके प्रसाद एवं 
६४ योगिनीयोंके सानिध्यसे किसी चमत्कार विशेषसे सिकन्दर 


वीर बन्दुन (गा० २३) पीछेक्ी १ गराथामें सं० १३१२ फा० व १४ अमय- 
तिछकके रचनाका लेब्न है, (द्वि० द्रा० २३) में जिनलड्य्रि सूरिको नवककक्ष 
योन्नीय घणसिइके जाया खेतादोके कुक्षिसे उत्पन्न होना ओर बाल्यवयमें. 
बत लेना, छित्षा है । | 
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'पातशाहका चित्त चमत्कृत कर ५०० बन्दीजनोंको कारावास 
( वाखरसी ) से छुड़ाकर महान सुयश प्राप्त किया । 
कवि भक्तिलाभने गुरुभक्तिसे प्रेरित होकर इस यशगीतकी रचना 
'की । वि० आपके रचित आचाराइदीपिक। ( सं० १५८+ बीकानेर ) 
उपलब्ध है । 
जिनमाणिक्य सूरि (3० गुर्वाबलियोंमें ) 
युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि ( प्र० ५८ से १२४ ) 
जिनसिंह सूरि ( प्र० २२५से १३३ ) 
श्री जिनचन्द्र सूरिजी एवं जिनसिंह सूरिज्ीके सम्बन्धी गोत, 
रास आदि काव्योंका सर्व सारांश “थुगप्रधान जिनचन्द सूरि” में 
दिया है। अतः यहां दुहराकर ग्रन्थके कलेबरकों बढ़ाना डचित 
नहीं समझा गया 
जिनचन्द्र सूरि सम्बन्धी दो बड़े रास हैं, उनमेंसे “अकबर- 
अ्रतिबोध रासका सार उक्त प्रन्थके छठें, सातवें प्रकरणमें एवं निर्वाण 
रासका सार १९, १२ वें प्रकरणमें दे दिया गया हे । 
श्री जिनसिंह सूरिजीका ऐतिहासिक परिचय उक्त ग्रन्थके 
'प्रु० १७४ से १८२ तकमें लिखा गया है। आपके सम्बन्धमें हमें 
सूरचन्द कत एक रास अभी ओर नया उपलब्ध हुआ है, पर उसमें 
हमारे लि० चरित्रके अतिरिक्त कोई विशेष नवीनता नहीं, ओर 
अन्थ बहुत बढ़ा हो जञानेके कारण उसे प्रकाशित नहीं किया गया। 
सूरचन्द्र कृत रासमें नवीन बातें ये हैं : -- 
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(१) जिनसिंह सूरिजीके पिताका निवास स्थान 'बीठावास! 
ल्खि हे। 

(२) पाटणमें धमंसागर कृत ग्रन्थको अप्रमाणित सिद्ध 
किया । संघवी सोमजीके संघ सह शरत्रुंजय यात्रा की | 

(३ ) इनके पदमहोत्सबपर श्रीमाल-टांक गोत्रीय राजपालने. 
१८०० घोड़े दान किये थे । 

(४) अकबर सभामें ब्राह्मणोंको गंगा नदीके जछकी पवि- 
त्ता एवं सूर्यकी मान्यतापर प्रत्युत्तर देकर, विजय किया था। 


जिनराज सूरि 
( प्र० १५० से १७७, ४१७ ) 
राजस्थानमें बीकानेर एक सुसमृद्ध नगर है, वहां राजा राय- 
सिह जी राज्य करते थे, उनके मन्‍्त्री करमचन्दज्जी वच्छावत थे । 
जिन्होंने सं० १६३५ के दुष्कालमें सत्रुकार ( दानशाला ) स्थापित 
कर डोलती हुई प्रथ्बीको ( दान देकर ) स्थिर कर दी थी, एवं 
छाहोरमें जिनचन्द सूरिजीके युग प्रधान पद एवं जिनसिंद सूरिजीके 
आचार्य पदके महोत्सवपर क्रोड द्रव्य ओर नव गरम, नव हाथी 
आदिका महान दान किया था। " 
उस समय बीकानेरमें बोथरा कुछोत्पन्न धर्मशी शाह निवास. 
करते थे, उनकी धमंपत्नीका शुभ नाम धारल देवी था। सांसा- 


हट +>त८ 





हमारे संग्रहके प्रबन्धमें आपके ७ भाइयोंके नाम इस प्रकार हैं :-- 
१ राम, २ गेहा, ३ खेतसी, ४ भरव, ५ के शव, ६ कपूर, ७ सातढ, 
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इस प्रकार विषय भोगोंकों भोगते हुए धारल देवीकी कुक्षिमें सिंह 


स्वप्न सूचित एक पुण्यवान जीव अवतरित हुआ । 
ज्योतिषियोंको सन्न फल पूछनेपर उन्होंने सोभाग्यशाली पुत्र 


उत्पन्न होनेकी सूचना दो । यथा समय ( गभ बृद्धि होनेके साथ- 
साथ अच्छे-अच्छे दोहद उत्पन्न होने लगे, अनुक्रमसे गर्भ स्थिति 
परिपूर्ण होनेसे) सं० १६४७ वेसाख सुदी ७ बुधवार, छत्र योग श्रवण 
नक्षत्रमें घारलदेवीने पुत्र जन्मा । 

दशूठण उत्सवके अनन्तर नवज्ञात शिश्वुका नाम खेतसी रखा गया, 
बृद्धिमान होते हुए खेतसी # कझाभ्यास करने छगा अनुक्रमसे 
६ भाषा, १८ लिपि, १४ विद्या, ७२ कछा, ३६ राग ओर चाणक्यादि 
शास्त्रोंका अध्ययन कर प्रवीण हो गया। इसी समय अकबर 
बादशाह प्रशंसित जिन सिंद सुरिज्ी बीकानेर पधारे। लोक बड़े 
हर्षित हुए और सूरिनीका धर्मोपरेश अबणार्थ सभी लोग आने 
लगे, ( अपने पिताके साथ ) खेतसो कुमार भी व्याख्यानमें पधारे | 
ओर घम श्रत्रगकर वेराग्यवासित होकर घर आकर अपनी माताजी 
से दीक्षा की अनुमति मांगी । पर पुत्रका स्नेह सहज केसे छूट सकता 
था। माताने अनेक प्रकारसे सम्रज्नाया पर खेतसी कुमार अपने दृढ़ 
निशचयसे विचलित नहीं हुए ओर सं० १६०६ मार्गशीर्ष शुक्ला ९३ 
को ज्ञिनसिंह सूरीजीके समीप दीक्षा ग्रहण की | इस समय घर्ंसी 
शाहने दोश्ञाका बड़ा उत्सत्र किया, नव दीक्षत मुनि अब गुरुश्री 
के प्रदत्त राजसिहके नामसे परिचित हं।ने लगे | 


. # एड पट्टावलीमें लिखा है कि आपके लघ भ्राता भेरवने भो आपके 
साथ दीक्षा लो । 
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दीक्षाके अनन्तर सूरिजी शीघ्र ही अन्यत्र विहारकर गये । राज 
सिंहके मण्डलतप बहन कर चुकनेके सम्वाद पाकर श्री जिनचन्द्र 
सूरिजीने उन्हें बड़ी दीक्षा (छेदोपस्थापनीय) दी और नाम राजससुद्र 
प्रसिद्ध किया । 

राजसमुद्र थोड़े ही समयमें क्रुशाग्र बुद्धिबलसे सूत्रोंकी पढ़कर 
गीतार्थ हो गये। श्री ज्ञिन सिंह सूरिजी स्वयं आपको शिक्षा 
देते थे, श्री जिनचन्द्र सूरजीने आपको वाचनाचाय # पदसे अल- 
कृत किया । आपके प्रबल पुन्योदयसे अम्बिकादेवी प्रत्यक्ष हुई। 
जिसके प्रत्यक्ष फलस्वरूप घंघाणीके (प्राचीन) लिपीको आपने पढ़ 
डाली । जेसलमेरमें राइल भीमके समक्ष आपने तपागच्छीयों#को 
परास्त किये थे । 

इधर सम्राट जहांगीरने मान सिंह (जिन सिंह सूरि) से प्रेम 
होनेसे उन्हें निमन्त्रणार्थ, अपने वजीरोंको फरमान-पत्रके साथ 
बीकानेर भेजा | वे बीकानेर आये ओर फरमान पत्र सूरिजीकी 
सेवामें रखा । सट्ने पढ़ा तो सूरिजीको सम्रादने आमन्त्रित किया 
जानकर सभी प्रसन्न हुए। 

सन्नाटके आमनन्‍्त्रणसे सुरिज्रत विहार कर मेड़ते पधारे । वहां 
एक महीनेकी अवस्थिति की, फिर वहांसे एक प्रयाण किया पर 
आयुका अन्त निकट ही आ चुका था, अतः मेड़ते पधारे ओर वहीं 


# हमारे संग्रहके प्रबन्धमें जल्मका घार बुधकों जगद् शुक ओर दीक्षा 
सं० १६५७ मोगसघर छदी १ बीकानेर, छिल्ा है। घणारसपद्‌ सं० १६६८ 
आसाउलमें लिखा है । 
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स्यं संथारा उच्चारण कर सं० १६७४ पोष शुक्ला १३ को प्रथम 
देवलोक सिधारे | 

संघने एकत्र हो पट्टथरके योग्य कौन है इसकां विचारकर राज- 
समुद्रजीको योग्य विदित कर उन्हें गच्छनायक ओर सूरिजीके अन्य 
शिष्य सिद्धसेन मुनिको आचाय॑ पदसे विभूषित किये। ये दोनों 
जिनराज सूरि ओर जिनसागर सूरिज्ञीके नामसे प्रसिद्ध हुए । 
पदमहोत्सवपर संघवी आसकरण चोपड़ेने बहुत द्रव्य व्यय किया । 
१६७४ फाल्गुन शुक्ला ७% को पदस्थापना बड़े समारोहसे हुई । 

गच्छनायक पद प्राप्तिके अनन्तर आपने अनेक जगह विहारकर 
अनेकानेक धर्म प्रभावनायें की, जिनमेंसे कुछ ये हैं:--(सं० १६७५ 
मिगसर सुदी १२ को) जेसलमेर (छोद्रवे) गढ़में (भणसाली थाहरू- 
कारित) सहस्त्रफणापाइवबनाथकी प्रतिष्ठा की। ( सं० १६७५ बे० 
शु० १३ क) शत्रुंजय पर (सोमजी पुत्र रूपजीकारित) अष्टमोद्धारके 
७०० प्रतिमाओंकी प्रतिष्ठा की। भाणवटमें बाफणा चांपशी कारित 
अमीझरा पाइ्वनाधजीकी प्रतिष्ठाकी,मेड़तेमें चोपड़ा असकरण कारित 
शान्ति जिनालयकी (सं० १६७७ ज्ञे० क्ृ० ५) प्रतिष्ठाकी । अम्बिका 
देवी एवं ५२ बीर आपके प्रत्यक्ष थे, सिन्धमें विहारकर (पांच नदीके) 
पाँच पीरोंको आपने साधित किये। ठाणांग सूत्रकी विषम पदार्थ 
वृत्ति बनाई | 


# प्रबअन्धममें उपाध्याय सोमविजयका नाम भी है। 
+ प्रबन्धमें द्वितोया लिखा है। सूरिमन्त्र पुनमीया हेमाचाय॑ने दिया 


ईछखा है । 
422 
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का 


इस प्रकार शासनका उद्योत करनेवाले गच्छ नायकके गुण- 
कीतन रूप यह रास श्रीसार कविने सं० १६८१ अबाढ़ कृष्ण 
१३ को सेत्रावामें रचा। क्षेमशाखाके रत्नहर्षके शिष्य हेमकीत्तिने 
यह प्रबन्ध बनवाया । गच्छ नायकके गुणगान करते समय (वर्षा) 
भी अच्छी हुई। उपरोक्त रास रचनाके पश्चात्‌ ( सं० १६८६ 
मार्गशीर्ष ऋष्णा ४ रविवारकों आगरेमें सम्राट शाहजहाँसे आप 
मिले थे ओर वहां श्राह्मणोंकों वादमें परास्त किये एवं दशनी 
लोगोंके विहारका जहां कहीं प्रतिषेध था वह खुला करवा कर 
शासनोननति की । राजा गजसिंहजी, सूरसिहज्ी, असरपखान, 
आलमदीवान आदिने आपकी बड़ी प्रशंसा की | 

यह सबेये ( प्ृ० १७३ ) से स्पष्ट है। गीत नं० ५ में लिखा हे 
कि मुकरबखान ने आपके शुद्ध ओर कठिन साध्वाचारकी बड़ी 
प्रशंसा की । 

आपके रचित १ शालिभिद्र चौ० २ गजसुकमाल चो० ३ चौवीसी 
४ बीशी ५ प्रशनोत्तर-रत्रमाला बीशी ६ कर्म बतीसी ७ शील बतीसी 
बालाबबोध ८ गुणस्थानस्त और अनेक पद उपलब्ध हैं । नेषध- 
काव्य पर भी आपके ३६ हजन्नारी वृत्ति बनानेका उल्लेख है। 
डेकन कालेजमें इसकी दो प्रतियां विद्यमान हैं ।# 





-# इमारे संग्रहके जिनराज सूरि प्रबंधमें विशेष बातें यह हैं :-- 
आपने ६ मुनियोंको उपाध्याय, ४१ को घाचक पद ओर १ साध्वीजी 
को प्रवर्तनी पद दिया, ८ बार शत्रुज्ञगकी यात्रा की, पाटणके संवके साथ 
गोडीपाइवनाथ, गिरनार, आबू, राणकपुरकी यात्रा की, नवानगरके 
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जिनरतन सूरि 
( प्ृ० २३४ से २४७ ) 
मरुधर देशके सेरुणा प्राममें ओशवाल लुणिया गोत्रीय तिलोकसी 
शाहकी पत्नी तारा देवीकी# कुक्षिसे ( सं० १६७० ) में आपका जन्म 
हुआ था। आठ वर्षकी लघुवयमें ही आपको वेराग्य उत्पन्न हुआ 
ओर जिनराज सूरिके पास अपने बान्धव ओर माताके साथ 
(सं० १६८४ ) में। दोक्षा अहण की । थोड़े दिनोंमें ही शास्त्रोंका 
अध्ययन कर देश-विदेशोंमें बिहार कर भव्य जनोंको प्रतिबोध देने 
लगे। »आपके गुणोंसे योग्यताका निर्णय कर जिनराज सूरिजीने 
अहमदाबाद बुलाकर आपको उपाध्याय पदसे अलंकित किया। 
इस समय जयमल, तेजसीने बहुत-सा द्रव्य व्यय कर उत्सव 
किया था । 
सं० १७०० में जिनराजपूरिजीका चतुर्मास पाटण था। 
होने स्वहस्तसे जिनस्तन सूरिजीकी पद स्थापना की, ओर अषाढ़ 
शुक्ला ६ को वे स्वग सिधारे । 


चतुर्मासके समयमें दोसी माधवादि ने ३६००० जमसाइ व्यय की, आगयरेमें 
१६ बर्षकी अवह्थामें चित्तामणि शास्त्रका पूर्ण अध्ययन किया, पाछीमें 
प्रतिष्य की, राउछ कल्याणदास ओर राय कुवर मनोहरदासके 
आमन्त्रणते जेघलमेर पधारे, संबबों घाहरुूने प्रवेशोत्सत किया। आपके 
शिष्य-प्रशिष्यों की संख्या ४१ थी । 
४ १ नाइटा थे ( देखो प० २०६ में ) 

» गीत नं० ५ में तेजस हैं। देखो 2० २०० » गीत नीः ४ में सदामी 
लिखा है। 
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पाटणसे विहार कर जिनरतन सूरिजी पाल्हणपुर पधारे, वहां 
संघने हर्षित हो उत्सव किया वहांसे स्वर्णगिरिके संघके आग्रहसे 
बहां पधारे। श्रेष्ठिपीथने प्रवेशोत्सव किया, वहांसे मरुस्थलमें विहार 
करते संघके आम्रहसे बीकानेर पधारे , नथमल वेणेने बहुत-सा द्रब्य 
व्यय कर ( प्रवेश-) उत्सव किया, वहांसे उप्र विहार विचरते बीरम- 
पुरमें ( सं० १७०१ ) में संघाग्रहसे चतुर्मास किया । 

चतुर्मास समाप्त होते ही बाहड़मेर (सं० १७०२) में आये, संघके 
आग्रहसे चतुर्मास वहीं किया । वहांसे विहार कर कोटड़में (सं ०१७०३) 
चोमासा किया । चौमासा समाप्त होनेपर वहांसे जेसलमेरके आवकों के 
आग्रहसे ज्सल्मेर पधारे, शाह गोपाने प्रवेशोत्सव किया एवं याचकों 
को दान दे अपनी चंचल छक्ष्मीको सार्थक की । जेसलमेरके संघका 
धर्मानुराग और आग्रह सविशेष देख आचाये श्रीने चार चतुर्मास 
( सं० १७०४ से १७०७ तक ) वहीं किये । इसके पश्चात्‌ आगरे 
संघके अत्याग्रहसे वहां पघारे । संघ बड़ा हर्षित हुआ, मानसिंहने 
बैगमकी आज्ञा प्राप्त कर प्रवेशोत्सव बड़े समारोहसे किया। ब्रत- 
प्रहणादि धरंध्यान अधिकाधिक होने छगे। तीन चौमासा ( सं० 
१७०८ से १७१० ) करनेके पश्चात्‌ चौथे चतुर्मासको (सं० १७११) 
भी संघने आग्रह कर वहीं रखे । वहां अश्युभ कर्मोंदयसे असमाधि 
उत्पन्न हुईं । अपाढ़ शुक्का १० से तो वेदना क्रमशः वृद्धि होनेसे 
ओपषधोपचार कराया गया, पर निष्फल देख आपने अपने आयुष्यका 
अन्त ज्ञात कर अपने मुखप्ते अनशनोचार एवं ८४ छाख जीवयो- 
नियोंसे क्षमत क्षमणा कर समाधिपूर्वक श्रावण बदी ७ सोमवारको 
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हर्णलाभको पद॒स्थापन कर स्वर्गंवासी हुए । संघमें शोक छा गया, पर 
भावोपर जोर भी नहों चछ सकता । आखिर अन्त्येष्टि क्रिया बड़ी 
धुमसे कर. दाहस्थलपर सुन्दर स्तूप निर्माण कर श्रावक संघने 
गुरुभक्तिका आदर्श परिचय दिया, भक्ति स्मृतिको चीरंजीवत की 
(जिनराज सूरि शि०) मानविजयके शिष्य कमलहर्षने भी सं० १७११ 
श्रावण शुक्ला ११ शनिवारकों आगरेमें यह निर्वाण रास रचकर गुरु- 
भक्ति द्वारा कवित्व सफल किया | 

जिनचन्द्र सूरि 
( प्र० २४५ से २४८ ) 

बीकानेर निवासी गणधर-चोपड़ा गोत्रीय सहसमल: 
(सहसकरण) की पत्नी राजल दे ( सुपीयार दे ) के आप पुत्ररत्न 
थ्े। आपने १२ वर्णकी रूघुवयमें वेराग्यवासित होकर 
जिनरत्न सूरिके हाथसे जेसलमेरमें दीक्षा म्रहण की। श्रीसंघने 
उत्सब किया, १८ वर्णकोा वयमें (सं० १७११) जिनरत्न 
सूरिजी आगरेमें थे और आप राजनगरमें थे, वहां) जिनरत्न | 
सूरिके बचनानुसार पद प्राप्त हुआ ओर नाहटा जयमल, तेजसी 
(जिनरत्नपद महोत्सवकर्त्ता) की माता कस्तूरांने पदोत्सव किया | 
(गीत नं० २ ) 

नं० ५ कवित्तस ज्ञात होता है कि आपने पंचनदी साधन 
की थी। आपके रचित कई स्तवनादि हमारे संग्रहमें हैं । सं० 
१७३५ आपषाढ़ शुक्ला ८ खम्भातमें आपने २० स्थानक तप करना 
प्रारम्भ किया था। तत्कालीन गच्छके यतियोंमें प्रविष्ट शिथि- 
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लताको निवार्णार्थ सं० १७१८ आसू सुदी १० सोमवार बीकानेरमें 
(१४ बोलोंकी ) व्यवस्था की थी, प्रस्तुत व्यवस्थापत्र हमारे 
संग्रहमें हे ! 

जिनसुख सरि 

( प्र० २४६ से २०१) 


बोहरा गोन्रीय ( पीचानख ) रुपचन्द शाहकी भार्या रतनादे 
(सरुप दे) की कुक्षिसि आपका जन्‍म हुआ था। आपने रूघुबयमें 
दीक्षा म्हण की थी। सं० १७६२ आषाढ़ शुक्ला ११ को सूरतमें 
जिनचन्द सूरिने आपको खहस्तसे श्रो संघ समक्ष गच्छनायक पद 
प्रधान किया था। उस समय पारख सामीदास, सूरदासने पद 
महोत्सव बड़े धूमसे किया था। रात्रिजागरण शआ्रवकस्वामीवात्सल्य 
यति वस्त्र परिधापनादिमें उन्होंने बहुत-सा द्रव्य व्ययकर भक्ति 
प्रदर्शित को । 
सं० १५८० के ज्येष्ठ ऋष्णाको अनशन आराधन कर रिणीमें 
जिनभक्ति सूरजीको अपने हाथसे गच्छनायक पद प्रदानकर खग्ग 
सिधारे। श्री संघने अन्त्येष्टि क्रियाके स्थानपर स्तूप बनाया और 
उसकी माघ शुक्ला पष्टोको जिनभक्तिसूरिजीने प्रतिष्ठा की थी। 
आपके रचित जेसलमेर-चेत्यपरिपाटी स्तबनादि एवं गद्य ( भाषा ) 
में (सं० १७६७ में पाटणमें रचित ) जेसलमेर श्रावकोंके प्रइनोंके 
उन्तरमय सिद्धान्तीय विचार ( पत्र ३५ जय० भं० ) नामक ग्रन्थ 
उपलब्ध हे । 


काव्योंका ऐतिहासिक सार ३१ 


जिनभक्तिसारि 
( प्ृ० २५२ ) 

सेठिया हरचन्दकी पत्नी हरसुखदे की कुछ्षिसि आपका जन्‍म 
हुआ था। आपने छोटी उम्रमें ही चारित्र लेकर सदगुरुको प्रसन्न 
किया था। जिनसुख सूरिजीने आपको सं० १७७६ ज्येष्ठ कृष्णा 
तृतीयाको रिणीमें स्वहस्तसे गच्छनायक पद प्रदान॑ किया था । उस 
समय रिणी संघने पद-महोत्सव किया। आपके रचित कई स्तव- 
नादि प्राप्त हैं । 

जिनलाभसूरि 
( प्ृू० २६३ से २६६ एवं ४१४ से ४१६ ) 

विक्रमपुरनिवासी बोधरे पंचाननकी धमपत्नी पदमा दे ने आप- 
को जन्म दिया । आपने लघु वयमें ज्िनभक्ति सूरिजीके पास दीक्षा 
अहण की । आपके गुणों से प्रसन्न होकर सूरिजीने मांडवी बंदरमें 
आपको अपने पदपर स्थापन किया था। 

सं० १८०४ भुज, वहांसे गुढ़ होकर १८०५ में जसल्मेर 
पधारे, वहां १८०८।१० तक रहे । उसके पीछे बीकानेरमें ( १८१० 
से १८१५ तक ) ५ वर्ष रहकर सं० १८१५ को वहांसे बिहारकर 
गारबदेसर दहरमें (१८१५) चोमासा किया। वहां ८ महीने 
विराजनेके पश्चात्‌ (मि० थि० ३) विहारकर थी प्रदेशको 
बंदाते हुए जेसलमेरमें प्रवेश किया। वहां (१८१६-१७-१८-१६) 
४ वर्ष अवस्थितीकर लछोद्रवे तीथमें सहस्त्रफणा पाशबनाथजीकी यात्रा 
की । वहांसे पश्चिमकी ओर विहारकर गोडीपाइबनाथकी यात्रा कर 
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गुढे (सं० १८२० ) में चौमासा किया । चतुर्मासके अनन्तर शीघ्र 
बिहारकर महेवा प्रदेशको बंदाकर महेवेमें नाकोड़े पाश्वंनाथकी यात्रा 
की, वहांसे बिहारकर जलोलमें (सं० १८२९ ) में चतुर्मांस किया | 
बहांसे खेजडले, खारिया रह कर रोहीठ, मंडोवर, जोधपुर, तिमरी 
होकर मेड़ते ( १८२३ ) पधारे | वहां ४ महीने रहकर जेपुर शहर 
पधारे, वह शहर क्‍या था मानो खर्ग ही प्रध्बीपर उतर आया हो, वहां 
वर्ष दिनकी भांति ओर दिन घड़ीकी भांति व्यतीत होते थे । जेपुरके 
संघका अत्याप्रह होनेपर भी पूज्यश्री वहां नहीं ठहरे ओर मेवाड़की 
ओर विहारकर यश प्राप्त किया। उदयपुरस १८ कोसपर स्थित 
धूलेवामें ऋषभेशकी यात्राकर उदयपुर ( १८२४ ) पघारें ओर विशेष 
बिनतीसे पालीवाले (१८२५) पाट विराजे नागौर (का संघ) बीचमें 
अवश्य आयगा, यह जानते हुए भी साचोर ( अपने मनकी तीज्र 
इच्छासे (१८२६) पधारे । इस समय सूरतके धनाह्योंने योग्य अवसर 
जानकर विनती पत्र भेजा ओर पूज्यश्री भी उस ओर बिहार करनेसे 
अधिक छाभ जान, (१८२७) सूरत पघारे | 

बहांके श्रावकोंको प्रसन्‍नन कर आप पेदल विचरते हुए (१८२६) 
राजनगर पधारे | बहां तालेबरने बहुत उछब किये ओर २ दर्ष तक 
रात दिन सेवा को । वहांसे आ्रावक संघके साथ शत्रुजय गिरनारकी 
यात्रा कर ( १८३० ) वेलाडछके संघको वंदाया। वहांसे मांडवी 
(१८३१) पधारे। वहां अनेकों कोल्याधीश और छक्षाधिपति 
व्यापारी निवास करते थे। समुद्रसे उनका ब्यापार चलता 


. मा्गशीर्ष महिनेमें ल्ञावगिरिकी यात्रा कर चतुर्मास बीछाड़े (१८२३) रहे । 
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था। उन्होंने १ वर्षा तक खूब द्रव्य किया। वहांसे अच्छे महू्तमें 
विहार कर भुज ( १८३२) आये । वहांके संघने भी श्रेष्ट भक्ति 
की। इस प्रकार १८ वष नवीन नवीन देशोंमें बिचरे | फवि कहता 
है कि अब तो बीकानेर शीघ्र पधारिये । अन्य साधनोंसे ज्ञात होता 
है, कि भुजसे विहार कर १८३३ का चौमासा मनरा-बन्दर कर 
सं० १८३४ का चोमासा गुढ़ा किया और वहीं स्वर्ग सिधारे 
(गीत नं॑० ४ )। 

गहुंडी नं० २ में पूल्यश्रीके पधारनेपर बीकानेरमें उत्सव हुआ, 
उसका वणन है । 

गहुंी नं० २ में कबि कहता है कि कच्छसे आप यहां पधारते थे, 
पर जेसलमेरी संधने बीचमें ही रोक लिया। वहांके छोग बड़े मुह 
मीठे होते हैं, अत: पूज्यश्रीकों छुभा लिया। पर बीकानेर अब 
शीघ्र आवें । 

आत्म-प्रबोध ग्रन्थ आपका रचित कहा जाता है । आपके रचित 
कई स्तबनादि हमारे संग्रहमें हैं, और दो चोवीशीयें प्रकाशित भी हो 
चुकी हैं । 

जिनचन्द्र खूरि 
( प्० २६७ से २६६ ) 

रूपचन्दकी भार्या केशरदेके आप पुत्र थे। आपने मरुस्थल्में 
रूघु बयमें ही दीक्षा ली थी ओर गुढ़ेमें जिनलाभ सुरिजीते स्वहस्तसे 
आपको गच्छनायक पद प्रदान किया था, उस रगमय श्रीसंघने 
उत्सव किया था । 

३ 
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गहुंडी नं० १ सिन्धु देश -हालां नगर स्थित कनकधर्मने सं० 
१८३४ माधव मासमें बनाई हे | 

गहुंली नं० २ चारित्रनन्द्नने सं० १८५० बेशाख बदी ८ गुरुवारको 
बीकानेरमें बनाई हे। उस समय पृज्यश्री अजीमगंजमें थे, गहुंलीमें 
उसके पूर्व उनके सम्मेतशिखर, पावापुरीकी यात्रा करनेका उल्लेख 
कियागया है, एवं बीकानेर पधारनेके लिये विज्ञप्ति की गयी हे । 

जिनहष सूरि 
( प्ृ० ३०० ) 

बोहरा गोत्रीय श्रेष्टि तिछोकचन्दकी भागयां तारादेके कुक्षिसे 
आपका जन्‍म हुआ था । कवि महिमाहंसने आपके बीकानेर पधा- 
रनेके समयके उत्सव वर्णनात्मक यह गहुंडी रची है। गहुंलीमें 
बीकानेरके प्रसिद्ध देवाठलय चिन्तामणि और आदीश्वरजीके दर्शन 
करनेको कहा गया हे । 

जिनसोमाग्य सूरि 
( ध० ३०१ ) 

आप कोठारी कर्मचन्दकी पत्नी करणदेबीकी कुक्षिसे उत्पन्न 
हुए थे। सं० १८६२ मार्गशीर्ष शुक्षा ७ गुरुवारको जिनहष॑सूरिजीके 
पद पर नृपवर्य रतनर्सिहजी आदिके प्रयत्नसे विराजमान हुए थे। 
उस समय खजानची छालचन्दने पद स्थापनाका उत्सव किया था, 
ओऔर याचकोंको दान दिया था | 

हमारे संग्रहके एक पत्रमें लिखा हे कि जिनहषंसूरिज्ञीके खर्ग 
सिधारनेके पश्चात्‌ पद किसको दिया जाय, इसपर विवाद 
हुआ। जिन-सोभाग्य सूरिजी उनके दीक्षित शिष्य थे और 
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महेन्द्र सूरिजी अन्य यतीके शिष्य थे, पर जिनहष्सूरिजीने 
उन्हें अपने पास रख लिया था। अतः अन्‍न्तमें यह निणय किया 
गया कि दोनोंके नामकी चिट्टियां डाल दी जाँय, जिसके 
नामसे चिट्ठी उठे उसे ही पद दिया ज्ञाय । यह बात निश्चित होने- 
पर सोभाग्य सूरिजी वयोबृद्ध ओर गच्छके मुख्य यतियोंको लेनेके 
के लिये बीकानेर आये। पीछेसे चिट्ठी डालनेके निश्चित दिनके 
पूर्व ही कुछ यतीओं और श्रावकोंके पक्षपातसे जिनमहेन्द्र सूरिजीको 
'पद दे दिया गया। इधर आप मुख्य यतियोंके साथ मंडोवर पहुंचे 
ओर वहांका बृतान्त ज्ञात कर बीकानेर वापिस पधारे। यहांके 
अतिवयों श्रावकों ओर राजा रत्नसिहजोका पहलेसे ही इन्हें पद 
देनेका पक्ष था, अतः दे दिया गया। इन्हीं बातोंके संकेत इस 
गहुंलीमें पाये जाते हैं । 

इनके पदचात्‌ पट्टथधरोंका क्रम इस प्रकार है :-- 

जिनहंससूरि--जिनचंद्रसूरि--जिनकी त्तिसूरि, इनके पट्टथर 
'जिनचारित्रसूरिजी अभी विद्यमान है। 

भूल सुधार 

जिनेश्वरसूरि ( प्रथम ) के शि० जिनचंद्रसूरिजीका नाम 
गया है। उनका रचित 'संवेग-रंगशाल्” ग्रन्थ प्रकाशित 
चुका है । 


ह 
हो 


आन ै++।+ 


मंडलाचार्य और विद्वद्‌ मुनि मंडल 


भावप्रभसूरि 
( ४० ४६ ) 
माल्हू शाखाके लुणिग कुलमें सब्व शाहकी भार्या राजलदेके आप 
पुत्न रत्न थे। श्री जिनराज सूरि ( प्रथम ) के आप ( दीक्षित ) 
सुशिष्य तथा सागरचन्द्रसुरिजीके पट्टथर थे, आप साध्वाचारका, 
प्रशंसनीय पालन करते थे और अनेक सद्‌गुणोंके निवासस्थान थे |. 


कीत्तिरत्न सरि 
( पृ० ५१-५२, प्ृ० ४०१-४१३ ) 


ओसवंशके संखवाल गोत्रमें शाह कोचर बड़े प्रसिद्ध पुरुष हो 
गये हैं, उनके सन्‍्तानीय ( वंशज ) आपमल्न ओर देपा हुए। इनमें 
देपाके देवलदे नामक धमंपत्नी थी, जिसकी कुक्षिसे छक्खा, भादा, 
केल्हा, देल्हा ये चार पुत्र उत्पन्न हुए । इनमें देल्हा कंवरका जन्म 
: सं० १४४६ में हुआ था, १४ वर्षकी लघु बयमें ( सं० १४६३ आपषाढ़ 
बदी ११ ) में आपने दीक्षा प्रहण की थी । श्री जिनवद्ध न सूरिजीने. 
आपका शुभ नाम 'कीत्तिराजः रखा ओर शास्त्रोंका अध्ययन भी: 
स्वयं आचायश्रीने कराया । विद्वान होनेके पश्चात्‌ सं० १४७० 
में वाचनाचार्य पद ( जिनवद्धन सूरिजीने ) और सं० १४८० में 
उपाध्याय पद महेवेमें जिनभद्र सूरिज्ञीने प्रदान किया, अतः माता 
देवलदेको बड़ा दर्ष हुआ। सिन्धु और पूर्व देशोंकी तरफ बिहार करते. 
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हुए आप जेसलमेर पधारें । वहां गच्छनायक जिनभद्र सूरिजीने 
योग्य ज्ञानकर सं० १४६७ माघ शुक्का १० को आचार्य पद प्रदान 
किया ओर “कीतिरल्न सूरि” के नामसे प्रसिद्धि की। उस समय 
आपके अ्राता लक्खा ओर केल्हाने विस्तारसे पद महोत्सव किया । 

सं० १५२५ बेशाख बदी ५ को २५ दिनकी अनशन आराधना 
कर समाधि पूर्वक वीरमपुरमें आप स्वर्ग सिधारे । जिस समय आपका 
स्त्रगवास हुआ, आपके अतिशयसे वहांके बीर जिनाल्यमें देबोंने 
दीपक किये ओर मन्दिरके दरवाजे बन्द हो गये। वहां पूर्व दिशामें 
संधने स्तुप बनवाया जो अब भी विद्यमान है। वीरमपुर, महेवेके 
अतिरिक्त जोधपुर, आबू आदि स्थानोंमें भी आपकी चरणपादुकाएं 
स्थापित की गयीं। जयकीत्ति ओर अभेविछास कृत गीत नं० ७- 
< से ज्ञात होता है कि सं० १८७६ वेशाख ( आपषाढ़ ) कृष्णा १० 
को गड़ाले ( नाल-बीकानेरसे ४ कोस ) में आपका प्रासाद बनवाया 
गया था | 

गीत नं० ५ ( सुमतिरंग कृत छंद ) ओर नं० ८ में कुछ नवीन 
बातोंके साथ विस्तारसे वर्णन हैं जिनका सार यह हैः-- 

जालंधर देशके संखवाली नगरीमें कोचर शाह निवास 
करते थे, उनके दो भायायें थीं, जिनमें रूघु पत्नीके रोलू 
नामक पुत्र हुआ, उसे एक दिन अद्ध' रात्रिके समय काले सर्पने 
डंक मारा । विषसे अचेतन होनेसे कुटम्बीजन उसे दहनाथ, स्मशान 
ले गये, इसी समय खरतर गच्छनायक जिनेश्वरसूरिज्ी वहीं थे 
उन्होंने अपने आत्मबलसे उसे निर्विंष कर दिया।रोलू सचेत हो 
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घर आया, कुटम्बमें आनन्द छा गया और कोचर शाह तभीसे 
( सं० १३१३ ) खरतर गच्छानुयायी# श्रावक हो गये ओर उन्होंने 
जिनेश्वरसूरिजीके हस्तकमलसे जिनाल्यकी प्रतिष्ठा करवाई। 
इसके बाद कोचर शाह कोरटेमें जा बसे, वहां उनके कुलगुरु ( पूर्वके 
गुरू, अन्य गच्छोय ) के पुनः अपने गच्छमें आनेके लिये बहुत 
अनुरोध करनेपर भी आप विचलित न हुए। 

वहां सत्तकार-दानादि शुभ ऋत्य करते हुए आनन्दपूर्वक रहने 
छगे । रोलूके आपमल् और देपमक्ठ नामक दो पुत्र हुए । इनमें देप- 
मह्की भार्या देवलदेकी कुक्षिसे १ लक्खा, २ भादा, ३ केल्हो, ४७ 
देल्हा ये ४ पुत्र उत्पन्न हुए | इनमें लक्खोकों लक्ष्मीने प्रसन्‍न हो ७ 
पीढ़ियोंतक रहनेका वरदान दिया ओर वे वीसलपुरमें रहने लगे 
भादा जेसलमेर, केल्हा महेवा रहने लगा और चोथे छूघु पुत्र 
देल्हेका वृतांत यह है:--- सं० १४४६ में आपका जन्म हुआ, १३ 
वर्षकी अवस्थामें विवाह करनेके लिये आप बरात लेकर राड्द्रह 
जाने लगे । मागमें खीमजथलके समीप जान ( बरात ) ठहरी वहां 
एक खेजड़ीका वृक्ष था उसे देखकर एक राजपूतने कहा कि इस 
बृक्षेके ऊपरसे जो बरछी निकाल देगा में उससे अपनी पुत्रीका 
पाणिप्रहण कर दूंगा । देल्दे कुमारके इशारेसे उनके सेवक ( नाई ) 
ने राजपूतके कथनानुसार कर दिखाया पर इस कार्यको करनेमें 
अधिक परिश्रम रूगनेसे उसका प्राणान्‍्त हो गया, इस घटनासे 





#अन्य प्रमाण्सेंमें इसका कारण ओर ही पाया जाता है पर उन सबका 
विचार ह्वतंत्र निबंधमें करेंगे । 
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देल्ह-कुमारको बेराग्य उत्पन्न हो गया ओर ( खरतर ) श्री क्षेम- 
कीतिलीको वंदनाकर ( अपने ) दीक्षा ग्रहण करनेके भाव प्रकट 
किये । एवं उनके कथनानुसार जिनवद्धंन सूरिज्ञीके पास सं० 
१४६३ में दीक्षा प्रहण की, दीक्षा ग्रहण करनेके अनन्तर आपने 
शास्त्रोंका अध्ययन कर गीतार्थता प्राप्त की। सं० १४७० में आपकी 
योग्यता देखकर जिनवर्द्धनसूरिजीने आपको वाचक पद प्रदान 
किया । 


इधर जेसलमेरके जिनालयसे क्षेत्रपालके स्थानानतर करनेके कारण 
जिनवद्ध नसूरिजीसे गच्छमेद हुआ ओर उनकी शाखा पींपलिया 
नामसे प्रसिद्ध हुई, नाल्‍हेने जिनभद्र सूरिजीको स्थापित किया 
जिनवद्धन सूरिजीने कीतिराजजी ( देल्हकुमार) को अपने पास 
बुलाया, पर आपको अद्वरात्रिके समय बीर (देवता) ने कहा कि उनका 
आयुष्य तो मात्र ६ महीनेका ही है ओर जिनभद्र सूरिजीकी 
भावी उन्नति होने वाली है। इससे आपने जिनवट्ध न सूरिज्ीके पास न 
जाकर चार चतुर्मास महेवेमें ही किये | इसके पश्चात्‌ जिनभद्र सूरिजीके 
बुलानेपर आप उनके पास पधारे | उन्होंने सं० १४८० में आपको 
पाठक पद प्रदान किया । शाह छक्खा और केल्हा महेवेसे जेसल- 
मेर आये और गच्छनायकको आमंत्रित कर उन्होंने सं० १४६७ में 
कीर्तिराजजीको सूरि पद दिलवाया। लक्खा ओर केल्हाने प्रचुर द्रव्य 
व्यय कर, महोत्सव किया । लक्खे केल्हेने शंखेश्बर, गिरनार, गोडी- 
पाई्र्वनाथ और सोरठ (शत्रुंजय आदि) के चेत्याल्योंकी यात्रा की, 
सवंत्र छाहिण की एवं आचार्य श्रीको चातुर्मास कराया। कीतिं- 
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रत्न सरिज्ीके ५१ शिष्य थे, सं० १५२० बे० शु० ५ को आपका 
स्वगंवास हुआ । आपने अपने कुटम्बियोंको ७ शिक्षा दी जो इस 
प्रकार हैं:--१ मालवा, थट्टा, सिंध और संखवाली नगरी न जाना, 
२ गच्छमेदमें शामिल न होना, ३ पाटभक्त होना, ४ दीक्षा न लेना, 
५ कोरटे और जेसलमेरमें देहरे बनवाना, ६ जहां बसों, नगरके 
चोराहेसे दाहिनी ओर बसना ७४३०० ००००००+*** । 
आपके रचित '"नेमिनाथ काब्य! प्रकाशित है एवं और भी कई 
स्तवनादि उपलब्ध हैं । आपकी शाखामें अभी जिनकृपाचन्द्र सूरिजी 
एवं कई यतिगण विद्यमान हैं । 


उ० जयसागर 


( प्रृ० ४०० ) 


उज्ञयंत शिखर पर नरपाल संघपतिने लक्ष्मी तिलक' नामक 
विहार बनाना प्रारम्भ किया, तब अम्बा देवी, श्री देवी आपके प्रत्यक्ष 
हुई और सरसा पाइव जिनाल्यमें श्रीशेष, पद्मावती सह प्रत्यक्ष 
हुआ था। मेदपाट-देशवर्ती नागद्रहके नवखण्डा-पाश्व॑चेत्यालय 
में श्री सरस्वती देवी आप पर प्रसन्‍न हुई थी । श्री जिनकुशल सूरि 
जी आदि देवता भी आप पर प्रसन्‍न थे, आपने पूर्वमें राजगृह नगर 
( उहूंड ) विद्दारादि, उत्तरमें नगरकोट्ठादि, पश्चिममें नागद्रह आदि 
की राज सभाआओमें वादिवृन्दोौकों परास्त कर विजय प्राप्त की थी 
आपने संदेहदोलावली ब्रति, प्रथ्वीचन्द्र चरित्र, पर्व॑रत्नावली, ऋषभ 
स्‍्तव, भावारिवारण वृत्ति एवं संस्कृत प्राकृतके हजारों 
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सस्‍्तवनादि बनाये । अनेकों आवकोंको संघवति बनाये और अनेक 
शिष्योंको पढ़ाकर विद्वान बनाये। 


वि० आपके शिक्षागुरु श्री जिनराज सूरिजी और विद्यागुर 
जिनवर्द्धन सूरिजी थे। सं० १४७५ के छगभग जिनभद्र सुरजीने 
आपको उपाध्याय पद दिया था। आपने अनेकों देशोंमें विहार 
किया और अनेकों कृतियां रची थीं, जिनमें मुख्य ये हैं :--. 

(१) पवरज्लावलो कथा ( १४७८ पाटण, गा० ३२१) (२) 
विज्ञप्ति त्रिवेणी (सं० १४८४ सिन्धु देश मलिकवाहणपुरसे पाटण 
'सूरिजीको प्रेषित), (३) प्रथ्वीचन्द्र चरित्र ( सं० १५०३ प्रल्हादनपुर 
शि० सत्यरुचिकी प्रार्थनासे रचित), (४) संदेहदोछावली लघुब्नति सं० 
१४६५, (५-६-७) गुरुपारतन्त्र्‌ वुत्ति, उपसगंहर, भावारिवारणबृत्ति 
(८ ) भाषामें--वयरस्वामी रास ( गा० ३६ सं० १४६० ) (६), 
कुशल सूरि चो० ( १४८१ मलिकवाहणपुर ) और संस्कृत भाषाके 
स्‍्तवनादि (सं० १५०३ लि० पत्र १२ जय० भं० ) भी अनेकों 
उपलब्ध हैं। आपके शिष्य परम्परादिके लिये देखें :--विज्ञप्त 
त्रिवेणी, ज्ेनसाहित्यनोसंक्षिप्ततिहास ओर युगप्रधान--जिनचन्द्र 
सूरि (प्र० २०३ » जैनस्त्रो्रसन्दोह भा० २। प्रस्तुत प्रन्थके 
'प्ृ० 2३ में भुद्गित खरतर पट्टावडी भी आपके आदेशसे रचित हे । 





छक्लेमराजोपाध्याय 


( प्र० १३४ ) 
छाजहड़ गोन्नोय शाह छीछाकी पत्नी लीछादेवीके आप पुत्र थे । 
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सं० १५१६ में गच्छ नायक जिनचन्द्र सूरिजीने आपको दिश्षा दी 
थी। बा० सोमध्वजके आप सुशिष्य थे ओर उन्होंने ही आपको 
विद्याध्ययन कराया था। आपके रचित साहित्यकी संक्षिप्त सूची 
इस प्रकार है :-- ह 

(१) उपदेश सप्ततिका (सं० १५४७ हिसारकोट वास्तव्य 
श्रीमाली पटु पपंट दोदाके आग्रहसे रचित, जेनधर्म प्रसारक सभासे 
प्रकाशित ) । 

(२) इक्षुकार चो० गा० ५० ( ६५ ) हमारे संग्रहमें नं० २५० 

(३) आवक विधि चो० गा० ७० ( सं० १५४६ ) हमारे 
संग्रेहमें नं० ५६४ । 

(४) पाइ्बनाथ रास ( गा० २५ ) ५ श्रीमंधरस्तवन, जीरा- 
वलास्त०, पाइय १०८ नाम स्तोत्र, वरकाणास्त०, ज्ञानपंचमीस्त०,. 
वीरस्त०, समवसरण स्तवन, उत्तराध्यनन सझायादि उपलब्ध हैं । 

सं० १०६६ आश्रविन सु० १ को इनके पास कोटड़ा वास्तन्य मं०. 
लोछा श्रावकने ब्रत प्रहण किये थे, जिसकी: नोंध १ गुटकेमें हे। 
अन्य साधनोंसे आपकी परम्परा इस प्रकार ज्ञात होती है :-- 

(१) जिनकुशल सूरि, (२) विनयप्रभ ( ३ ) विजय तिलक: 
(४ ) क्षेमकीर्ति ( इन्होंने जीरावछा पाइबनाथके प्रसाद ११० शिष्य 
किये ) इनके नामसे क्षेम शाखा प्रसिद्ध हुई, (५) क्षेमहंस, ( ६) 
सोमध्वजजीके ( ७ ) आप शिष्य थे। आपके मुख्य ३ शिष्य थे, 
जिनमेंसे प्रमोदमाणिक्य शिं० जयसोम ओर उनके शि० गुणविनयके 
लिये देखें युगप्रधान जिनचन्द्र सूरि ( प्ृ० १६७ ) 
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देवतिलकोपाध्याय 
[ पए्र० ५५ ] 

भरतक्षेत्रके अयोध्या-बाहड़ गिरि नामक प्रसिद्ध स्थानमें 
ओशवाल वंशीय भणशाली गोत्रके शाह करमचन्द निवास करते थे 
ओर उनकी सुहाणादे नामक पत्नीसे आपका जन्‍म हुआ था। 
ज्योतिषीने आपका जन्म नाम दिदो' रखा । देदा कुमर अनुक्रमसे 
बड़े होने लगो ओर ८ वष की बयमें सं० १०४१ में दीक्षा अहण की 
एवं सिद्धान्तोंका अध्ययन कर सं० १०६२ में उपाध्याय पदसे 
विभूषित हुए | 

सं० १६०३ मार्गशीर्ष शुक्धा ५ को जेसलमेरमें अनशन आरा- 
धनापू८क आपकी सद्‌गति हुई | अप्नि-संस्कारके स्थलपर आपका 
स्तूप बनाया गया, जो कि बड़ा प्रभावशाली ओर रोगादि दुःखोंको 
विनाश करनेवाला है । 

सं० १५८३-८५ में आपने दो शिलालेख-प्रशस्तियें रची थी, देखें 
ज्ञे० ले० सं० नं० २१०४।०० 

आपके लिखित एवं संशोधित अनेकों प्रतियां बीकानेरके कई 
भण्डारोंमें विद्यमान हैं। आपके हस्ताक्षर बड़े सुन्दर और सुवाच्य 
थे। 

आपके सुशिष्य हष प्रभ शि० हीरकलशकृत कृतियोंके लिये देखें 
यु० जिनचन्द्र सूरि चरित्र प० २०६ एवं आपके शि० विजयराज 
शि० पद्ममन्दिरक्ृत प्रवचनसारोद्धार वालाबबोध (सं० १६५१ ) 
श्री पूज्यमीके संग्रहमें उपलब्ध है । 
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श्री देवतिलकोपाध्यायजीकी गुरुपरम्परा इस प्रकार थी। सागर 
चन्द्र सूरि (१५ वीं) शि० महिमराज शि० दयासागरजी केशि० ज्ञान- 
मन्दिरजीके आप सुशिष्य थे। महिमराजके शि० सोमसुन्द्रकी 
परम्परामें सुनिधान हुए, जिनका परिचय आगे लिखा जायगा। 


दर्यातिलकजी 
[४० ४१६ ] 
आप उपरोक्त क्षेमराजोपाध्यायजीके शिष्य थे। आपके पिताका 
नाम वच्छाशाह ओर माताका बाल्हादेवी था। आप नव-विध परि- 
अहके त्यागी और निमंल पंचमहात्रतोंके पालनेमें शूरवीर थे । 


महोपाध्याय पृण्यसागर 
[ ४० ५७ ] 
उदयसिंहजीकी भार्या उत्तम दे ने आपको जन्म दिया था। 
श्रीजिनहंस सूरिजीने स्वहस्तकमठसे आपको दीक्षा दी थी । 
आप समथ विद्वान ओर गीतार्थ थे। आपके एवं आपके शिष्य 
पद्मराज कृत कृतियों आदि का परिचय युगप्रधान जिनचंद्र सूरि 
अन्थके प्रष्ट १८६ में दिया गया है । 
उपाध्याय साधुकीत्तिजी 
[ ४० १३७ ] 
ओशवाल वंशीय स्चिंती गोत्रके शाह वस्तिगकी पल्नी खेमलदेके 
आप पुत्र थे। दयाकलशजीके शिष्य अमरमाणिक्यजीके आप 
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सुशिष्य थे। आप बड़े विद्वान थे। सं० १६२५ मि० ब० १२ 
आगरेमें अकबर सभामें तपागच्छवालोंको पोषहकी चर्चामें निरुत्तर 
किया था और विद्वानोंने आपकी बड़ी प्र“ंसाकी थी, संस्कतमें 
आपका भाषण बड़ा मनोहर होता था। 

सं० १६३२ माधव (वेशाख) शुक्छा १० को जिनचन्द्र सूरिजीने 
आपको उपाध्याय पद प्रदान किया था और अनेक स्थानोंमें विहार 
कर अनेक भव्यात्माओंको आपने सन्मागंगामी बनाया था । 

सं० १६४६ में आपका शुभागमन जालोर हुआ, वहां माह 
कृष्ण पक्षमें आयुष्यकी अल्पताकों ज्ञातकर अनशन उच्चारण पूर्वक. 
आराधना की ओर चतुदंशीको स्वर्ग सिधारे । आपके पुनीत गुणों- 
की स्मृतिमें वहां स्तूप निर्माण कराया गया उसे अनेकानेक जन 
समुदाय वन्दन करता है । 

सं० १६२५ के शास्त्रार्थ विजयका विशेष बृतांत आपके सती 
कनक सोम कृत जयतपदवेल्मिं विस्तारसे है। सरल ओर विरोधी 
होनेसे इसका सार यहां नहीं दिया गया, जिज्ञासुओंको मूल वेलि. 
पढ़ लेनी चाहिये | 

आपके एवं आपके शिष्य प्रशिष्योंके ऋृतियोंकी सूची यु० 
जिनचन्द्र सूरि ग्रन्थके प० १६२ में दी गयी है । आपकी परम्परामे 
कविवर धर्मवर्धन अच्छे कवि हो गये हैं, जिनका परिचय “राज- 
स्थान” पत्र (वर्ष २ अंक २) में विस्तारसे दिया गया है । 

महोपाध्यायथ समयसुन्दर 


( प्र० १४६ से १४८ ) 
पोरवाड़ ज्ञातीय रूपशी शाहकी भायां लीलादेकी कुक्षिसे 
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साचौोरमें आपका जन्म हुआ था। नवयोवनावस्थामें यु० जिन- 
चन्द सूरिज्ीके हस्तकमलसे आप दीक्षित हुए थे। श्री सकलचन्द्र- 
जीके आप शिष्य थे और तक व्याकरण एबं जेनागमोंका उच्चतम 
अभ्यास कर (गीतार्थता-)पांडित्य प्राप्त किया था । सम्राट अकबरको 
शक पद (राजा नो ददते सोख्यम्‌ ) चमत्कृत ८ छाख अर्थ बतछाकर 
के (रखित) किया था। विद्दद समाज ओर श्री संघमें आपकी 
असाधारण ख्याति थी । लाहोरमें जिनचन्द्र सूरिजीने आपको वाचक 
यद्‌ प्रदान किया था । आपके महत्वपूर्ण कार्यकलाप ये है:-- 

(१) जेसलमेरके रावछ भीमको प्रसन्‍न कर मयणों द्वारा मारे 
जानेवाले सांडा-जीवोंको छुड़ाया था । 

(२) शीतपुर ( सिद्धपुर ) में मबनूम महमद शेखको प्रतिबोध 
देकर पांच नदीके ( जलचर ) जीवॉ--विशेषतया गायोंकी रक्षाका 
पटह बजवानेका प्रशंसनीय कार्य किया था। 

(३) मंडोवराधिपतिको रजत कर मेडतेमें बाजे बजवाने द्वारा 
शासन प्रभावना की थी । 

(४) परोपकारार्थ अनेकों ग्रन्थों--भाषा काब्योंकी ( बृत्तियें, 
गीत, छन्द ) प्रचुर प्रमाणमें रचना की थी । 

(०) गच्छके सभी मुनियोंकों (गच्छ) पहिरामणी को थी। 

(६) सं० १६६१ में क्रिया-उद्धारकर कठिन साध्वाचार पालनका 
आदर उपस्थित किया था | 

(७) आपका शिष्य-परिवार बड़ा विशाल और विद्वान था। 
वादी हर्ष :नन्दन जसे आपके उद्धट विद्वान्‌ शिष्य थे। श्री जिनसिंह 
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सुरिजीने लवेरेमें आपको उपाध्याय पद प्रदान किया था। सं० 
१७०२ के चेत्र शुक्का त्रयोदशीको अहमदाबादमें अनशन आराधना- 
पूर्वक आप स्वर्ग सिधारे। आपके विस्तृत कृति-कलछापकी संक्षिप्त 
सूची थु० जिनचन्द्र सूरि प्रन्थके प्र० १६८ में दी गयी है । 


यश कुशल 
( 7० १४६ ) 
श्री कनकसोमजीके आप शिष्य थे। हमारे संग्रहके (अन्य) गीत 
इयसे ज्ञात होता है कि हाजीखानड़ेरे ( सिंध ) में आपका स्वर्गवास 
हुआ था । वहां आपका स्मृति मंदिर है आपके शिष्य भुवनसोम 
शि० राजसागरके गीतानुसार आप बढ़े चमत्कारी थे ओर आपके 
परचे (चमत्कार) प्रययक्ष ओर प्रसिद्ध हैं। राजसागरने सं० १४५६ 
फाल्गुन शुक्ला ११ को वहांकी यात्रा की । आपके गुरू कनकसोम- 
जीका परिचय देखें:--युग० जिनचन्द सूरि पए० १६४। 


करमसी 
( ए० २०४ ) 
आपकी जन्मभूमि जेसल्मेर है। आपके पिताका नाम चांपा 
शाह, माताका चांपल दे ओर गोत्र चोपड़ा था। आप बड़े तपस्त्री 
थे। २५० बेले ( छट्ठ भक्त याने २ उपवास ) ओर निवी आम्बि- 
लादि तो अनेकों किये थे। बेशाख शुक्षा ७ को आपने संथारा 
किया था ओर आपका गच्छ खरतर था। 
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खुखनिधान 


( प्ृू० २३६ ) 

आप हुंबड गोत्रीय ओर श्री समयकल्शजोके सुशिष्य थे। 
आपके लिखित अनेकों प्रतियां हमारे संग्रहमें हैं, जिनसे ज्ञात होता 
है कि आप सागरचन्द्रसूरि-सन्तानीय थे । आपकी परम्पराके नाम 
ये हैं:--(१) सागरचन्द्रसूरि, (२) वा० महिमराज, (३) वा० सोम- 
सुन्दर, (४) वा० साधुलाभ, (५) बा० चारुघम, (६) वा० समय- 
कलशजीके आप शिष्य थे। आपके शिष्य गुणसेनजीके रचित भी 
कई स्तवनादि उपलब्ध हैं ओर उनके शिष्य यशोलाभजी तो अच्छे 
कवि हो गये हैं । उनके छिखित और रचित अनेकों ऋृतियां हमारे 
संग्रहमें हैं। बिशेष परिचय यथावकाश स्वतन्त्र छेखमें दिया जायगा । 


९) 
वाचनाचाय पह्महेम 
( पू० ४२० ) 


आप गोल्छा गोत्रीय चोल्गशाहकी पत्नी चांगादेकी कुक्षिसे अव- 
तरित हुए थे । आपको रुघुक्यमें युगप्रधान श्रीजिनचन्द्रसूरिजीने अपने 
कर-कमलोसे दीक्षित कर श्री० तिहककमलजीके शिष्य बनाए | 
३७ वर्ष पय्यन्त निर्मल चारित्र-रत्का पालन करते हुए सं० १६६१ 
में वाठसीसर पधारे, चातुर्मास वहींपर किया। ज्ञानबलसे अपना 
अन्त समय निकट जानकर विशेष रूपसे आराघना और पश्च- 
परमेष्टिका ध्यान करते हुए छः प्रहरका अनशन त्रत पालनकर मिती 
भाद्रव कृष्णा १५ को मध्याहके समय स्वगंलोककों प्रयाण कर गए। 
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लघिकल्लोल 
( प्र० २८६ ) 
श्रीकीतिरज्नसूरि शाखाके विमलरंगजीके आप शिष्य थे। आप 
श्रीमाली लछाड़णशाहकी पत्नी लछाडिमदेके पुत्र थे। सं० १६८१ में 
गच्छपतिके आदेशसे आप भुज पधारे | वहां कार्तिक कृष्णा षष्टीको 
अनशन आराधनापूर्वक आपका खर्गवास हुआ । श्ञाह पीथा-हाथी- 
रामसिंह मांडण आदि भुज नगरके भक्तिवान श्रावकोंके उद्यमसे 
पूर्व दिशाकी ओर आपकी चरणपादुकाए मा्गंशीर्ष कृष्णा ७ को 
स्थापित की गयी । 
आपका विशेष परिचय यु० जिनचन्द्रसूरि 7० २०६ में दिया गया है। 


विमलकीर्ति 
( ४० २०८ ) 
हुबड़ गोत्रीय श्रीचन्द्शाहको पत्नी गवरादेवी आपकी जन्‍्म- 
दातू थी। आपने सं० १६५४ माह शुक्ला ७ को साघुसुन्दरो- 
पाध्यायके पास दीक्षा प्रहण की। श्रीजिनराजसूरिजीने आपको 
वाचक पदसे अलंकृत किया था । 
सं० १६६२ में ( मुठताण चतुर्मास आये ) किरहोर-सिन्धमें 
आप स्वर्ग सिधारे । 
आपकी कृतियोंकी सूची युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि प० १६३ में 
दी गई है । सं० १६७६ मि० सु० ६ जिनराजसूरिजीके उपदेशसे 
बा० विमलकीतिं जीके पास श्राविका पेमाने १२ ब्रत ग्रहण किये । 
४ 
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वाचनाचा्थ्खुखसागर 
( प्र० २०५३ ) 

बाचनाचार्यजी साध्वाचारकी कठिन क्रियाओंको पालन करनेमें 
बड़ा यत्न करते थे । सं० १७२५ में गच्छनायकके आदेशसे ओर 
स्तम्भ तीथंकी यात्राके लिये खम्भातमें चतुर्मास किया। चतुर्मास 
सानन्द पूर्ण हुआ। सर्ब नर-नारी आपके वचनकलछासे प्रसन्‍न 
थे । चतुर्मासके अनन्तर ज्ञानबलसे अपना आयुष्य अल्प ज्ञातकर 
अनझन आराधना पूर्वक मार्गशीर्ष कृष्णा १४ सोमवारकों स्वर्ग 
सिधारे । उस समय आप सावचेतीके साथ उतराध्ययन सूत्रका 
श्रवण कर रहे थे, आवक समुदाय आपके सनन्‍्मुख बेठा था। 
स्वर्गप्राप्तिके पश्चात्‌ वहां आपकी पादुकाएँ स्थापित की गई। 

वा० हीरकीति 
( प्र० २५६ ) 

युग० श्रीजिनचन्द्रसूरिके शिष्य वा० तिलककमल शि०्पदयहेमके 
शिष्य दानराज, निल्यसुन्दर, हषराजादि थे। इनमें दानराजजीके 
शिक्ष्य हीरकीति गोलछा गोत्रीय थे । सं० १७२६ में जोधपुरमें आपका 
चतुर्मास था । वहीं श्रावण शुक्ला १४७ को ८४ छाख जीवायोनियोसे 
क्षमतक्षामणाकी, दो प्रहरके अणशण आराधनापूषक आपका 
स्वयंवास हुआ । 

आपकी स्मृतिमें इसी संवतमें माघ कृष्णा १३ सोमवारकों (१) 
पद्माहेम, (२) दानराज, (३) निल्यसुन्दर, (४) ह राजकी पादु- 
काओंके साथ आपकी पादुकाएं भी स्थापित की गई | 
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आपकी परम्परादिके विषयमें युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि ग्रन्थ 

( प्ृू० १७३ ) देखना चाहिये। 
3० 'मावप्रमोद 
( प्ृ० २५८ ) 

श्रोजिनराजसूरि ( द्वितीय ) के शि० भावविजयके शिष्य भाव- 
विनयजीके आप सुशिष्य थे । बाल्यावस्थामें ही आपने चारित्रका 
प्रहण किया था। श्रीजिनरत्नसूरिजीने आपके विमलछमतिकी 
प्रशंसा की थी ओर उनके पट्टथर श्रीज्ञिनचन्द्रसूरिजी तो आपको 
( विद्वतादि गुणोंके कारण ) अपने साथ ही रखते थे । आप बढ़े 
प्रभावशाली ओर उपाध्याय पदसे अलंकृत थे। सं० १७४४ माघ 
कृष्णा ५ गुरुवारके पिछले प्रहर, अनशन ( भवचरिम-पच्रक्खाण ) 
द्वारा समाधिपूर्वक आप स्वर्ग सिघारे। 

आपके शि० भावसागर रचित सप्रपदार्थी व्ृति ( १७३० भा० 
सु० बेनातट, पत्र ३७ ) कृपाचन्द्र सूरि भं० (बं० नं० ४६ नं० ६११) 
में उपलब्ध हे । 
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चंद्रकी्ति 
( प्र० ४२१ ) । 
सं० १७०७ पोष कृष्ण १ को बिलाड़ेमें आपका अनशन आरा- 
घन सह स्वरगगवास हुआ | यह कवित्त आपके शि० सुमतिरंगने रचा 
है , ज्ञो कि अच्छे कवि थे । देखें यु० जिनचंद्रसूरि प्र० २०६, ३१५ 
कविवर जिनहष 
( प्र० २६१ ) 
खरतर गच्छीय शान्तिदर्षजीके शिष्य कविवर जिनह अट्ढा- 
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रहवीं शताब्दीके सुप्रसिद्ध कबि थे । आपने मंद-बुद्धियोंके छामार्थ 
शत्रुंजय-महात्म्य जेसे अनेकों विशाल प्रंथोंकी भाषा चौपाइ रचकर बहुत 
उपगार किया । आप साध्वाचार पालनेमें सदा उद्यम करते रहते थे, 
ओर आपके ब्रत नियम अन्तिम अवस्था तक 3 खड़ित थे | आपके 
अनेकानेक सद्गुणोंमें १ गच्छममत्वका त्याग ( जिसके उदाहरण 
स्वरूप सत्यविज्य पन्‍्यास रास प्रकाशित ही है) २ जन समुदाय 
अनुवृत्तिका त्याग ३ ऋजुता ४ राग टेंषका उपशम आदि मुख्य 
हे। आप रास चोपाई आदि भाषा काव्योंके निर्माण करनेमें 
अप्रमत्त रह, ज्ञानकां बड़ा विस्तार करते रहते थे । 

आपके गच्छममत्व परित्यागके सदगुणसे तपागच्छीय बृद्धि- 
विजयजीने आपके व्याधि उत्पन्न होनेके समयसे बड़ी सेवा-भक्ति 
ओर वेयावच्चकी थी ओर अन्तिम आराधना भी उन्होंने ही कराइ 
थी । पाटणमें आप बहुत वर्षो तक रहे थे, आपका स्वर्गवास भी 
वहीं हुआ, श्रावकोंने अंत-क्रिया ( मांडबी रचनादि ) बड़ी भक्तिसे 
की । आपके विशाल क्ृतियों नोंध जे० गु० क० भा० २ में देखनी 
चाहिये । उसके अतिरिक्त और भी कइ रास आदि हमें उपलब्ध 
हैं, उनमें मुख्य ये हैं:--१ मगापुत्रचो०(१७१५ मा० ब० १० सत्यपुर) 
(२) कुसम श्री रास ( १७१७ मि० १३) (३) यशोधर रास 
( १७४७ बे० सु० ८ पाटण ) (४) कनकावती रास ( अपूर्ण ) 
५ श्रीमतीरास ( १७६१ :मा० सु० १० पाटण, ढाल १४, 
रामलालजी यतिका संग्रह ) ओर स्तबन सल्ञायादि अनेक 
उपलब्ध है । 
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कवि अमरविजय 
( प्र० २४८ ) 
आप वाचक उदय तिलक ( जिनचंद्रसूरिशि० ) के शिष्य थे। 
आप अच्छे विद्वान ओर सुकवि थे, आपके रचित क्रृतियोंकी संक्षिप्त 
नोंध इस प्रकार हे : 
१ रात्रि भोजन चौ० ( सं० १७८७ द्वि० भा० सु० १ बु० ना- 
पासर, शांतिविजय आग्रह ) 
२ सुमंगलारास (प्रमाद विषये) सं० १७७१ ऋतुराय पूर्णतिथि । 
३ कालाशबेली चो० ( १५६७ आखातीज, राजपुर 
४ धमर्दत्त चो० ( १८०३ धनतेरस राहसर, पत्र ६६ ) 
५ सुदर्शनसेठ चौ० ( १७६८ भा० सु० ५ नापासर ) 
& मेताराज चौ० ( १७८६ श्रा० सु० १३ सरसा ) जय० भें० 
७ सुकमाल चो० ( बृहत्‌ ज्ञानभंडांर-बीकानेर ) 
८ सम्यक्ख ६७ बोलसझाय ( सं० १८०० ) जय० भं० 
६ अरिहंत १२ गुणस्तवन ( १७६५ ) गा० १३ जय० भं० 
१० सिद्धाचल स्तवन ( १७६६ ) गा० १५ जय० मभं० 
११ सुप्रतिष्ठ चौ० ( १५६४ मि० मरोट ) जे० गु० कविओ 
भा० २ पृ० ५८२ 
१२ केशी चो० ( १८०६ विजयदशमो गारबदेसर ) रामलछाल- 
जी संग्रह । 
१३ मुंच्छ माखड कथा पत्र ६ (सं० १७७० विजयदशमी) हमारे 
संप्रहमें नं० २९८ । 
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श्री अमर विज्यजीके शि० लश्ट्मीचन्द कृत सुबोधिनोबेय्यकादि 
प्रन्थ उपलब्ध हे ओर द्वि० शि० उ० ज्ञानबद्धन शि० कुशलकल्याण 
शि० दयामेरुक्ृत ब्रद्मसेन चो० ( सं० १८८० जेठ सु० १ बु, 
भावनगर ) उपलब्ध हैे। आपकी परम्परामें यतिवय जयचंदजी 
अभी विद्यमान हे । । 
खुगुरुवंशावली 

( प्र० २०७ ) 

जिनभद्ग-जिनचन्द्र, जिनसमुद्र-जिनहंससूरिजीके पट्टथर जिन- 
माणिक्यसूरिज्ञी थे । उनके पारखबंशीय वा० कल्याणधीर नामक 
शिष्य थे। उनके भणशाल्ली गोत्रीय वा० कल्याण छाभ ओर 
कल्याणछाभके उ० कुशलछछाभ नामक विद्वान शिष्य थे। इनका 
विशेष परिचय यु० जिनचन्द्रसूरि प्र० १६४ में देखना चाहिये । 

श्रीमद देवचन्द्रजी 
( प्र० २६४ ) 

बीकानेर नगरके समीपवर्ती एक रमणीय ग्राम था, वहां लुणिया 
शाह तुछसीदासजी निवास करते थे, उनके धनवाइ नामक शीलवती 
पत्नी थी। एक समय खरतर वा० राजसागरजी वहां पधारे। 
दम्पतिने भावसे उन्हें वंदना की ओर घनबाइने जो कि उस समय 
गर्भव॑ती थी, कहा कि यदि मेरे पुत्र होगा तो आपको वहरा दू गी। गर्भ 
दिनों-दिन बढ़ने लगा, उत्तम गर्भके प्रभावले असाधारण खप्न ओर 
उत्तम दोहद उत्पन्न होने छगे | इसी समय वहां जिनचन्द्र सूरिजी 
का शुभागमन हुआ इस समय धन बाइके एक पुत्र तो विद्यमान 
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था ओर गर्भवती थी। लक्षणोंसे गुरुअने उनके फिर भी पुत्र होने 
का निश्चय किया ओर “इस द्वितीय पुत्रको हमें देना” कहा, पर 
धनबाई वाचकश्नीको इससे पूर्व ही बचन दे चुकी थी । 

सं० १७४६ में पुत्र उत्पन्न हुआ, गर्भके समय सप्नमें इन्द्र आदि 
देवों द्वारा मेरु पवेतपर प्रभुका स्नात्र महोत्सव किये जानेका दृश्य 
देखा था। उसीके स्मृति सूचक नवजात बालकका शुभ नाम 
“देवचन्द्र! रखा। अनुऋमसे बृद्धि पाते हुए जब वह्‌ बालक ८ बरषका 
हुआ, उस समय वा० राजसागरजीका फिर वहीं शुभागमन हुआ. 
दम्पत्ति ( धनबाइ ) ने अपने बचनानुसार अपने होनहार बालककों 
गुरु श्रीके समपंण कर दिया । गुरु श्ीने शुभ मुह्ृृत देख सं० १७५६ 
में लघु दीक्षा दो। यथासमय जिनचन्द्र सूरिजीके पास बड़ी दीक्षा 
दिलाई गई, सूरिज्ञीने नव दीक्षित मुनिका नाम 'राजविमल” रखा। 
राजसागरजीने प्रसन्‍न होकर आपको सरखती मन्त्र प्रदान किया, 
श्रीदेवचन्द्रजीने बेनातट ( बिलाड़ा ) ग्रामके भूमिम्रहमें रहकर उस 
का साधन किया, देवी सरस्वती आपपर प्रसन्‍न हुई जिसके फल 
स्वरूप थोड़े ही समयमें आप गीतार्थ हो गये । 

गुरुओअीने स्वपरमतके सभी आवश्यक ओर उपयोगी शास्त्र 
पढ़ाकर आपके प्रतिभामें अभिन्ृद्धि की । उन शास्त्रोंमें उल्लेखनीय 
ये हैं'--बडावश्यकादि जेन आगम, व्याकरण, पश्चकल्प, नेषध, 
नाटक, ज्योतिष, १८ कोष, कोमुदीमहाभाष्य, मनोरमा, पिड्ढल, 
स्व॒रोदय, तत्वार्थ, आवश्यक बृहद्वृत्ति, हेमचन्द्रसूरि, हरिभद्रसूरि ओर 
यश्ोबिजयजी कृत प्रन्‍्थ समूह, ६ कर्म अन्थ, कर्म प्रकृति इत्यादि । 
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मा अर अजय 


सं० १७७४ में वाचक राजसागर ओर १७७० में उपाध्याय 
ज्ञानधर्मजी स्वर्ग सिधारे। मरोटमें देवचन्दजीने विमछदासजी 
की पुत्री माइजी, अमाइजीके लिये “आगमसार' ग्रन्थ बनाया । 

सं० १७७७ में आप गुजरात-पाटण पधारे, वहां तत्वज्ञानमय 
स्यादवाद्‌ युक्त आपके व्याख्यान अ्वणार्थ अनेकों छोग आने 
लगे । इसी समय श्रीमाली ज्ञातीय नगरसेठ तेजसी दोसीने जो कि 
पूर्णिमा गच्छीय आवक थे, अपने गुरु श्रोभावप्रभसूरि ( जिनके 
पास विश्ञाल प्रन्थ भण्डार था, और अनेकों शिष्य पढ़ते थे ) के 
उपदेशसे सहस्त्रकूट जिनालय निर्माण कराया था । एक बार देवचन्द्र 
ज्ञी उक्त नगरसेठ जीके घर पघारे ओर उनसे सहस्त्रकूटके १०००-- 
जिनोंके नाम आपने अपने गुरुश्नोले श्रवण किये होंगे ? पूछा । 
श्रेष्ठिने चमत्कृत होकर प्रत्युत्तर दिया कि भगवन्‌ ! नहीं सुने | इसी 
अवसरपर ज्ञानविमल सूरिजी पधारे। अ्रेष्टिने उन्हें वन्दन कर 
सहस्त्रकूटफे १००० नाम पूछे | उन्होंने नाम व उल्लेख-स्थान फिर 
कभी वतलानेका कहकर श्रेष्ठिकी जिज्ञासा शान्ति की। अन्यदा 
पाटण-साहीपोलके चोमुख वाड़ी पाइबनाथजीके मन्दिरमें सतरह भेदी 
पूजा पढ़ाई गई उसमें श्रीदेवचन्द्रजी ओर ज्ञानविमल सूरिजी भी 
सम्मिलित हुए | इसी समय सेठ भी दर्शनार्थ वहां पधारे और 
मूरिजीको देख फिर पूर्व जिज्ञासा जागृत हुई, अतः सूरिजीको सहख्र- 
कूट जिन के नामोंकी प्ृच्छा की, उन्होंने उत्तरमें प्रायः सहस्त्रकूट 
जिन नामोंकी नास्ति ( विच्छेद ) ज्ञात होती है, सम्भव है कोई 
शांस्त्रमें हो, कहा'। इन बचनोंको श्रवण कर देवचन्द्रजीने उनसे कहा 
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कि आप तो श्रेष्ठ विद्वान कहलाते हैं फिर ऐसे अयथार्थ कैसे कहते 
हैं, ओर ऐसे बचनोंसे श्रावकोको प्रतीति भी कैसे हो सकती है। 

यह सुनकर ज्ञानविमल्सूरिजी कुछ तड़ककर बोले:--तुम 
मरुस्थलके वासी हो, शास्त्रके रहस्यको क्या जानो ! जिसने 
शास्त्रोंका अभ्यास किया है, वही जान सकता है। इसी समय 
श्रेष्ठिने कहा, सूरिज्ी मुझे इस बातका निर्णय करना है। तब 
सूरिजीने देवचन्द्रजीसे कहा कि तुम्हें व्यथंका विवाद पसन्द ज्ञात 
होता है । (मारवाड़ी कद्ावत “बेंवती लड़ाइ मोल लेबे”) अन्यथा यदि 
तुम्हें सहस्त्रकूटके नाम ज्ञात हो तो बतलाओ। देवचन्द्रजीने 
शिष्यकी ओर देखा, तब विनयी शिष्य मनरुपजीने रजोहरणसे 
सहस्त्रकूटके नामोंका पत्र निकालकर गुरुश्रीके हाथमें दिया। ज्ञान- 
विमल्सूरिजीने उसे पढ़कर आदइचर्यान्वित हो देवचन्द्र जीसे पूछा 
कि आपके गुरुओका नाम शुभ नाम क्या हे ? उत्तर:--उपाध्याय-- 
राजसागरजी | तब सूरिजीने कहा, आपकी परम्परा (घराना) तो 
विद्ृद्‌ परम्परा है, तब भला आप विद्वान केसे 'नहीं होंगे, इत्यादि 
सृदुवाक्यों द्वारा बहुमान किया। श्रेष्ठि तेजसीका मनोरथ पूर्ण 
हुआ, सहस्त्रकूट नामोंकी देवचन्द्रमीने प्रसिद्धि की। प्रतिष्ठादि 
अनेक उत्सव हुए । 

इसके बाद देवचन्द्रजीने परिम्हका सबथा परित्याग कर क्रिया- 
उद्धार किया । सं० १७७७ में आप अहमदाबाद पधारे, नागोरी 
सरायमें अवस्थिति की । आपकी अध्यात्म रसमय देशना श्रवण 
कर श्रोताओंको अपूर्व आल्हाद उत्पन्न हुआ। श्रीमद्‌ देबचद्रजी 
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भगवती सूत्रके गम्भीर रहस्थोंको उद्घाटन करने लछगे। आपके 
उपदेशसे माणिकलालजी ढूृढ़ियेने मूर्ति पूजा ख्वीकार की, इतना हो 
नहीं उन्होंने नवीन चेत्य कराके गुरुश्रीके हाथसे प्रतिष्ठा भी करवाई । 
श्रीमद्ने शान्तिनाथ पोलके भूमियृहमें सहस्त्रफणादि अनेकों बिम्बों 
की प्रतिष्ठा की, इन प्रतिष्ठादि कार्यामें प्रचुर द्रव्य खबच॑ किया 
गया ओर जेन धर्मकी महती महिमा हुई । 

सं० ९७७६ में आपने खम्भातमें चोमासा कर अनेक भव्योंको 
प्रतिबोध दिया। व्याख्यानमें आपने शत्रुअय तीर्थकी महिमा बत- 
लाई, इससे श्रावकोंने शरत्रृंजयपर कारखाना स्थापित कर नवीन चेत्य 
और जीणोद्धार करवाना आरम्म किया । सं० १७८१-८२-८३ में 
कारीगरोंने वहां चित्रकारी आंदिका बड़ा ही सुन्दर काम किया। 
( वहांसे विहार कर ) राजनगर आये, चातुर्मासके लिये सूरतकी 
विशेष आग्रहपूर्वक विनती होनेसे आप सूरत पधारे | सं० १७८५- 
८६-८७ में पाछीताने एवं शत्रुज्यमें वधुशाह कारित चेत्योंकी 
देवचन्द्रजीने प्रतिष्ठा की ओर पुन: राजनगर आकर सं० १७८८ 
का चतुर्मास वहां किया । इस समय वाचक दीपचंदजीके व्याधि उत्पन्न 
हुई ओर आषाढ़ शुक्ला २ को वे खर्ग सिधारे | तपागच्छीय विनयी 
विवेकविजयजीको आप विद्याध्ययन कराने छगे ओर उन्होंने 
भी आपकी वेयावच्च-सेवा-भक्ति कर गुरु-कृपा प्राप्त की । 

अहमदाबादमें शाह्‌ आणन्दरामज्ी जो कि रतन भंडारीके अग्रे- 
श्वरी थे, गुरुओऔसे नित्य धमं-चर्चा किया करते थे ओर गुरुश्रीके 
ज्ञनकी गरिमासे चमत्कृत हो उन्होंने रतन भंडारीके आगे आप- 
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की प्रशंसा की, कि मरुस्थलीके ज्ञानी साधु पधारे हैं | उनके बचनोंसे 
रत्नसिंह भी आपको बंदनाथ पधारे ओर गुरुश्नोसे ज्ञान सुधाका सेवन 
कर बड़े प्रसन्‍न हुए । देवचन्द्रजीके उपदेशसे रतन भंडारी नित्य 
ज्ञिन पूजनादि करने लगे, एवं वहां बिम्ब प्रतिष्ठा, १७ भेदी पूजा 
आदि अनेकानेक धर्मकृत्य हुआ करते, उनमें भी भंडारीजी सम्मि- 
लित होने लगे। 

एक बार राजनगरमें सृगीका उपद्रव हुआ, तब भंडारीजीने उसे 
निवारणार्थ गुरुशीसे विनयपूबक विज्ञप्ति की। आपने शासन प्रभाव- 
नादि छाभ जानकर जन मंत्राप्नायसे उसे निवारण कर मनुष्यों 
का कष्ट दूर किया। इससे जिन-शासन ओर देवचन्द्रजीकी 
सर्वत्र सविशेष प्रशंसा होने लगी । 
इसी समय रणकुजी बहुत सेना लेकर रत्नभंडारीसे युद्ध करने 
आये । भंडारीजी तत्काल गुरुजीके पास आये, क्योंकि उन्हें गुरु- 
श्रीका पूरा विश्वास था, वे अपने सहायक ओर सर्वस्व एक- 
मात्र आपको ही मानते थे । अतः गुरुओश्लेसे निवेदन किया कि 
सेन्‍्य बहुत आया है, युद्धमें विजय अब आपके ही हाथ हे। 
गुरुशीने आश्वासन देकर जनमन्त्राप्नायका प्रयोग किया, अतः 
युद्धोमों रणकुजी हारे ओर भंडारीजीकी विजय हुई । 
धोलका बास्तव्य श्रेष्ठि जयचंदने पुरुवोतम योगीको गुरुओऔीके चरण 
कमलोंमें नमन कराया । गुरुओऔीने योगीके मिथ्यात्व शल्यको निवा- 
रणकर उसे जेनशासनानुरागी बनाया | सं० १७६५ पाढीताने और 
१७६६-६७ में नवानगरमें चतुर्मास किया। वहां आपने ढुढकोंके 
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टोलोंको विजय कर नवानगरके चेत्योंकी पूजा, जिसे ढुढ़कोंने बन्ध 
करा दी थी पुनः सब्चालित की | परधरी ग्रामके ठाकुरको आपने 
प्रतिबोध दिया ओर वे गुरु आज्ञामें चलने छगे। फिर पाछी- 
ताना और पुनः नवानगर चतुर्मास कर १८०२-३ में राणाबाबसें 
पधारे | वहांके अधिपतिके भंगदर रोगको नष्ट किया, अतः वह 
भी आपका भक्त हो गया। 

सं० १८०४ में भावनगर पघारे, वहां मेहता ठाकुरसो कट्टर 
हुढ़कानुयायी थे, उन्हें प्रतिबोध दिया एवं वहांके ठाकुरको भी जेन- 
मतानुरागी बनाया। सं० १८०४ में पालीतानेके म्गी उपद्रवकों 
भी आपने नष्ट किया | सं० १८०५० में लीबड़ी पधारे ओर वहांके 
आवक डोसो बोहरा, शाह धारसी, शाह जयचन्द, जेठा, रहीक- 
पासी आदिको विद्याध्ययन कराया । छीबड़ी, भागंदा, चूड़ा इन तीन 
गावोंमें ३ प्रतिष्ठाएँ की | ध्रागंदामें प्रतिष्ठाके समय सुखानन्दजी 
आपसे मिले थे । 

आपके उपदेशसे सं० १८०८ में गुजरातसे शत्रुज्ंय सह्न 
निकला । गिरिराजपर बड़े उत्सव हुए। बहुतसे द्वव्यका सदृब्यय 
हुआ। सं० १८०८-६ का चतुर्मास गुजरातमें किया । 

१८१० में कचराशाहने शत्रुजंयका सद्ब निकाला, श्रीदेवचन्द्रजी 
भो उसके साथ पघारे थे । शाह मोतोया ओर लालचन्ड जेन घर. 
में प्रवीण ओर दानेखरी थे । शत्रुउ्जयपर गुरु श्रीने प्रतिष्ठायें की । 
शाह कचरा, कीकाने ६० हजार रुपये ज्यय किये । 

सं० १८११ में लीबड़ीमें प्रतिष्ठा की | बढ़वाणके ढुढ़क आबका 
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को प्रतिबोध देकर मूर्तिपुजक बनायें । उन्होंने सुन्दर चेत्य निर्माण 

कराये और उनमें अनेकानेक पूजायें होने लगीं । 

श्री देवचन्द्रजीके पास विचक्षण शिष्य मनरूपजी, वादी- 
विजेता विजयचन्द्रजी (एवं अन्य गच्छीय साधु भी आपके पास 
विद्याध्ययन करते थे) एवं मनरुपजीके वक्तुजो ओर रायचंदजी नामक 
शिष्यद्य रहते थे, एवं गुरु आज्ञामें रहकर गुरुओरीकी सेवाभक्ति किया 
करते थे । 

सं० १८१२ में श्रीमद देवचन्द्रजी राजनगर पधारे , वहां गच्छ- 
नायक श्रीपूज्यजीको आमन्त्रित कर उनके द्वारा आ्रावक समुदायने 
बड़े उत्सवसे आपको बाचक पदसे अलंकृत किया । 

बा० श्री देवचन्दुज्ीकी देशना अम्ृतके समान थी। आप हरि- 
भद्रसूरि, यशोविजयजीके एवं दिगम्बर गोमट्ट्सारादि तत्व-ज्ञानके 
प्रन्‍्थोंका उपदेश देते थे, श्रोताओंकी उपस्थित दिनोंदिन बढ़ने 
लगी । श्रीमद्ने मुखताण, बीकानेर आदि स्थानोंमें चतुर्मास किये 
एवं अनेकों नये ग्रन्थोंकी रचना की, जिनमें देशनासार, नयचक्र, 
ज्ञानसार अष्टक-टीका कमंग्रन्थ टीका, आदि मख्य हैं । 

इस प्रकार शासन उद्योत करते हुए राजनगरके दोसी बाड़ेमें 
आप विराज रहे थे, उस समय अकस्मात्‌ वायु कोपसे वमनादिकी 
व्याधि उत्पन्न हुई। श्रीमद्ने अपना आयुष्य निकट ज्ञातकर विनयी 
शिष्य मनरुपजी ओर उनके विद्यमान सुशिष्य श्री रायचन्द्रजी 
( रूपचन्दजी ) एवं द्वितीय शिष्य वादी विजयचन्दजी उनके शिष्य 
द्ववय सभाचंद और विवेकचंद्रको योग्य शिक्षा देके उत्तराध्ययन, दशबे- 
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कालिकादि सूत्र अवण करते हुए आत्माराधना कर सं० १८१२ 
भाद्र कृष्ण अमावस्याको एक प्रहर रात्रि जञानेपर स्वगंवासी हुए । 
सभी गच्छके आवकोंने मिलकर बड़े उत्सवके साथ आपके 
पवित्र देहका अप्नि-संस्कार किया, गुरुभक्तिमें बहुत द्रव्य व्यय किया 
गया । श्रीमदके कार्य और आत्म-जाग्रतिको देखकर कवि कहता 
है कि आपको मोक्ष सन्निकट है। ७-८ भवोंके पश्चात तो 
अवश्य ही सिद्धिगतिको प्राप्त करेंगे ! आपके स्वगंगमनके समाचारों 
से देश विदेशमें शोक छा गया । कविके कथनानुसार आपके मस्तक 
में मणि थी, वह दहन समय उछल कर प्रथ्वीमें समा गई। किसी 
के हाथ नहीं आई । श्राबक संघने स्तृप बनाकर आपकी पादुओंकी 
स्थापना को | 


आपके शिष्य मनरुपजी भी गुरु विरहसे आकुल हो थोड़े ही 
दिनोंमें आपसे स्वगंमें जा मिले । अभी (रासरचनाके समयमें) भी 
रायचन्द्रजी थोग्यतानुसार व्याख्यानादि देकर धर्म प्रचार करते हैं । 
उन्होंने अपने गुरुकी प्रशंसा स्वयं करने से अतिशयोक्ति आदिका 
सम्भव देख प्रस्तुत रास रचनेके लिये कविसे कहा ओर कबविने 
सं० १८२० के आश्विन शुक्ला ८ रविवारकों यह 'देवविछास रास? 
बनाया । 


आपकी कृतियां श्रीमद्‌ देवचन्द्र भा० १-२ में प्रकाशित है। 
उनके अतिरिक्तके लिये देखें यु० जिनचन्द्रसूरि प्० १८६ 
ओर ३११। 


्‌ 
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महोपाध्याय राजसोम 
( प्रृ० ३०० ) 

१६ वीं शताब्दीके सुप्रसिद्ध विद्वान क्षमाकल्याणजीके आप 
विद्यागुरु थे, अतः उन्होंने आपके गुण-गर्भित यह अष्टक बनाया है । 
प्रस्तुत अष्टकमें गुणोंकी प्रशंसाके अतिरिक्त इतिवृत्त कुछ भी नहीं हैं। 

अन्य साधनोंके आधारसे आपका ज्ञातव्य परिचय इस प्रकार 
है--आपके रचित (१) ज्ञान पंचमी पूजा सं० (२) सिद्धाचरूस्तवन 
सं० १७६७ फा० व० ७ (३) नवकरवाली १८८ गुणस्तवन आदि 
उपलब्ध हैं, ओर आपके लि० कई प्रतिये भी प्राप्त हैं । 

आप क्षेमकीर्ति शाखाके विद्वान थे, परम्पराका नामानुक्रम इस 
प्रकार है :-- 

(१) जिन कुदल सूरि (२) विनय प्रभ (३) उ० विजय तिलक 
(४) ४० क्षेमकीतिं (५) तपोरत्न (६) तेजराज (७) वा० भुवनकीर्ति 
(८) हर्ष कुंजर (६) वा० लब्धिमंडण (१०) उ० लक्ष्मीकीति १९ 
सोमहर्ष ( गुरु भ्राता, प्रसिद्ध विद्वान लक्ष्मीवललभ ) १२ वा० 
लक्ष्मी समुद्र (१३) कपूर प्रियमीके १४ शि० आप थे। आपकी 
परम्परामें (१०) वा० तत्व बल्लभ (१६) प्रीतिविछास (१७) पं० 
धर्म सुन्दर (१८) वा० लाभ समुद्र (१६) मुनिसिह (२०) अमृत रंग 
( अबीरचन्द ) हुए, जोकि सं० १६७१ में स्वर्ग सिधारे । 

वबा० अमत धर्म 
( प्रृ० ३०७ ) 
उपाध्याय क्षमाकल्याणजीके आप गुरुवय थे, अतः पाठकजीने 
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अपने गुरुजीकी भक्ति सूचक इस अष्टककी रचना की है। इसका 
ऐतिहासिक सार इस प्रकार हैं :-- 

कच्छ देशमें उपकेश वंशकी ब्ृद्ध शाखामें आपका जन्‍म हुआ 
था, श्री जिनभत्तिसूरिजीके शिष्य प्रीतपसागरजी ( जिनलाभ सुरिके 
सतीर्थ-गुरु श्राता ) के आप शिष्य थे। आपने शरत्रंंजयादितीर्थों की 
यात्रा थी एबं सिद्धांतोका योगोदवहन किया था। रंवेगेरग्से आपकी 
आत्मा, ओतप्रोत थी ( इसोसे आपने परिग्रहका त्याग कर दिया 
था) । पृ देशमें आपके उपदेशसे स्वर्णदंडध्वज कलशवाले जिनालय 
निर्माण हुए थे । अनेक अभव्यात्माओंकों प्रतिबोध देते हुए आप 
जैसलमेर पधारे, ओर वहीं सं॑० १८०१ माघ शुक्ला ८ को समाधिसे 
आपको मृत्यु हुईं । स्थानांग सूत्रके अनुसार आपकी आत्मा मुखसे 
निर्गत होनेके कारण, आप देवगतिको प्राप्त हुए ज्ञात होते हैं । आप 
आप वाचनाचार्य पदसे विभूषित थे! विशेष परिचय 3० क्षमा- 
कल्याणजीके स्वतंत्र चरित्रमें दिया जायगा | 

उ७ क्षसाकलयाण 
( प्० ३०८ ) 

गुरुभक्त शिष्यने आपके परलोकवासी होनेपर विरहात्मक और 
गुणवर्णनात्मक इस अष्टक ओर स्तवको रचा है। स्तबका ऐति- 
हासिक सार यही है, कि सं० १८७३ पोष कृष्णा १४ को बोकानेरमें 
आप स्व सिधारे थे । 

१६ वीं शताब्दीके खरतर विद्वानोंमें आप अग्रगण्य थे । आपका 


ऐ० चरिक्र हम स्वतंत्र पुस्तकाकार प्रकाशित करनेवाले हैं, अतः 
यहां विशेष नहीं लिखा गया | 
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उ० जयमाणिक्य 
( प्ृ० ३१० ) 

यति हरखचन्दजीके शिष्य जीवणदासजीके आप सुशिष्य थे। 
१६ वीं शताब्दीके पूर्वाधमें आपकी अच्छी ख्याति थो। सेवक 
स्वरूपचन्दने छंदमें सं० १८२५ बसाखके शुक्ला ६ को आपने (!) 
जिनचत्यकी प्रतिष्ठा करवाई, उसका उल्लेख किया है। आपके 
सुन्दरदास, वस्तपाल, दोपचन्द अरजुनादि कई शिष्य थे, आपका 
बाल्यावस्थाका नाम 'घमडा' था। आप कीत्तिरलत्र सूरि शाखाके थे । 

हमारे संग्रहमें आपके (सं० १८५७ मिगसर बदी ३ बीकानेरमें) 
जीवराशि क्षमापनाको टीप हे । अतः यथा संभव इसके कुछ दिनों 
बाद ही बोकानेरमें आपका स्वर्गंवास हुआ होगा। आपको दिये 
हुए आदेशपत्र ओर अन्य यतियांके दिये हुए अनेकों पत्र हमारे 
संग्रहमें हैं । 

श्रीमद्‌ ज्ञानसार जी 


(प्० ४३३) 

जंगलेबास बास्तन्य सांड ज्ञातीय उदे चन्दजीकी पत्नी जीवणदेने 
सं० १८०१ में आपको जन्म दिया था, सं० १८१२ बीकानेरमें श्री 
जिनलाभ सूरिजीके शिष्य रायचन्द ( रत्नराज ) जीके आप शिष्य 
हुए । बीकानेर नरेश सूरतर्सिहजी आपके परम भक्त थे । राजा रत्न- 
सिंहजी भी आपको बड़ी श्रद्धाकी दृष्टिसे देखते थे। आपके सदा- 
सुखजी नामक सुशिष्य थे । 

आप मस्तयोगी, उत्तमकवि ओर राजमान्य महापुरुष थे । 
आपके रचित समस्त भ्रन्थोंकी हमने नकलें कर ली है जिसे विस्तत 
ऐतिहासिक जीवन चरित्रक सत्य गणावऋषए ए्रकएशल ऋरेंगे ५ 


प्‌ व 


खरतरगच्छ आयॉमण्डल 
लावण्य सिद्धी 


( प्रू० २१० ) 
वीकराज शाहकी पत्नी गुजरदेकी आप पुत्री थीं। पहुतणी रत्न- 
सिद्धिकी आप पट्टथधर थीं, साध्वाचारकों सुचारुरूपसे पालन करती 
हुई यु० जिनचन्द्रसरिजीके आदेशसे आप बीकानेर पधारी और 
वहीं अनशन आराधना कर सं० १६६२ में स्व सिधारी | वहां 
आपके स्मृतिमें थुंभ ( स्तूप ) बनाया गया। हेमसिद्धि साध्वीने 
यह गुणगर्भित गीत बनाया हे । 


सोमसिद्धि 

( प्र० २१२ ) 
नाहर गोत्रीय नरपालकी पत्नी सिंघादेकी आप पुत्री थी, आपका 
जन्म नाम 'संगारी' था, योवनावस्था आनेपर पिताश्रीने बोधरा 
जेठाशाहके पुत्र राजसीसे आपका पाणिग्रहण कर दिया । १८ वर्षकी 
अवस्थामें घर्म-उपदेशके श्रवण करते हुए आपको वेराग्य उत्पन्न हुआ 
ओर श्वास-अ्रसुरसे अनुमति ले दीक्षा प्रहण को। दीक्षित होनेपर 
आपका नाम 'सोमसिद्धि! रखा गया, आपने आर्या लावन्यसिद्धिके 
समोप सूत्र-सिद्धान्तोंका अध्ययन किया था ओर उनने आपको 
अपने पद॒पर स्थापित की थी। शत्रुंजय आदि तीथों की आपने यात्रा 
की थी। आवण कृष्णा १४ बृहस्पतिवारको अनशनकर आप स्वर्ग 
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सिधारी । पहुत्तणी (संभवतः आपकी पदस्थ) हेमसिद्धिने आपकी 
स्मृतिमें यह गीत बनाया । 
गुरुणी विमलसिद्धि 
( ४० ४२२ ) 
आप मुलछतान निवासो माल्हू गोत्रीय शाह जयतसीकी पत्नी 
जुगतादे की धुत्री-रत्न थीं। लघुबयमें श्रद्माचर्य त्रतके धारक अपने 
पिठृब्य गोपाशाहके प्रयल्लसे प्रतिबोध पाकर आपने साध्वी श्री 
-छावण्यसिद्धिके समीप प्रत्नज्या स्वीकार की थी | निमल चारित्रको 
पालन कर अनशन करते हुए बीकानेरमें स्वर्ग सिधारी | उपाध्याय 
शीललितकीत्तिंजीने स्तृूपके अन्दर आपके सुन्दर चरणोंकी स्थापना 
'कर प्रतिष्ठा की | साध्वी विवेकसिद्धिने यह गीत रचा। 
गुरुणी गीत 
(7० २१४ ) 
आदिकी १॥ गाथा नहीं मिलनेसे आयाश्रीका नाम अज्ञात है | 
साउंसुखा गोत्रीय कमंचन्दकी ये पुत्री थीं। श्री ज्ञिनसिंह 
'सूरिज्ञीने आपको पहुतणी पद दिया था ओर सं० १६६६ भाद्रकृष्ण 


रन की 








खरतर गच्छ शाखायें 


जिनप्रभसूरि परम्परा 
(प्रृ० ११, १३, १९४, ४१, ४२, ) 

वीर--सुधमं -जम्बू-प्रभव-शय्यंभद्र यशोभद्र-आय॑संभूति-भद्ग- 
बाहु स्थुलिभिद्र-आर्यमहागिरि-आर्यसुहस्ती-शांतिसूरि- हरिभद्रसूरि 
संडिह्सूरि-आयसमुद्र,-आय मंगू-आर्यधर्म-भद्गगुप्त-वजस्वामी-आय॑ - 
रक्षित-आयनन्दि-आर्यनागहस्ति-रेबंत-खण्डिल-हिमवन्त  नागा- 
जुन-गोविन्द-भूतदिन्न लोहदित्य-दृष्यसूरि-उमास्वातिवाचक-जिन- 
भद्रसूरि-हरिभद्रसूरि-देवसूरि-नेमिचन्द्रसूरि--उद्योतन सूरि - वद्धमान - 
सूरि-जिनेश्वरसूरि-जिनचन्द्रसूरि-अभयदेवसुरि-जिनवहभसूरि-जि- 
नदत्तसूरि- जिनचन्द्रसूरि-जिनपतिसूरि-जिनेश्वरसूरि-यहां तक तो 
अनुक्रम साहश ही हे । 

इसके पश्चात्‌ जिनेश्ररसूरिके पट्धधर जिनसिहसूरि-जिनप्रभसूरि 
जिनदेवसूरि-जिनमेरुसूरि (५० ११) अनुक्रमसे उनके पट्टथर जिनहित- 
घूरि तकका नाम आता है ( प्ृ० ४७२ ) इनमें जिनप्रभसूरि जिनदेव- 
सूरिका विशेष परिचय गीतोंमें इस प्रकार है :-- 

जिनप्रभझ्रि 

जिनप्रभसूरिजीने महम्मद पतिशाहकों दिल्लीमें अपने गुण 
समूहसे रंज्ित किया। 

अद्भाही, अष्टमी चतुर्थीको सम्राट उन्हें सभामें आमन्त्रित करते 
थे, कुतुब॒द्दीन भी आपके दर्शनसे बढ़े प्रसन्‍न हुए थे । 

पतिशाह महम्मद शाह आपसे दिल्लीमें सं० १३८० पोष शुक्ला ८ 
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डानिवारको मिले थे, सुरत्राणने आदरसहित नमनकर आपको अपने 
पास बिठाया, ओर उनके मदु भाषणोंसे प्रसन्‍न होकर हाथी, घोड़े, 
राज, धन, देश ग्रामादि जो कुछ इच्छा हो, लेनेके छिये विनती करने 
लगा । पर साध्वाचारके विपरीत होनेसे आपने किसो भी वस्तुके 
लेनेसे इनकार कर दिया । 

आपके निरीहताकी सुल्तानने बड़ी प्रशंसाकी ओर बस्त्रादिसे 
पूजा की । अपने हाथकी निशानी (मोहर छाप) वाला फरमान देकर 
नवीन वसति-उपाश्रय बनवा दिया ओर अपने पट्टहस्ति ( ज्ञिसपर 
बादशाह स्वयं बेठता है ) पर आरोहन कराके मोर मालिकोंसे साथ 
पोषध-शाला बड़े उत्सवके साथ पहुंचाया। बाजित्र बाजते और 
युवतियांके नृत्य करते हुए बड़े उत्सवसे पूज्यश्री वबसतीमें पधारे। 
पद्मावती देवीके सानिध्यसे आपकी धवल कीति दशोदिश व्याप्त 
हो गई । 

आप बड़े चमत्कारी और प्रभावक आचार्य थे। आपके चमत्कारों 

में १ आकाशसे कुछह (टोपी-घड़ा) को ओघे (रजोहरण) के द्वारा 
नीचे छाना २ महिष (मेंस) के मुखसे वाद करना ३ पतिशाहके साथ 
बड़ ( बट ) वृक्षको चलाना ४ शरत्रुंजयके रायण वृक्षसे दुग्ध बरसाना 
« दोरड़ेसे मुद्रिका प्रगट करना ६ जिन प्रतिमासे बचन बुलवाने 
आदि मुख्य हैं। 

आपके विषयमें स्वतन्त्र निबन्ध (लछा० म० गांधी लिखित ) 
प्रकाशित होनेबाला है उसे, ओर जेनस्तोत्र सन्दोह भा० रप्रस्तावना 
प्ृ० ४४ से ५२ एवं ही० रसिक० सम्पादित ग्रन्थ देखना चाहिये । 


७० ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 


जिनदेवसूरि 
(7० १४ ) 

जिनप्रभसूरिजीके पट्टपर आप सूर्यके समान तेजस्वी थे। मेढ़ 
मंडल-दिल्लीमें आपके बचनाम्ृतसे महम्मद शाहने कन्‍्नाणापुर 
(कन्यायनीय) मंडण वीर प्रभुको शुभलूग्नमें स्थापित किया था। ज्ञान- 
विज्ञान, कछा-कोशलके आप भण्डार थे एवं लक्षण, छन्द, नाटक: 
आदिके आप वेत्ता थे । 

कुलधर ( शाह ) के कुछमें बीरणी नामक नारि-रत्नके कुछ्षिसे 
आपका जन्म हुवा था, जिनसिंहसूरिजीके पास आपने दीक्षा ग्रहण 
की थी। आपके पीछेके आचायोकी नामावलछीका पता (१६ वीं 
शताब्दीके पूर्वार्द् तकका) हमारे संग्रहके एक पत्र एवं ग्रन्थ प्रशस्तियों 
से लगा है। जिसका विवरण इस प्रकार है :-- 





जिनप्रभसूरि--जिनदेवसूरि--पट्टथरहय १ जिनमेरुसूरि २ 
जिनचन्द्रसूरि, इनमें जिनमेरुसूरिके पट्टधर--जिनहितसूरि--जिन- 
सब्बंसूरि--जिनचन्द्रसूरि--जिनसमुद्रसूरि--जिनतिलकसूरि (सं० 
१०७११ )--जिनराजसूरि--जिनचंद्रसूरि ( सं० १५८५ )-पट्टधर - 
द्रव १ जिनमेर्सुरि ओर २ जिनभद्रसूरि--(सं० १६००)-- 
जिनभानुसूरि ( सं० १६७१ ) 
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बेगड़ खरतरशाखा 
( पृ० ३१२ से ३१८ ) 
गुर्वाबलीमें जिनलब्धिसूरि पट्धधर जिनचन्द्रसूरि तक क्रमएक 
समान ही है, जिनचन्द्रसरिके पट्टापर भद्वारक शाखाकी ओर जिन- 
राजसूरि पट्टथर हुए । वे माल्हू गोत्रीय थे, इसीसे बेगड़ गच्छवाले 
उनकी परम्पराको माल्हृशाखा कहते हे । उधर द्वितीय पट्टषधर 
जिनेश्वरसूरि हुए, जो इस शाखाके आदि पुरुष हैं । जिनेश्वरसूरिजी 
आदिका विशेष परिचय गीतोंमें इस प्रकार हे :-- 
जिनेश्वरसूरिजो 
छाजहड़ गोत्रीय झांझणके आप पुत्र थे, आपकी माताका नाम 
झबकु था, ओर बेगड़ विरुद्धते आपकी प्रसिद्ध थी। माल 
गोत्रीय गुरु श्राताके मानको चुर्ण कर अपने गुरु श्री जिनचन्द्र- 
सूरिका पाट आपने लिया । आपने वाराही त्रिरायको आराधना किया 
था और घरणेन्द्र भी आपके प्रत्यक्ष था, अणहिल्वाडे (पाटण) में 
खानका परचा पूर्ण कर महाजन बन्द ( बन्दियों ) को छुड़ाया था । 
राजनगरमें विहार कर महम्मद बादशाहको प्रतिबोध दिया था ओर 
उसने आपका पदसस्‍्थापना महोत्सव किया था। आपके अ्राताने ५०० 
घोड़ोंका (आपके दर्शनपर ) दान किया ओर १ करोड़ द्वब्य व्यय 
किया था इससे महम्मद शाहने हर्षित हो “बेगड़ा” विरुद्ध प्रदान 
किया था, ( या उसने कहा आपके श्रावक भी बेगड़ और आप भी 


बेगड़ है ) । एक बार आप साचोर पघारे, बेगड़ ओर थुलग दोनों 
गोत्र परस्पर मिले, ( वहां ) राडद्रहसे छखमीसिंह मन्त्रोने सह 
सहित आकर गुरु श्रो को बन्दन किया | 
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लक्ष्मीसिंहने भरम नामक अपने पुत्रकों गुरुअको वहराया ओर 
चार चोमासे वही रवखे। सं० १४३० में संथारा कर शक्तिपुर 
(जोधपुर) में आप स्वर्ग पधारें ओर वहाँ आपका स्तूप ( थुम्भ ) 
बनाया गया, वह बड़ा चमत्कारी है, हजारों मनुष्य वहां दशनार्थ आते 
हैं। स्वर्गगमन पश्चात भी आपने तिछोकसी शाहको ६ पुत्रियोंके 
ऊपर (पश्चात्‌) १ पृत्र देकर उसके वंशकी श्रृद्धि की। पोष शुक्ला 
१३ को जिनससुद्रसूरिने स्तृपकी यात्राकर यह गीत बनाया । 

गुणप्रभ सरि प्रबन्ध 
( प्र० ४२३ ) 

गुणप्रभसूरि प्रबन्ध ओर हमारे संग्रहकी पद्टावबलीके अनुसार 
श्री जिनेश्वरसूरिजीका पट्टानुक्रम इस प्रकार हे :-- 

१--श्री जिनशेखरसूरि २--श्री जिनधर्मसूरि ३--श्री जिन- 
चन्द्रतूरि ४--श्री जिनमेरुसूरि ५--श्री गुणप्रभसूरि हुए । इनका 
विशेष परिचय इस प्रकार है :-- 

सं० १५७२ में श्री जिनमेरुसूरिजीका स्वर्गवास हो जानेपर 
मण्डछाचार्य श्री जयसिहसूरिने भद्टारक पदपर स्थापित करनेके 
लिए छाजहड़ गोज्रीय व्यक्तिकी गवेषणा की । अन्तमें जुठिल शाखा 
के मंत्री भोदेवरुके बुद्धिशाली पुत्र नगराज आबककी ग्ृहिणी गण- 
पति शाहकी पुत्री नागिलदेके पुत्र बच्छराजने धर्मका छाभ जानकर 
अपने पुत्र भोजको समर्पण किया। उनका जन्म सं० १५६५ 
( शाके १४३१ ) मिगसर शुक्ला ४ गुरुबारके रात्रिमें उत्तराषाढ़ा 
मक्षत्र, ऋषियोग, कर्क ल्ून, गण वर्गमें हुआ, सं० १५७०में सूरिजीने 
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दीक्षा दी । दीक्षित होनेके अनन्तर भोजकुमार गुरुश्रीसे विद्याभ्यास 
करते हुए संयम मार्गमें विशेष रूपसे प्रवृत्त हुए । 

इधर जोधपुरमें राठोर राजा गंगराज राज्य करते थे, वहां 
छाजहड़ गोत्रीय गांगावत राजसिह, सत्ता, पत्ता, नेतागर भादि 
निवास करते थे । सत्ताके पुत्र दुल्हण ओर सहजपाल थे, सहज्मपाल 
के पुत्र मानसिह, प्रथ्वीराज, सुरताण थे। जिनकी माताका नाम 
कस्तूरदे था। सुरताणकी भार्या छीलादेकी कुक्षिसे जेत, प्रताप ओर 
चांपसिंह तीन पुत्र उत्पन्न हुए थे। उपरोक्त कुटुम्बने विचारकर 
गंग नरेशसे ( नेतागरने ) प्राथना की, कि हम छोगोंको गुरु महा- 
राजके मट्टोत्सव करनेके लिए आज्ञा प्रदान करें । नृपवर्य्यका आदेश 
पाकर देश-विदेशमें चारों तरफ आमन्त्रण पत्रिका भेजी गई, बहुत 
जगहका संघ एकत्र हुआ ओर खूब उत्सवपू्बंक सं० १०५८२ फाल्गुन 
शु० ४ श्री जिनमेस्सूरिके पट्टपर श्री जिनगुणप्रभ सूरिजीको स्थापित 
किया गया | उन्हें बड़ गच्छीय श्रीपुण्यप्रभ सूरिने सूरि मंत्र दिया 
संघने गंगरायको सन्‍्मानित किया ओर राजाने भी संघ और 
पूज्यश्रीको बहुमान दिया । 

सं० १५८५ में सूरिवर्य्यने संघके साथ तीर्थाधिराज सिद्धाचल 
जीकी यात्रा की, जोधपुरमें बहुतसे भव्योंको प्रतिबोध दिया | इस 
प्रकार क्रमशः १२ चतुर्मास होनेके पश्चात जेशलमेरके श्रावक देव- 
पाल, सदारंग, जीया, बस्ता, रायमछ, श्रीरंग, हुटा, भोजा आदि 
संघने एकत्र होकर गुरु दर्शनकी उत्कंठासे पांच प्रधान पुरुषों के साथ 
वीनति-पत्न भेजा, उनके विशेष आप्रहसे सूरिजी विहारकर जेसल्मेर 
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आये, सं० १०८७ आपषाढ़ बदी १३ को समारोहके साथ पुर प्रवेश 
कर पोषधशालामें पधारे। व्याख्यानादि धर्म कृत्य होने लगे | 
सं० १५६४ में राउल श्री लृणकर्णने जलके अभावमें अपनी प्रजाको 
महान कष्ट पाते देखकर दुष्काछकी सम्भावनासे गच्छनायकको 
वर्षा होनेके उपाय करनेकी नम्र विज्ञप्ति की। राउलजीकी प्रार्थना 
से सूरिजीने उपाश्रयमें अष्टम तप पूर्वक मंत्र साधना प्रारम्भ की, 
उसके प्रभावसे मेघमाली देवने घनघोर वर्षा वर्षाइ, जिससे भादवा सुदि 
२ को प्रथम प्रहरमें सारे तालाव-जलाशय भर गए । सुकाल हो जानेसे 
छोगोंके दिलमें परमानंद छा गया, सूरि महाराजकी सवत्र भूरि-भूरि 
प्रशंसा हुई, राउलजीने गुरु महाराजके उपदेशसे वणिक वन्दियोंको 
मुक्त कर दिया ओर पंच शब्द, वाजित्र आदिके बजवाते हुए बड़े 
समारोह पूर्वक उपाश्रयमें पहुंचाये । 

इस प्रकार सूरिजीने शासनकी बड़ी प्रभावनाकी थी, सं० १६५५ में 
ज्ञानबलसे अपने आयुष्यका अन्त निकट जानकर राधा (बेशाख) कृष्णा 
८ को तीन आहारके त्यागरूप अनशन ग्रहण किया, एकादशीको संघके 
समक्ष प्रत्याख्यानादि कर डाभके संथारेपर संलेखना कर दी, शत्र ओर 
मित्रपर समभाव रखते हुए, अहन्तादि पदोका ध्याय करते हुए, १५ 
दिनकी संलेखना पूर्णकर वेशाख सुदि ६ को ६० वर्ष ५ मास और 
५ दिनका आयुष्य पूर्ण कर स्वर्ग सिधारे। श्री जिनेश्वर सूरिजो 
ने इनका प्रबन्ध बनाया । 

जिनचन्द्रस्‌रि 
( (० ४३०, ३१९६ ) 
श्री शुणप्रभसूरिजीके शिष्य श्री जिनेश्वर सूरिज्ञीके पट्थर श्री 

जिनचन्द्रसूरि हुए जिनका परिचय इस प्रकार है |--- 
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बीकानेर निवासी बाफणा गोत्रीय रूपजी शाहकी भार्या रूपादे 
की कुक्षिसे आपका जन्म हुआ था, आषका जन्म नाम वीरजी था, रुघु 
बयमें समता रसमें छयलछीन देखकर जेसलमेरमें श्री जिनेश्वर सूरि 
जीने आपको दीक्षितकर, वीर विजय अभिधान दिया । आपपढ़-लि्खि 
खूब विद्वान्‌ ओर प्रतापी हुए, आपको श्रीजिनेश्वर सूरिजीने स्वयं अपने 
पट्पपर स्थापित किये। जन शासनकी प्रभावनाकरके सं० १७१३ 
पोष मासकी १९ भूगुवारकों अनशन पूर्वक आपस्वर्ग सिधारे। महिमा- 
समुद्रज्ञीने आपके दो गीत रचे, अन्य एक गीतमें समुद्रसूरिज्ीने आपके 
साचोर पधारनेपर उत्सव हुआ, उसका संक्षिप्त वर्णन किया है । 
जिनसम॒द्रस॒रि 
( प्र० ३१७, ४३२ ) 
आप श्रीश्रीमाल हरराजकी भारया लखमादेबीके पुत्र थे, भ्रीं 
जिनचन्द्रसूरिजीके पट्टपर स्थापित होनेके पश्चात आप सूरत और 
सांस नगरमें पधारे, जिनका वर्णन माईदास ओर महिमाहषके गीतमें 
है । सूरतमें छत्तराज शाहने महोत्सव आदि किया था। 
जिनसमुद्रसूरिके पश्चात पट्टधरोंके नाम ये हैं :--जिनसुन्दर 
सूरि--ज्िनउदयसूरि--जिनचन्द्रसूरि--जिनेश्वरसूरि (सं० १८६१) 
इनके पट्टधरका नाम नहीं मिलता । अन्तिम आचाय॑ जिनक्षेमचंद्र 
सूरि सं० १६०२ में स्वर्ग सिधारे । 


पिप्पलठक शाखा 
( प्ृ० ३१६ ) 
गुर्वावली# में जिनराजसूरि ( प्रथम )तक तो क्रम एक-सा ही 








श्युर्धाषलीमें नवीन ज्ञातव्य यह है. किः--जिन वर्दमान सूरिजीने श्री- 
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है। उनके पट्धर जिनवद्धंनसूरिजीसे यह शाखा मिन्‍न हुई थी 
उनके पट्टथर आचायोका नामानुक्रम इस प्रकार है :--- 

जिनवर्द्धन सूरि--जिनचन्द्रसूरि--जिन सागर सुरि--(जिन्‍्होंने 
<४ प्रतिष्ठायें की थीं और उनका थुंभ अहमदाबादमें प्रसिद्ध हे ) | 
जिन सुन्दर सूरि--जिनहषसूरि--जिनचन्द्र सूरि--ज्िनशील 
सुरि---जिनकीर्सिसूरि--जिनसिहसूरि--जिनचन्द्रसूरि (सं० १६६६ 
विद्यमान ) तकका राञसुन्दरने उल्लेख किया है हमारे संप्रह 
की पट्टापघली आदिसे इस शाखाके पच्चानुवर्ती पट्टधरोंका अनुक्रम 
यह्‌ ज्ञात होता हेः--जिनरबह्लसरि--जिनवद्ध मानसूरि--जिनधर्म 
सुरि--जिनचन्द्र सूरि--( अपर नाम शिवचन्द्र सरि ) इनमें 
जिनरल्न सूरिके पीछेके नाम प्रस्तुत शिवचन्द्र सरि रासमें भी पाये 
जाते हैं। अब रासके अनुसार जिन (शिव) चन्द्र सुरिजीका विशेष 
परिचय नीचे दिया जाता है :-- 

जिन शिवचन्द्ररि » 
( प्ृ० ३२१ ) 

मरुधर देशके भिन्‍नमाल नगरमें अजीलसिंह भूपतिके राज्यमें 
ओसबवाल रांका गोन्नीय शाह पदमसी रहते थे। उनकी घर्मपत्नीका 
नाम पदमा था उसके शुभ मुहू्ंमें एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और 





मंधर स्वामीसे सूरि मंत्र संशोधन कराया । श्रीमंधर स्वामीने भाचायाके 
नासकी आदिमें जिन विशेषण छगानेकी सूचना दी, इसोसे पट्टथर आधार्या 
ने नामके आगे जिन विशेषण दिया जाता है। 
>गृहे १३ साधुपर्योय १३ गउछ नायक १८ इस प्रकार कुछ ४४ घ॒र्ष 
का आयुचष्च पाया । 


का्व्योंका ऐतिहासिक सार दिल 


उसका नाम शिवचन्द रखा गया। कुबर दिनों दिन ब्ृद्धि प्राप्त होने 
लगा ओर जब उसकी अवस्था १३ वर्षकी हुई, उस समय उसी 
नगरमें गच्छनायक जिनधमंसूरिका शुभागमन हुआ | संघने प्रवेशो- 
त्सत्व किया, ओर अनेक छोग गुरुश्रीके व्याख्यानमें नित्य आने 
छगे । सूरिजीके ज्याख्यान अवणार्थ पदूमसी ओर शिवचन्द कुमार 
भी जाने छगो ओर संसारकी अनित्यताके उपदेशसे कुमारको बेराग्य 
उत्पन्न हो गया, यावत्‌ माता पिताके पास आग्रह पूर्वक अनुमति 
लेकर सं० १७६३ में गुरु श्रीकेपास दीक्षा प्रहण की । मासकल्पके. 
परिपूर्ण हो जानेसे सरिजी नवदीक्षित शिवचन्द्रके साथ बिहार कर 
गये । ज्ञानावर्णी कमके क्षयोपशमसे नवदीक्षित मुनिने व्याकरण, न्याय, 
तक ओर आगम म्रन्थोंका शीघ्र अध्ययन कर विद्वता प्राप्त की । 
जिनधम सूरिन्नी उदयपुर पधारे ओर वहां शारीरिक बेदना 
उत्पन्न होनेसे आयुष्यकी पूर्णाहुतिका समय ज्ञातकर सं० १७७६ 
बेसाख शुक्ला ७ का शिवचन्दजीको गच्छनायक पद देकर (वहीं) स्वर्ग 
सिधारे। आचार्यपद॒का नाम नियमानुसार जिनचन्द्रसूरि रखा गया।. 
उस समय ( राणा संग्राम राज्ये ) उद्यपुरके श्रावक दोसी भीखा 
सुत कुशलेने पद महोत्सव किया ओर पहरावणी, याचकोंकों दान 
आदि कार्योमें बहुतसा द्रव्यका व्यय कर सुयश्ञ प्राप्त किया । आचार्य 
पद प्राप्तिके पशचात्‌ आपने, शिष्य हरिसागरके आग्रहसे वहीं चतु- 
मास किया, धर्मप्रभावना अच्छी हुई। चौमासा पूर्ण होने पर आपने 
गुजरातकी ओर विहार कर दिया । सं० १७७८ में (गच्छनायकके) 
परिप्रहका त्यागकर विशेष वेराग्य भावसे क्रियोद्धार किया और 
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आत्म गुणोंकी साधना करते हुए भव्योंको उपदेश प्रदान आदि 
द्वारा खपर हित साधनमें तत्पर हुए। 

गुजरातमें विचरते हुए शत्रुंजय तीर्थ पधारे ओर वहां ४ महीने 
की अवस्थित कर ६६ यात्राएं कीं । वहांसे गिरनारमें नेमनाथकी 
यात्राकर जुनागढ़की यात्रा करते हुए खंभात पधारे, वहांकी यात्रा 
कर चतुर्मास भी वहीं किया। वहां धरम-ध्यान सविशेष हुआ। 
वहांसे मारवाड़की ओर विहारकर आबू तोथंकी यात्रा करके तीर्था- 
घिराज सम्मेतशिखर पधारे | वहां वीश तीथकरोंके निर्वाण स्थानों 
को यात्रा करके, विचरते हुए बनारसमें पार्श्वनाथजी की यात्राकी । 
रास्तेमें पावापुरी, चम्पापुरी, राजप्रही, वेभारगिरिकी भी संघके 
साथ यात्राकी ओर हस्तिनापुरमें शान्ति, कुन्थु ओर अरिनाथप्रभु 
की यात्रा कर दिल्ली पधारे, वहां चतुर्मास करके विहार करते हुए पुनः 
गुजरातमें पदार्पण किया । वहां भगशालली कपूरके पास एक चतु- 
मास किया ओर पंचमाड़् भगवतीसूत्रका व्याख्यान देने लगे, इति 
उपद्रव दूरकर सुयश प्राप्त किया । ज्ञान-भक्ति और धर्म प्रभावना 
अच्छी हुई, शत्रुंजयतीथंकी यात्रा को, यात्राकी भावना एन: उत्पन्न 
होनेसे राजनगरसे विहारकर शात्रुंजय ओर गिरनाथतीथ्थंकी यात्राकर 
दीवबंदरमें चोमासे रहे। बहांसे फिर शत्रु जयकी यात्रा करके घोधा- 
बंदर, भावनगर आदिकी यात्रा करते हुए भी १७६४ के माह महीनेमें 
खम्भात पधारे । वहांके गुणानुरागी श्रावकोंने आपका अतिशय बहु- 
मान किया, उनके उपकारार्थ आप भी धमंदेशना देने लंगे। 

इसी समय किसी दुष्ट प्रकृति पुरुषने वहांके यवनाधिपके समक्ष 
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कोई चुगली खाई, अतः उसने अपने सेवकोंको आचायजीके पास 
भेजे । राज्य सेवकोंने पूज्यश्रीको बुाकर “आपके पास घन है बह 
हमें देढें? कहा, पर सूरिज्ञी तो बहुत पहलेही परिम्रहका सर्वथा त्याग 
कर चुके थे, अतः स्पष्ट शब्दोंमें प्रत्युत्तर दिया कि भाई हमारे पास 
तो भगवत्‌ नाम स्मरणके अतिरिक्त कोई घन माल नहीं हे, पर वे 
अर्थ छोभी भला कब मानने वाले थे। उन्होंने सूरिजीको तंग करना 
शुरू किया । इतनाही नहों राज्यसत्ताके बलपर अंधे होकर यवना- 
धिपतिने सूरिजीकी खाल उतारनेकी आज्ञा दे दी। सूरिजीने यह 
सब अपने पूर्व संचित अशुभ कमके उदयका ही फल है, विचारकर 
मरणाल्त कष्ट देनेवाले दुष्टोंपर तनिक भी क्रोध नहीं किया। 
धन्य हे ! ऐसे समभावी उच्च आत्म-साधक महापुरुषोंको !! रात्रिके 
समय दुष्ट यवनने क्रोधित होकर बड़े दुःख देने आरम्भ किये | 
मार्मिक स्थानोंमें बड़े जोरोंसे मारने ( दंड-प्रहार करने ) छगा 
ओर उस पापीष्टने इतनेमें ही न रुककर सुरिजीके द्वाथ पेरके जीवित 
नखोंको उतार असह्ाय वेदना उत्पन्न की। वेदना क्रमशः बढ़ने 
छगी ओर मरणान्त अवस्था आ पहुंची, पर उन महापुरुषने समभाव 
के निर्मल सरोबरमें पेठ आत्मरमणतामें तछीन्‍नता कर दी । अपने 
पूबके खंदग-गजसुकमाल-इबदन्त आदि महापुरुषोंके चरित्रोंका स्मृति 
चित्र अपने आंखोंके सामने खड़ाकर पुदूगल और आत्माके भिन्नत्व 
विचाररूप, भेद ज्ञानसे उस असह्य वेदनाका अनुभव करने लगे। 
यह बृतांत ज्ञात होते ही प्रातः:काल आ्रवकगण सूरिजीके पास 
आये, तब यवन भी सरिजीका धेय देख ओर अपनी सारी दुष्टवृत्ति 
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की इतिश्री होनेसे उकता गया । और शआआवकोंको उन्हें अपने स्थान 
ले जानेको कहा । रूपा बोहरा उन्हें अपने घर लाया। नगरमें 
सर्वत्र हाहाकार मच गया । 

इस समय नाय (न्याय !) सागरजीने सूरिजीका अन्तिम समय 
ज्ञातकर उत्तराध्ययन आदि सत्रोंका श्रवण कराके अनशन आराधना 
करवाई । श्रावकोंने यथाशक्ति चतुर्थ त्रत, हरित त्याग, १२ श्रतादि 
के यथाशक्ति नियम लिये। आचारय॑जीने गच्छकी शिक्षा अपने 
शिष्य हीरसागरको देकर, सं० १७६४ बेशाख ६ कविवार सिद्धयोग 
के प्रथम प्रहरमें जिनेश्वरका ध्यान करते इस नश्वर देहका परि- 
त्यागकर ( प्राय: ) देवके दिव्य रूपको धारण किया। आवकोंने 
उत्सवके साथ अन्त क्रिया की, ओर रूपा बोहरेने वहां स्तूप कराया। 
इसी तरह राजनगरके बहिरामपुरमें भो स्तृप बनवाया गया। 
हीरसागरके आगम्रहसे कडुआमती शाह छाधाने सं० १७६५ के आख्रिन 
शुक्ला ५ बृहस्पतिवारकों राजनगरमें इस रासकी रचना की | 
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आयपक्षोीय शाखा 
जिनह्षसूरि 
( प्र० ३३३ ) 

आयद्य पक्षीय खरतर शाखा ( भेद ) सं० १५६६ में जिनदेव 
'सूरिन्ीसे निगंत हुई थी । हमें प्राप्त पट्टाचलहीके अनुसार इन शाखा 
की पट्ट-परम्परा इस प्रकार है :-- 

जिनवद्धनसूरि--जिनचन्द्रसूरि--जिनसमुद्रसूरि--पट्टथर जिन 
'देवसूरि ( इस शाखाके आदि पुरुष ) जिनसिहसूरि--जिनचन्द्रसूरि 
( पंचायण भट्टारक) के शिष्य जिनहर्षसूरिज्ी थे । गीतके अनुसार 
आप दोसी बंशके भादाजीकी भार्या भगतादेके पत्र थे । 

अन्य साधनोंसे आपका विददेष वृत्तान्त निम्नोक्त ज्ञात हुआ है:-- 
सं० १६६३ में जेतारणमें जिनचन्द्रसुरिका स्व॒गंवास हुआ । भंडारी 
गोत्रीय नारायणने पद महोत्सवकर आपको उनके पट्टपर स्थापित 
किये, जेतारणमें आपने हाथीको कीलित किया, जिसका बृत्तान्त 
इस प्रकार है :--सं० १७१२ ब॒र्षे खरतर गच्छ वृद्धाआचाय क्षेमघाड़ 
शाखा पंचायण भद्वारक रे पाट सांप्रत विजयमान भ० श्रीजिनहष॑सूरि 
जी सोजत शहरमें हाथी कील्यो, तपा गच्छ हुंती बोल उपर आशण्यों 
इंण बातरो सोजत शहर सिगलो साक्षीभूत थे । हाथी रे ठिकाने 
अजे सगिड़ो पूजीजे छे कोटबाली चोतरा कने मांडी बिचमें *< 2८ 2८ 
( इनके शिष्य सुमतिहंशकूत कालिकाचार्य कथा बालावबोध पत्र १४, 
यतिवर्य सृय्यमलभी के संग्रहमें ) । 

ध्‌ 
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१७२८ चत्र कृष्णा ११ को जेतारणमें आपका स्वगंवास हुआ।. 
इनके पर्चातके पट्टधरोंका क्रम यह हैं :--१ ज्िनलब्धि-जिनमाणिक्य- 
मिनचन्द्र-जिनोदय-जिनसंभव-जिनधम-जिनचन्द्र-जिनकीर्ति-जिन 
बुद्धिवह्ठभ-जिनक्षमारत्नसूरिके पद्टधणर जिनचन्द्रसूरिजी पाढीमें 
अभी विद्यमान हैं । 

भावहर्षीय शाखा 


भमावहषेजी उपाध्याय 
( प्र० १३५ ) 

शाह कोड़ाकी पन्नों कोड़मदेके आप पुत्र थे। श्रीकुलतिलकजो 
के आप सुशिष्य थे। संयमके प्रतिपालनमें आप विशेष सावधान 
रहा करते थे, ओर सरखती देवीने प्रसन्‍न होकर आपको शुभाशीष. 
दी थी। माह शुक्ला १० को जेसल्मेरमें गच्छनायक जिनमाणिक्य- 
सूरिजीने ( सं० १५६३ ओर १६१२ के मध्यमें ) आपको उपाध्याय 
पद दिया था । 

अन्य साधनोंसे ज्ञात होता है कि आप सागरचन्द्रसूरि शाखाके 
वा० साधुचन्द्रक शिष्य कुलतिलकजीके शिष्य थे। आप स्वयं अच्छे 
कवि थे। आपके रचित स्तवनादि बहुतसे मिलते हैं। सं० १६०६ 
में आपने उ० कनकतिलकादिके साथ कठिन क्रिया-उद्वार किया 
था । आपके हेमसार आदि कई विद्वान ओर कवि शिष्य थे, 
आपके द्वारा खरतर गच्छ में ७ वां गच्छ भेद हुआ। ओर आपके 
नामसे वह शाखा भावहर्षीय कहलाई । बालोतरेमें इस;शाखाकी गद्दी 
अब भी विद्यमान है। आपके शाखाकी पट्ट-परम्परा इस प्रकार 
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हे :--भावहषंसूरि--जिनतिलक--जिनोदय--जिनचन्द्र--जिनस- 
मुद्र--जिनरत्न--जिनप्रमोद--जिनचन्द्र---जिनसुख----जिनक्षमा- 
जिनपद्य--जिनचन्द्र--जिनफतेन्द्रसूरि हुए, आपकी शाखामें अभी 
यतिवय नेमिचन्द्रजी वालोतरेमें विद्यमान है ।--घिंशेष विचार 
खरतर गचछ इतिहासमें करेंगे | 


जिनसागर सूरि शाखा [ लघु आचार्य ] 


जिनसागरसरि 
( प्ृ० १७८-२०३-३३४ ) 

मरुधर जंगल देशके बीकानेर नगरमें राजा रायसिहजी राज्य 
करते थे । उस नगरमें बोधरा गोत्रीय शाह बच्छा निवास करते थे, 
उनकी भारया मगादेकी कुक्षिसि सं० १६५२ कार्तिक शुक्ला १४ 
रविवारको अश्विन नक्षत्रमें आपका जन्म हुआ था। आप जब 
गर्भमें अवतरित हुए थे, तब माताको रक्त चोल रत्नावलीका स्वप्न 
आया था, उसीके अनुसार आपका नाम “चोलछा” रक्‍्खा गया, पर 
लाड ( अतिशय प्रेम ) के नाम सामलछसे ही आपकी प्रसिद्धि हुई । 

एकबार श्रीजिनसिंहसूरिजीका वहां शुभागमन हुआ और 
उनके उपदेशसे सामल कुमारकों बेराग्य उत्पन्न हुआ। उसने 
अपनी मातुश्रीसे दीक्षाकी अनुमति मांगी। इसपर माताने भी 
साथ ही दीक्षा लेनेका निश्चय प्रकट किया। इधर श्री जिनसिंह 
सूरिजी विहदारकर अमरसर पघारे । तब वहां ज्ञाकर सामल्‍्कुमार 
ने अपने बढ़े भाई विक्रम और माताके साथ सं० १६६१ माह सुदी 
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७ को सूरिजीसे दीक्षा प्रहण की# । उस समय अमरसरके श्रीमाली 
थानसिंहने दीक्षा महीत्सब किया । 
नवदीक्षित मुनिके साथ जिनसिंहसूरिज्ञी प्रामानु-प्रंम विहार 
करते हुए राज़्नगर पघारे। वहां युगप्रधान श्री भिनचन्द्रसूरि्ी 
को वंदना की, सूरिजीने नवदीक्षित सांमल मुनिकों ( मांडलके तप 
बहन कर लिये, ज्ञातकर) बड़ी दीक्षा देकर नाम स्थापना “सिद्धसेन” 
की। इसके पश्चात सिद्धसेन मुनि आगमके उपधान ( तपादि ) 
बहन करने छगे ओर बीकानेरमें छः मासी तप किया । विनय 
सहित आगमादिका अध्ययन करने लगे। युगप्रधान पूज्यश्री 
आपके गुणोंसे बढ़े प्रसन्‍न थे। कविवर समयसुन्दरके सुप्रसिद्ध 
शिष्य वादी हर्षनन्दनने आपको विद्याध्ययन बढ़े मनोयोगसे कराया। 
इस प्रकार विद्याध्ययन और संयम पालन करते हुए श्री जिन- 
सिहसूरिज्ीके साथ संघवी आसकरणके संघ सह शत्रुं्नयतीथंकी 
यात्रा की । बहांसे विहारकर खंभात, अहमदाबाद, पाटण होते हुए 
बडलीमें जिनदत्तसूरिजीकी यात्रा की। वहांसे पिहारकर सिरोही 
यधारे । वहांके राजा राजसिंहने बहुत सम्मान किया ओर संघने 
प्रवेशोत्सव किया । वहांसे जालोर, खंडप, द्रूणाड़ा होते हुए घंघाणी 
के प्राचीन जिन बिम्बोंके दर्शन कर बीकानेर पधारे। श्ञा० बाघ- 
मलने प्रवेशोत्सव किया । जिनसिहसुरिजीने चतुर्मास वहीं किया । इसी 
चतुर्मासके समय उन्हें सम्राद्‌ सलेमने मेवड़े दूत भेजकर आमन्त्रित 


# निर्वाण रासमें एगादेका दीक्षित नाम साणिक्पमाफा ओर बोकेका 
जाम विवेक कक्याण लिखा । 
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किये। सम्राटकी विज्ञप्तिके अनुसार बहांसे विद्ारकर वे मेड़ते पधारे, 
वहां शारीरिक व्याधि उत्पन्न होनेसे आराधना पूवक स्वर्ग सिधारे। 

इस प्रकार जिनसिहसूरिजीकी अचानक सृत्यु होनेसे संघको 
बड़ा शोक हुआ | पर कालके आगे कर भी कया सकते थे, आखिर 
शोक निर्वतन करके संघने राजसी ( राज़ समुद्र ) जी को भट्टारक 
( गच्छ नायक ) पद और सिद्ध सेन ( सामछ ) ज्ञीकों #आचार्य 
पदसे अलंकृत किये । 

संघपति (चोपड़ा) आसकरण, अमीपाल, कपूरचन्द, ऋषभदास 
ओर सूरदासने पद महोत्सव बड़े समारोहसे किया। ( पूनमीया 
गच्छीय) हेमसूरिजीने सूरिमंत्र देकर सं०१६७४ फाल्गुन शुक्ला ७को 
शुभ मुहू्तमें जिनराजसुरि ओर ज्ञिनसागरसूरि नाम स्थापना की । 

आचाय पद प्राप्तिके अनन्तर आपने मेड़तेसे बिहार कर राणक- 
पुर, वरकाणा, तिमरी ( पाइबनाथज्ञीकी ), ओसियां ओर घंघाणीकी 
यात्राकर चतुर्मास मेड़ते किया । वहांसे जेसलमेर पघारे। वहां 
राउल कल्याण ओर श्रीसंधने:बंदन किया और भणसाली जीवराजने 
( प्रवेश ) उत्सव किया। वहां श्रीसंघकों ११ अंगोंका श्रवण 
कराया । शाह कुशलेने मिश्री सहित रुपयोंकी छाहण की । वहांसे 
संघके साथ लोद्रबा पधारे । ( भणसाली ) श्रोमल सुत थाहरुशाहने 
स्वामी--वात्सल्यादियमें प्रचुर द्रव्य व्यय किया। वहांसे आचार्य जिन- 
सागरसूरि फलवधी पधारे | झाबक मानेने प्रवेशोत्सत किया और 





# निर्वाण रास गा० ९ और जपकोर्ति कृत गोतके कथनाबुघार 
आपको आयचाय॑ पद, युग प्रधान जिनचन्द्रसूरिज्ञोके दचनानुखार मिछा था | 
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याचकोंको दान दिया । संघने बड़ी भक्ति की । वहांसे विहारकर करणं- 
अइ पघारे, वहां संघने भक्तिसे वंदना की । इस प्रकार बिहार करते 
हुए बीकानेर पधारे, वहां पास्मणीने संघके साथ प्रवेशोत्सव किया एवं 
( मंत्रीश्वर कमंचन्दके पुत्र ) भागचन्दके पुत्र मनोहरदास आदि 
सामहीयेमें पधारे । 

बीकानेरसे बिहारकर ( लुनकरण ) सर चतुर्मास कर जाल्य- 
सर पघारे। वहां मंत्री भगवन्‍्तदासने बड़े उत्सवके साथ पृज्यश्रीको 
 बंदन किया, वहांसे डीडवाणेके संघको वंदाते हुए सुरपुर एवं मालपुर 
आये, वहां भी धमं-ध्यान सविशेष हुआ । इस प्रकार विहार करते 
हुए बीलाड़ेमें चोमासा किया । वहांके कटारिये श्रावक खरतर गच्छ 
के अनन्य अनुरागी थे , उन्होंने उत्सव किया | 

बीलाड़ेसे बिहार कर मेड़ते आये वहां गोलछा रायमलके पुत्र 
अमीपालके श्राता ने्तासह अ्रातृपुत्र-राजसिंहने बढ़े समारोहसे 
नान्दि स्थापन कर ब्रतोच्चारण किये, श्रीफल नालेरादिके साथ 
रुपयोकी लाहण ( प्रभावना ) को । वहांके रेखाउत श्रीमल, वीरदास 
मांडण, तेजा, रीहड़ दरड़ाने भी धार्मिक कार्यामें बहुतसा द्रव्यका सद- 
व्यय किया । आचार्य श्री वहांसे विहारकर राणपुर ओर कुम्मलमेरके 
जिनाल्योंको वंदन कर मेवाड़ प्रदेश होते हुए उदयपुर पधारे | वहां- 
के राजा करणने आपका सम्मान किया । ओर मंत्रीश्वर कमंचन्द्र 


पुत्र लक्ष्मीचन्द्रके पुत्र रामचन्द ओर रुघनाथके साथ अजायबदेने 
'बन्दन किया। वहांसे विहार कर स्वर्णगिरि पधारे, वहां संघने 
बड़ा उत्सव किया । साचोर संघने एवं हाथीशाहने बहुत आम्रह कर 
चतुर्मास साचोरमें कराया । 
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इस प्रकार उपरोक्त सारे वर्णनात्मक इस रासको कवि धमकीति 
( यु० जिनचन्द्रसूरि उपाध्याय धमनिधानके शि०) ने स० १६८१ के 
पौष ऋष्णा ५ को बनाया । 

उपरोक्त रास रचनेके पश्चात्‌ सं० १६८६ में गच्छ नायक 
जिनराजसूरि और आचाय॑ जिनस।गरसूरिके किसी अज्ञात कारण 
विशेषसे मनोमालिन्य या बेमनस्य+ उत्पन्न हुआ । 

फलस्वरूप दोनोंकी शाखायें (शिष्यपरिवार आदि) भिन्न २ हो 
गई। ओर तभीसे जिनराजसूरित्षीकी परम्परा भट्टारकीया एवं 
जिनसागरसूरिज्ञीकी परम्परा आचारजीया नामसे प्रसिद्ध हुई, जो 


आज भी उन्हीं नामोंसे प्रख्यात है । 

शाखा भेद होने पर जिनसागरसूरिजीके पक्षमें कोनसे 
विद्वान और कहांका संघ आज्ञानुयायी रहा । इसका वर्णन निर्वाण 
रासमें इस प्रकार है :-- 

श्रीजिनसा गरजीके आज्ञानुवर्ती साधु संघममें उपाध्याय समय- 
सुन्दरज्ी ( की सम्पूण शिष्य परम्परा ), पुण्य-प्रधानादि युगप्रधान 
जिनचन्द्रसूरिज्षीके सभी शिष्य, ओर श्रावक समुदायमें अहमदाबाद, 
बीकानेर, पाटण, खम्भात, मुल्तान, जेसलमेरके संघ नायक संख- 
वालादि, मेड़तेके गोलछे, आगरेके ओशवाल, बीलाड़ेके संघवी 
कटारिये एवं जयतारण, जाछोर, पचियाख, पाल्हनपुर, भुज्ज, 
सूरत, दिल्ली, छाहोर, लुणकरणसर, सिन्ध प्रान्तोंमें मरोट, थद्टा, 
डेरा, मारवाडमें फलोधी, पोकरण आदिके ( ओशवाल-अच्छे २ 





*“जयकी तिके गीठके अनुसार यह कारण अहमदाबादमें हुआ था । 
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दस 


पदाधिकारी ) थे ।# उनमेंसे मुख्य श्रावकोंके धमंकृत्य इस 
प्रकार है :-- 

करमसी शाह संव॒त्सरीको महम्मदी ( मुद्रा ) देते ओर उनके 
पुत्र लालचन्द प्रत्येक वर्ष संवत्सरीकों संघमें श्रीफलोंकी प्रभावना 
किया करते थे। छालचन्दकी विद्यमान माता धनादेने पूठियेके उपर 
के खण्डकी पीटणीको समराइ ( जीर्णाद्धारित की ) और उसकी 
भार्या कपूरदेने जो कि उम्रसेनकी माता थी, धर्मकायोंमें प्रचुर 
द्रव्य न्‍्यय किया । 

शाह शान्तिदासने श्राता कपूरचन्दके साथ आचायश्रीको 
स्वर्णके वेलिये दिये थे, एवं २॥ हजार रुपयोंका खर्च कर सुयश 
प्राप्त किया था। उनकी माता मानबाइने उपाश्रयके १ खण्डकी 
पीटणी करा दी थी और प्रत्येक वर्ष आषाढ़ चतुर्मासीके पोषधोप- 
बासी शआ्रावकोंको पोषण करनेका बचन दिया था। 

शाहमनजीके दीप्रमान कुटुम्बमें शाह्‌ उदयकरण, हाथी, जेठमल 
ओर सोमजी मुख्य थे । उनमें हाथीशाहने तो रायबन्दी-छोड़ का विरुद 
प्राप्त किया था । उनके सुपुत्र पनजी भी सुयशके पात्र थे। मूलजी, 
संघजी पुत्र वीर॒ज्णी एवं परीख सोनपाल सूरजीने २४ पाक्षिकोंको 
भोजन कराया था । आचाय॑ श्रीकी आज्ञामें परीख चन्द्रभाण, छाल, 





*समयतन्द्रजी कृत अष्टकमें आपके भआज्ञानुयायिओंकी सूची मे 

के अतिरिक्त भटनेर, मेवाड़, जोधपुर, नागोर, बीरमपुर, साचोर, किर- 

होर, सिद्धपुर, महाजन, रिणी, सांगानेर, मालपुर, सरसा, धींगोटक, भरुच, 
राधनपुर वाराणपुर आदिके संधोंके भी नाम भी आते हैं । 
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अमरसी शाह, संघवी कचरमल, परीख अखा, बाछड़ा देवकण , 
शाह गुणराजके पुत्र रायचन्द गुलालचन्द, इस प्रकार राजनगरका 
प्रशंसनीय संघ था ओर धमर्मकृत्य करनेमें खंभातके भण्डशाली 
बधुका पुत्र ऋषभदास भी उल्लेखनीय था । 

हषनन्दनके गीतानुसार मुकरबखान ( नबाब ) भी आपको 
सनन्‍्मान देता था। इस प्रकार आचार श्रीका परिवार उदयवन्त था, 
गीतार्थ शिष्योंकों आचायश्रीने यथायोग्य वाचक उपाध्यायादि 
पद प्रदान किये थे ओर अपने पदपर स्वहस्तसे अहमदाबादमें 
जिनधममसूरिजीको ( प्रथम पछेवड़ी ओढ़ाकर ) स्थापन किया | उस 
समय भणशाली बधुकी भार्या विमछादे, भणशाली सधुआकी पत्नी 
सहिजलदे ( जिसने पूर्व भी शत्रुंजय संघ निकाला ओर बहुतसे 


धमक्ृत्य किये थे) और श्रा० देवकीने पदमहोत्सव बड़े समारोहसे 
किया | 
पद स्थापनाके अनन्तर जिनसागरसूरिके रोगोत्पति होनेके कारण 


आपने बेशाख शुक्ला ३ को शिष्यादिकों गच्छकी शिखामण दे, गच्छ 
भार छोड़ा । बंशाख सुदी ८ को अनशन उच्चारण किया । उस समय 
आपके पास उपाध्याय राजसोम, राजसार, सुमतिगणि, दयाकुशल 
वाचक, धर्ममंदिर, समयनिधान, ज्ञानधमं, सुमतिब्ढभ आदि थे। 
सं०१७१६ जेष्ट कृष्णा ३ शुक्रवारको आप खगग सिधारे और हाथीशाहने 
अप्नि संस्कारादि अन्त-क्रिया धूमसे की। इसके पद्चात्‌ संघने 
एकत्र होकर गायें, पाड़े, बकरीयें आदि जीवोंकी २००) रुपये खर्चा 


कर रक्षा की ओर शान्ति जिनालल्‍यमें देवबन्दन कर शोकका 
परित्याग किया । 
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उपरोक्त ( वर्णनवाले ) रासको रचना सुमतिवह्ठभने ( सुमति- 
समुद्र शिष्यके साथ ) सं १७२० श्रावण शुक्ला १५ को की । आचाय 
अरीके रचित वीशी एवं स्तवनादि उपलब्ध है । 
'जिनधमंसूरि 
( प्ृ० ३३०५-३६ ) 
आप भणश्ञाली गोत्रीय ( रिणमछ ) की पत्नी मगादेके पुत्र थे । 
पद स्थापनाका उल्लेख ऊपर आही चका है । ज्ञानहषके गीतानुसार 
आप बीकानेर पधारे, उस समय गिरधरशाहने प्रवेशोत्सव बड़े 
समारोहसे किया था। विशेष ज्ञातव्य देखें :--खरतरगच्छपट्रावली 


संग्रह । 
जिनचन्द्रखरि 
( प्रृ० ३३७ ) 
आप जिनधर्मसूरिजीके पट्थर थे। बुहरा वेशीय सांवलशाह 
आपके पिता और साहिबदे आपकी माता थी। विशेष ज्ञातव्य देखें-- 
खरतरगच्छपद्टावलीसंप्रह । 
जिनयुक्ति सूरि पद्धधर जिनचन्द्रसारि 
( ० ३३७५-३८ ) 
उपरोक्त जिनचन्द्रसुरिके ( पश्चात पद्टावडीके अनुसार ) पद्चधर 
जिनविजयसूरिके पट्टधर जिनकीर्तिसूरिके पट्टधर जिनयुक्तिसूरिजी 
हुए, उनके पट्धधर आप थे। रीहड़ गोत्रीय शा० भागचन्दकी भार्या 
यशोदाकी कुक्षिसि आप अवतरित हुए। बीलाड़े चतुर्मासके समय 
कवि आलमने यह गीत रचा था। गीतमें प्रवेशोत्सवके समयकी 
अक्तिका संक्षिप्त वणन है । 
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जिनचंद्रसूरिजीके पट्टधर जिनउदय-जिनहेम-जिनसिद्धंसूरिके 
पट्टधर जिनचंद्रसूरि अभी विद्यमान हैं। विरेष ज्ञातव्य देखें :-- 
( खरतरगच्छपद्टावलीसंग्रह ) । 

रंगविजयशाखा 
जिनरंगसूरि 
( 9० २३१-३३ ) 

श्रीजिनराजसूरि ( द्वि० ) के आप शिष्य थे । श्रीमाली, सिन्धूड़ 
गोतन्रीय सांकरसिहकी भार्या सिन्दूरदेकी कुक्षिसे आपका जन्म 
हुआ था। सं० १६७८ फाल्गुन कृष्णा ७ को जेसल्मेरमें आपने 
दीक्षा ली थी, दीक्षितावस्थाका नाम रंगविजय रखा गया। श्रीजिन- 
राजसूरिजीने आपको उपाध्याय पद दिया था। ज्ञानकुशलक्कत गीत 
ओर जिनराजसूरि गीत नं० ६ में आपको युवराज पदसे संबोधन 
किया गया है जोकि महत्वका है । 

कमलरल्लके गीतानुसार पातिशाह ( शाहजहां | ) ने आपकी 
परीक्षाकी थी ओर ७ सूबोंमें (इनका ) बचन प्रमाण करनेका 
फरमान दिया था । उसके पाटवीपुत्र दारासकों सुलताणने आपको 
थुगप्रधान! पदका निसाण दिया था। सिन्छुड़ नेमीदास-पंचायणने 
प्रवेशोत्सव ( शाही निसाणके साथ ! ) बड़े समारोहसे किया, सब 
महाजन संघको नालेरकी प्रभावना दी गई । सं० १७१० मालपुरेमें 
महोत्सवके साथ “युगप्रधान' पद-स्थापन हुआ था । 

आपके रचित अनेकों स्तवनादि उपलब्ध हैं। उनमेंसे कई 
'दिल्लीसे ( १ छोटासे प्रन्थमें ) यतिरामपालज्ञीने प्रकाशित किये हैं । 
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आपके रचित कतियोंमें --सोभाग्यपंचमी चौ ०, २--नवतत्वबाला० 
( आविका कनकादेवीके लिये रचित श्रीपूजजी सं० नं० ४११), 
३--बहुत्तरी आदि मुख्य हैं। आपके लि० एक प्रति अजीमगंज 
भंडारमें हे | 

जिनरंगसूरिजीके पट्थर आचारयोकी नामावछठीका क्रम इस 
प्रकार है :--जिनरंगसूरि-जिनचंद्रसूरि-जिनविमल्सूरि-जिनललित- 
सूरि-जिनअक्षयसूरि-जिनचंद्रसूरि-जिननन्दिवद्धं नसूरि-जिनजयशे- 
खरसूरि-जिनकल्याणसूरि-जिनचंद्रसूरिजीके पट्टथर जिनरज्नसूरि सं० 
१६६२ बे० व० १५ को छखनऊमें खर्ग सिधारे | इस शाखाकी गद्दी 
लखनऊमें है । 


मंडोवरा शाखा 


जिनमहेन््रसूरि 
( प्र ३०२ से ३०४ ) 
शाह रुघनाथकी पत्नी सुन्दरा देवीकी कुक्षिसि आपका जन्म हुआ 
था, श्रीजिनहषसूरिज्ञीके आप पद्टथर थे । गीतमें कवि राजकरणने 
पूज्यश्रीके मरुदेश पधारने पर जो हर हुआ ओर प्रवशोत्सवकी 
भक्ति की गई, उसका मुन्दर चित्र अंकित किया है । गहुंढी नं० शमें 
उदयपुर नरेशने आपको वहां पधारनेके लिये विनती स्वरूप परवाना 
भेजने और मेड़ते, अम्बेरगढ़, बीकानेर जेसलमेर संघकी भो विज्ञप्तियें 
जानेका सूचित किया है | एवं कविने अपनी ओरसे एक बार जोध- 
पुर पधारनेकी बिनती की है । 
आपके चरिन्नके विषयमें विशेष विचार फिर कभी करेंगे। आपके 
पद्टथर जिनमुक्तिसूरिजीके पद्रथर जिनचंद्रसूरिजी अभी जयपुरमें 
किह मान हैं । उनके पट्टधर युवराज घरणेन्द्रसुरि विचरते हैं । 


तपागच्छीयकाव्यसार 
शिवचला गणिनी 
छ््‌ 
( प्र० ३३६ ) 
पोरबाड़ गेहाकी पत्नी विल्हणदेकी कुक्षिसे जिनकीर््तिसूरि उत्पन्न 
हुए, उनकी बहिन प्रवर्तिनी राजलक्ष्मी थी । 
सं० १४६३ बेशाख कृष्णा १४ को मेवाड़के देवलवाड़ेमें शिवचूला 
साध्वीको महत्तरा पद दिया गया, उस समय महादेव संधवोने महो- 
त्सव किया, सोमसुन्दरसूरिने वासक्षेप दिया। रज्नशेखरकों वाचक 
पद दिया गया। ओर भी पन्‍्यास गणीश स्थापित किए एवं दीक्षा 
महोत्सव हुए । याचकोंकों दान दिया गया, पताकाओंसे नगर 
सज्ञाया गया ओर वाजित्र बजने.लगे । 
शअ्रीविजयसिंहसरि 
( प्र० ३२४१ से ३६४ ) 
कवि गुणविजयने सर्व प्रथम सिरोही मण्डण आदिनाथ, ओस- 
वालोंके जिनालयमें श्रीहीरविजयसूरि प्रतिष्ठित श्रीअजितनाथ, 
शिवपुरीके स्वामी शान्तिनाथ, जीराउला तीर्थपति पाइवनाथ, वंभण- 
वाड़ व वीरवाड़के मण्डन श्रीमहाबीर एवं सरखती ओर गुरु श्रीकमल- 
विजयके चरणोंमें नमस्कार करके श्रीहीरविजयसूरिके पट्षथर 
जेसिघजी ( विजयसेनसूरि ) के पट्टाधीश विजयदेवसूरिके शिष्य 
विजयसिंहसूरिके विजयप्रकाश रासकी रचना प्रारम्भकी हैं, जिन्हें 
विजयदेवसूरिने अपने पट्टधर स्थापित किया था । 
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दा पी मा 


श्रीआदिनाथके पुत्र मरुदेवके बसाया हुआ मरु नामक देश है 
जहां इति, भीति, अनीति, चोरी-चकारी और डकायतीका नामों 
निशान भी नहीं है, बड़े-बढ़े व्यापारी निवास करते हैं और बेरोक- 
टोक सत्राकार खोल रखे हैं। राजा लोग भी धर्मिष्ठ हैं, परमेश्वर 
की पूजा कराते हैं, ज्ीबोंका “अमारि” नियम पलाते हैं. एवं शिकार 
भी नहीं खेलते | वहांके सुभट शूर-वीर, हम्बी मंछोंवाले हैं उनके 
हांथमें क्रपाणी चमकतो है, व्यापारी प्रसन्न बदन रहते हैं और घर- 
घरमें सुभिक्ष सुकाल हे । 

जिस प्रकार मारवाड़ मोटा देश है वेसे वहांके कोश भी हरूम्बे 
हैं, निवासी भद्गर प्रकृतिके हैं मनमें रोष नहीं रखते, कमरमें कटारी 
बांधते हैं। बणिक छोग भी जबरे योद्धा हैं हथियार धारण किये 
रहते हैं । रणभूमिमें पेर पीछा नहीं फेरते स्वधर्मियोंको धर्ममें स्थिर 
करते हैं । निष्कपट दृद्धाएं भी लम्बा घू घट रखती हैं, सादगी जीवन 
और रसौईमें राबकी प्रधानता है, विधवाएं भी हाथमें चुड़ियां रखती 
हैं। बाहणमें ऊंठकी प्रधानता है, पथिक छोग जहां थकते हैं बही 
विश्राम लेते हैं परन्तु चोरीका भय नहीं है । शत्रुओंसे अभेद्य मार- 
वाड़के ये ६ कोट हैं :--१ मण्डोवर ( जोधपुर ) २ आबू ३ जालोर 
४ बाहड्मेर ५ पारकर ६ जेसलमेर ७ कोटडा ८ अजमेर ६ पुष्कर 
या फलोदी । 

धन्य है मंडोवर देश जहां मंडोबरा पाइवनाथ ओर फलवद्धि 
पाश्वनाथका तीर्थ हे, कवि कहता हे कि उनके दर्शनोंसे में सफल 
और सनाथ दो गया । 
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मरु मंडलमें यशइवी मेड़ता नगर है इसकी उत्पत्तिके लिये यह 
लोककथा प्रसिद्ध है कि जेसे जनशासनमें भरतादि चक्रवर्तों हुए बेसे 
शिवशासनमें मान्धाता नामक प्रथम चक्री हुआ उसकी माताका देहान्त 
हो जानेसे वह इन्द्रकी देखरेखमें बड़ा होकर मद्दाप्रतापी चक्रवर्ती हुआ 
उसका आयुष्य कोड़ा कोड़ी व्षोका था। उसके लिये क्ृत युगमें 
इन्द्रने राज्य स्थापना करके मेड़ता नगर बसाया | 

मेड़ता नगर अति समृद्धिशाली था, सरोवरादिका वर्णन कविने 
रासमें अच्छा किया हे। निकटवर्तों फलवद्धि पाश्वनाथका तीर्थ 
महामहिमाशाली है, पोष दसमीको मेलेमें जहां एक छाख जनता 
एकत्र होती हे--दूर-दूर देशोंसे यात्री आते हैं । 

उस मेड़तेमें ओसवाल जातिके चोरड़िया गोत्रीय शाह मांडण 
का पुत्र नथमल निवास करता था, उसकी पत्नीका नाम नायकदे 
था। उसके घरमें लक्ष्मीका निवास था सामग्री भरपूर थी, (उसकी). 
दादी फूंलां धर्म कार्यो में धनका अच्छा सदुपयोग किया करती थी । 
नथमलके १ जेसो २ केसो ३ कर्मचन्द ४ कपूरचन्द और ५ पंचायण 
नामक पांच पुत्र थे, पांचो पुत्रोंमें तृतीय कमचन्द हमारे चरित्र नायक 
हैं उनका जन्म वि० सं० १६४४ ( शक १५०६ ) फाल्गुन शुक्ला २ 
रविवारको उत्तरभद्रपदाके चतुर्थ चरण ओर राजयोगमें हुआ था । 

एकबार रात्रिमें सेठ नथमल सुख शय्यापर सोये हुए थे, जागृत 
होकर संसारके सुखोंके मिलनेका कारण विचार करते हुए वैराग्य 
वासित होकर सुगुरुका संयोग प्राप्त होनेपर करत पापोंकी-आलोयणा 
लेनेका विचार किया । देवयोगसे तपा-गच्छके श्रीकमलविजयजी म० 


बट 
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५५ ठाणोंसे विचरते हुए मेड़ता पधारे, उनके समक्ष श्रेष्ठनि आकर 
आलछोयणा लेनेकी इच्छा प्रगर करनेपर मुनिवरने गच्छनायकसे आलो- 
यणा लेनेकी राय दी परन्तु आखिर नथमलज्ञीका अट्यामह देखकर 
२१ अष्टम तप ओर बहुतसे बेले ओर उपवासोंकी आलोयणा दी। 
आलोयणाके अनन्तर विशेष बराग्य वासित होकर अपनी श्री 
नायकदे ओर अ्राता सुरताणको भी महात्रत लेनेके लिए उपदेश देकर, 
दोक्षाका परामश किया, सबके साथर२ कमंचन्द आदि पुत्रोंने भी स्वी- 
कृति दी । सेठने गच्छनायकके मिलनेपर दीक्षा लेना निश्चित किया | 
इसी अवसरपर लाहोरमें दो चातुर्मास करके बिजयसेनसूरि 
मेड़ता पधारे । नाथू शाह पांचो पुत्रोंके साथ गुरुआीकों वन्दनाथ 
आया । शुभ लक्षणवाले कमचन्दको देखकर गच्छनायकने सोचा कि 
अगर यह चरित्र ले, तो बड़ा विचक्षण होगा। गुरुश्नीने नाथ्‌ शाहसे 
कहा कि अभी हम हीरविजयसूरिजीके दर्शनार्थ जा रहे हैं तुम यथा- 
वसर कमंचन्द्रादिके साथ आ जाना, ऐसा कहकर मेड़तासे सादड़ी, 
पयुषणाके पारणेपर राणकपुर, वरकाणा तीथंकी यात्रा करते हुए 
जालोर पधारे वहां कमलविजयजीने उन्हें वन्दना की, बीजोबाका 
संघ भी आया। वहांसे विहारकर श्री विजयसेनस्‌ूरि सिरोही 
होकर पाटण पधारे ओर हीरविज्रयसूरिजीका निर्वाण हुआ जानकर 
वहीं ठहरे । 

इधर मेंड़तेमें कमंचन्‍्द्र आदि दीक्षाकी तेयारियां करने लगे, 
बहुतसे धर्मकृत्योंको करते हुए जेसा और पश्चायणको गृह भार 
संभलाकर १ नाथू २ सुरताण ३ कमचन्द्र ४ केसा ५ कपूरचन्द्र 
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( ६ नायकदे ) ६ व्यक्तियोंने सं० १६०५२ माघ (शुक्ला) २ को 
पाटणमें विजयसेनसूरिके पास दीक्षा ग्रहण की। उनके दीक्षाके 
नाम इस प्रकार रखे गए--नाथू - नेमविजय, सुरताण - सूरविजय, 
कर्मचन्द्र -: कनकविजय, केशा - कीर्तिविजय, कपूरचन्द्र -कुंवर- 
विज्ञय, इनमें कमकविजयको सुयोग्य समझकर विजयसेनसूरिने 
स्वशिष्य विजयदेवसूरिको सोंप दिया, उन्होंने इनको विद्याध्ययन 
कराया, श्रीविजयसेनसूरिने अहमदाबादमें सं० १६७० में पंडितपद 
से विभूषित किया । बीसा ओर बदाने महोत्सव किया। खंभातमें 
श्रीविजयसेनसूरिका स्वर्गवास हो जानेसे उनके पट्टथधर विज्यदेव- 
सूरि हुए, उन्होंने सं० १६७३ में पाटणमें चौमासा किया, पोष वदो 
६ को लाली श्राविकाने इनके हाथसे प्रतिष्ठा करवाई, इसी समय 
कनकविजयको उपाध्याय पद भी दिया गया | 

सम्राट जहांगीर विजयदेवसूरिसे माण्डबगढ़में मिले ओर 
प्रसन्‍न होकर “महातपा” पद दिया। विजयदेवसूरिने गुजर देशमें 
विहार करते हुए श्री शत्रुंजयकी यात्रा की, उसके पश्चात्‌ दो चौ- 
मासे दीवमें करके गिरनारकी यात्रा कर नवानगर पधारे, वहां संघने 
२०००) ज्ञामी ज्ययकर साम्हेला किया। तत्पश्चात्‌ उन्होंने पुनः 
शत्रुंजयकी यात्राकर खंभात चातुर्मास किया, वहां तीन प्रतिष्ठाओं में 
चोदद हजार खर्च हुए। वहांसे माघ शुक्ला ६ को सावली पघारे। 
३ मास तक मोन रहे, वहां सोनी रतनजीने अमारि पालन कराई, 
उस समय उ० कनकविजयजो ही न्याख्यान देते थे। गुरुने बहुतसे 
छट्ट अट्ठमादि किए ओर वे आंबिल करके पृर्बदिशिकी ओर ध्यान 

| 
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किया करते थे । सूरि मंत्रके आराधनसे वेशाखमें स्वप्नमें देवने 
कनकविजयजीको पद स्थापनका निर्देश किया, उसके बाद पूज्य 
सावली ओर ईंडर पधारे | वहां दो चौमासे किये, प्रासाद प्रतिष्ठा 
हुईं। उसके बाद राजनगर चातुर्मास करके एक चातुर्मास बीबीपुरसें 
किया | चातुर्मासके अनन्तर सीरोहीके पंजावत तेजपाल और राय 
अखेराजके पोरवाड़-मंत्री तेजपालने गुरु वन्‍्दना की, गुरुश्री पुनः 
श्री सिद्धाचलजीकी यात्राकर कमीपुर पधारे | तेजपालने पारस्परिक 
झगड़ा मिटाकर मेल कर लेनेको विज्ञप्ति की उन्होंने भी स्वीकार 
कर समझोतेका पत्र लिखा, आचार्य विजयानन्दसूरि उ० नन्दि- 
विजय वा० धनविजय, धर्मविजय आदिने विजयदेवसूरिकी पुनः 
आज्ञा शिरोधार्य की, तेजपाल पृज्यश्रीकों सिरोही पघारनेकी 
विज्ञप्तिकर वापिस आ गया । पृज़्यश्री राजनगरसे विहारकर ईडर 
आये, वहां तपागच्छीय संघके आग्रहसे श्री 3० कनकविजयजीकों 
बे० शु० ६ सोमवारको पुष्प नक्षत्रके दिन सूरिपद्‌ देकर स्वपट्ट पर 
स्थापन किया | उस समय ईंडर संघ मुख्य सोनपाल, सोमचन्द्र, 
सुरजीके पुत्र सादू छ, सहसमल, सुन्दर, सहज , सोमा, धनजी मन- 
जी, इन्दुजी और अमीचंद, राजनगरके संघवी कमलसिंह, अहमद- 
पुरके पारख बेलाके पुत्र चांपसी, पारख देवजी, सूरजी, थानसिंह, 
रायसिंह, सा०भामा, तोला, चतुभुज, सिंह, जागा, जसु, जेठा--जो 
गुरुआीके भाई थे, कोठारी वच्छराज, रहीआ, कर्मसिंह, धमंसी, 
तेजपाल, अखयराज् मंत्री समरथ मं० लखू भीमजी, भामा, भोजा, 
फड़िया मालजी भाणजी लछखा चोभिया, गांधी वीरजी, मेघजी 
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सा० बीरजी, देवकरण, पारख जस्सू, भाणजी, सुरज्ी, तेजपाल 
इत्यादि इंडरका संघ सम्मिलित हुआ इसी प्रकार द्यावड़ ओर 
अहिमनगरका संघ एवं सावढीका संघ पदमसी, चांदसी आदि एकत्र 
हुए, सा० नाकर पुत्र सहजुने चतुर्विध संघके साथ पद प्रदानके 
लिये तपागच्छ नायककों एवं ड० धमंविजय वा० छावण्यविजय 
वा० चारित्रविजय पं० कुशछूविजय इन चारोंकों बुछाया गया। 
पदस्थापनाके अनन्तर कनकविज्ञयका नाम विजयसिंहसूरि रखा 
गया, पं० कीर्तिविजय, लावण्यविजयको बाचकपद ओर अन्य ८ 
साधुओंको पंडित पद दिया गया। इस उत्सवमें सहजूने पांच 
हजार महस्मदी व्यय किये, ईंडर नरेश कल्याणमल प्रसन्‍न हुए। 
ज्येष्ठ मासमें बिम्ब प्रतिष्ठा हुई, शाह रइयाने उत्सव किया, दूसरे 
पक्षमें अमराउतने सुयश लिया, पारख देवजीके घर पूजु्यश्रीने प्रतिष्ठा 
की, इस प्रकार सं० १६८१में बड़े ही आनन्दोत्सव हुए। राय 
कल्याणने दोनों आचायो को ईंडरमें चोमासेके लिए रखा । 

सीरोहीके शाह तेजपालकी विज्ञप्तिसे चेन्र मासमें सूरिंजी आबू 
पधारे, सं० मेहाजल दोसी, जोधा सन्‍्मुख आए। आबूकी यात्राकी। 
बभणवाड़के वीर प्रमुकी यात्रा कर चातुर्मासाथ सीरोही पधारे। 
सा० तेजपालादिने बहुतसे सुकृत किये | इसी समय विजयादशमी 
सं० १६८३ को यह विजयप्रकाश रास कमलविजयके शिष्य विद्या 
विज्यके शिष्य गुणविजयने रचा । 

ऐतिहासिक सझायमाला भा० १ प्ृ० २७ ( सझाय नं० ३४ 
छालकुशल्क्ृत ) में कई बातोंका अन्तर व विशेषताएं हैं | 
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नल 


१ पुत्रोंके नाममें ५ वें पंचायणके स्थानमें प्रथम जेठाका नाम हैं । 

२ पांचही व्यक्तियोंके दीक्षा लेनेका लिखा हे, सुरताण-सूरविजय 
का उल्लेख नहीं है। नायकदेका दीक्षा नाम नयश्री लिखा है, एवं 
दीक्षा सं० १६५४ लिखा है । 

विशेष--सं० १६८४ पोष शुद्ध ६ बुधवार जाठोरके मंत्री 
अयमलने गुणानुज्ञाका नन्दिमहोत्सव कराया, उस समय जससागर 
के शिष्य जयसागरको ओर विजयसिंहसूरिके भाई कीतिंविजयको 
वाचक पद दिया । आचाय विजयसिंहसुरिने राणा जगतर्सिहको 
प्रतिबोध दिया, मेड़तेमें आगरा निवासी बादशाहके मुख्य व्यवहारी 
हीराचंदकी भार्या मनीने इनके हाथसे प्रतिष्ठा कराई, इसी प्रकार 
किसनगढ़में राठोर रूपसिंहके महामन्त्री रायसिहके आम्रहसे चातु- 
मांस कर प्रतिष्ठा की। सं० १७०६ असाढ़ सुदि * अहमदाबादके. 
नवीनपुरामें उनका स्वगंवास हुआ । 
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अभयतिलक (३० ) जिनपतिपसूरि पदट्टथर 'िनेश्वरसूरिके 
शिष्य थे, आपके रचित १ सं० १३१२ पालणपुरमें हेमचंद्रसूरिक्रत 
हयाश्रय ( २० सर्ग ) काव्यबृत्ति २ न्‍्यायालक्कार टिप्पन ( पंचप्रस्थ 
न्‍यायतक व्याख्या ) ३ वीररास (सं० १३१७ ) विशेष परिचय 
देखें :--जेनयुग वर्ष २ प्र० १५६ छा० भ० का लेख । 

१ अभेविछास ( ४१३ ) श्रीपालचरित्र कर्ता जयकीत्तिजीके 
शिष्य प्रतापसोभाग्यजीके आप शिष्य थे। आपकी परम्परामें अभी 
ऋपाचंद्रसूरि विद्यमान हैं । 

२ आनन्द ( १७७ )। 

३ आनन्दविज्ञय ( २०६ )। 

४ आलम ( ३३८ ) कविवर समयसुन्दरकी परम्परामें आस- 
करणजीके शिष्य थे, आप अच्छे कवि थे, आपके रचित १ मोन 
एकादशी चो० ( १८१४ मकसूदाबाद ) २ सम्यक्त्व कौमुदी चो० 
३ जीवविचारस्तवन आदि उपलब्ध हैं। . 
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५ कनक ( १३४ ) आप सम्भवतः 3० क्षेमराजजीके शिष्य थे, 
आपका पूरा नाम 'कनकतिलक' होगा। 

६ कल्याणकमल (१००)-दैखें :--युगप्रधान ज्िनचन्दसूरि 
प० (७२ | 

७ कल्याणचंद्र (५२) कोर्तिरत्रसूरिजीके शिष्य थे। सं० 
१५९७ में सूरिज्ीसे आपने आचारांगकी वाचना ली जिसकी प्रति 
जे० भं० में ( नं० २) अब भी विद्यमान हैं। 

८ कल्याणह्ष ( २४७ ) 

६ कविदास ( १७४ ) 

१० कवीयण ( २६३-२६२ )। 

११ कनकसिंह ( २४३ ) शिवनिधान शिष्य, देखें यु० ज्ि० 
सू० ए० ३१३ । 

१९ कमलरब (२३३ ) देखें यु० जि० सू० प्र० ३१५। 

१३ कमलहर्ष ( २४० ) श्रीजिनराजसूरि शिष्य मानविजयजी 
के आप शिष्य थे, आपके रचित :--१ पांडबरास ( १७२८ आ० 
ब० २ २० मेड़ता ) २ घना चो० ( १७२०५ आ० सु० ६ सोजत ) 
३ अंजना चो० (१७३३ भा० सु०२) ४ रात्रि भोजन चो० 
( १७५० मि० छूणकरणसर ) ५ आदिनाथ चोढ़ा० ६ दशवेकालिक 
सझायें इत्यादि उपलब्ध हैं । 

१४ कनकधम (२६६ )। 

१५ कनकस्रोम ( ६०-१४४ ) देखे यु० जिनचंद्रसूरि 7० १६४ 

१६ करमसी ( २४७) 
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१७ कीर्तिवद्धन (३३३ ) जिनहषे ( आद्यपक्षी ) सूरिजीके 
शिष्य दयारत्न ( कापरहेडारास कर्ता १६६५ ) के आप शिष्य थे 
आपके रचित सदयवछसावलिंगा चौ० (१६६७ विजयदशमी ) 
प्राप्त हे । 

१८ कुशलूघीर ( २०७ ) देखें युगप्रधान जिनचंद्रसूरि ० १६४ । 

१६ कुशछलाभ ( ११७), »# 99 9 (६6६। 

२० खइपति ( १३८ ) 

२१ खेमहंस ( २९७ ) क्षेमकीर्ति ( शाखाके आदि पुरुष ) जीके 
शिष्य थे, आपकी रजित मेघदृत दीपिका उपलब्ध हे। जयसोम, गुण- 
विनय आपहीकी परम्परामें थे । 

२२ खेमहष (२४७२-४३) आपके रचित कई स्तवन हमारे 
संप्रहमें हैं। 

२३ गुणविजय (३६४ ) आपके रचित १ विज्ञयप्रशस्ति 
काव्यके अन्तिम ५ सर्गपूल और समग्रप्रन्थपर टीका २ कल्प ' 
कल्पलता टीका ३ सातसो बीस जिन स्त० आदि उपलब्ध हैं। 

२४ गुणविनय (६३-६६-१००-१२५-१७२-२३० ) देखे' यु० 
जिनचंद्रसूरि प्‌ृ० २०० । 

२५ गुणसेन (१३६) सागरचंद्रसूरि शाखाके वा० सुखनिधानजी 
के आप शिष्य थे आपके रचित कई स्तवन हमारे संग्रहमें हैं। आपके 
यशोलाभ नामक शिष्य थे जो अच्छे कवि थे । 

२६ चारित्रनंदन ( २६७ )। 

२७ चारित्रसिंह (२२५ ) देखे यु० जिनचंद्रसूरि प० १६७। 
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२८ चन्द्रकीर्ति (४०६ ) देखे यु० जिनचंद्रसूरि पू० २०८ | 

*६ जयकीर्ति (३३४ ) कविवर समयसुन्दरजीके शि० वादी 
इर्षनंदनजीके शिष्य थे | 

३० जयकीर्ति द्वि० ( ४१२१-१२ ) आप कीर्तिरत्नसूरि शाखाके . 
अमरविमल शि० अमृत सुन्दरजीके शिष्य थे, आपके रचित १ श्रीपाल 
चारित्र ( १८६८ जेसलूमेर ) २ चनत्नीपूनम व्याख्यान आदि उप- 
ख्च्ध हैं| 

३२१ जयनिधान ( १४५ ) देखे यु० जिनचंद्रसूरि प्० २०६ । 

३१२ जयसोम (११८ ) देखें यु० » . ९४० १६७। 

३३ जल्ह ( १३८ )। 

३४ जिनचन्द्रसूरि ( ४१८ ) उसी भ्रन्थमें राससार प्ृ० २६६ 

३५ जिनसमुद्रसूरि (३२१५-१६) देखें इसी प्रन्थमें राससार प०७५ 

३६ जिनेश्वरसूरि ( ४३० ) बेगड़ गुणप्रभसूरि शि० 

३७ देवकमल ( १३६ ) इनका नाम जश्तपदबेलिमें आता हे 
अतः साधुकीतिजीके गुरु-आता होना सम्भव है । 

३८ देवचंद (२६४ )। 

३६ देवीदास ( १४७ )। 

४० घमंकलश ( १६ )। 

४१ घर्मकीतिं ( १८६ ) देखे यु० जिनचंद्रसूरि प० १८३ । 

४२ धर्मसी (२००-०२) देखे राजस्थान पत्र वर्ष २ अंक २ में 
प्र० मेरा लेख। 

४१ नयरंग ( २२६ ) देखें यु० जिनचंद्रसूरि ४० १६५। 
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४४ नेमिचंद भंडारी (३७२) वष्टीशतक कर्ता, जिनपति 
शिष्य जिनेश्वरसूरिके पिता । 

४५ पुण्यसागर (५ ) देखे यु० जिनचंद्रसूरि प्रृ० १८८ । 

४६ पुण्य ( ३३७ ) यथासम्भव आप समयसुन्दरजीके परम्परामें 
( कबविवर विनयचंद्रके प्रगुरु ) होंगे और पूरा नाम (पुण्यचंद शि०) 
पुण्यविद्वलास होगा । 

४७ पदमराज (६७ ) देखें यु० जिनचंद्रसूरि प्र० १६० । 

४८ पद्ामन्दिर (५६) आपके रचित १ प्रवचनसारोद्धार 
बाला० ( १५६३ ) उपलब्ध हे । 

४६ पहराज ( ४० ) 

५० पल्ह ( ३६८ ) इनका नामोहेख चर्चरी टीका ( अपक्रंश 
काव्यत्रयी प० १२ ) में आता है, आप दिगम्बर भक्त और ( जिन 
दतसूरिके ) अभिनवप्रबुद्ध श्राद्ध थे, लिखा हूँ । 

५१ भत्तड (६ )। 

५२ भक्तिछाभ (५४७) उड० जयसागरजीके शि० रत्नचंद्रजोके आप 
सुशिष्य थे, आपके रचित १ कल्पांतरवाच्य २ लघुजातक कारिका- 
टीका (१५७१ विक्रमपुर) ३ जीरावला पाइवंस्त०संस्कृत स्तोत्र प० ३, 
४ सीमंघरस्तवनादि उपलब्ध हैं। आपके शि० चारुचंद्रजी कृत ९ उत्तम 
कुमारचरित्र २ रतिसार चो० ३ हरिबल चो० ( १५८१ आए० सु० 
३ ) ४ नंदनमणियारसन्धि ( १०८७ ) आदि उपलब्ध हैं आपकी 
परम्परामें श्रीषलभोपाध्याय हो गये हैं, देखे यु० चरित्र प्र० २०३। 

५३ महिमा समुद्र ( ४३९१-३२ ) बेगड़शाखा 
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५४ महिमहष (४३२ ) बेगड़ शाखा, अच्छे कवि थे । 

५० महिमाहंस ( ३०० ) 

०५६ माइदास ( ३१८ ) 

५७ माणक (२६४ ) 

५८ माधव (३३६ ) 

५६ मेरुनन्दन ( ३६६ ) जिनोदयसूरि आपके दीक्षागुरु थे । 
आपके रचित अजितशान्तिस्तवनादि उपलब्ध है । 

६० रयगणशाह (७) 

६१ रत्ननिधान ( १०३-१२३ ) देखें यु० जिनचन्द्रसूरि प० १०४ 

६२ राजकरण ( ३०३-३०४ ) 

६३ राजलछी ( ३४० ) 

६४ राजलाभ ( २५०-२५७ ) देखें यु० जिनचंद्रसूरि प्र० १७३ 

६५ राजसमुद्र ( १३२ ) आचार्य पदके अनन्तर नाम जिन- 
राजसूरि, देखें इसी प्रन्थमें राससार प्‌० २२ 

६६ राजसुन्दर ( ३२० ) प्रशस्तिसे स्पष्ट है कि आप ( जिन- 
सिहपटट ) पिप्पलक जिनचन्द्रसूरिज्ीके शिष्य थे । 

६७ राजसोम ( १४६ ) कविवर समयसुन्दरजीके शि० हषनन्दन 
हि० जयकीत्तिजीके शिष्य थे। आपके रचित शआवकाराधना 
( मात्रा ) २ कल्पसूत्र ( १४ स्वप्न ) व्याख्यान ( सं० १७०६ श्रा० 
सु० ६ जेसलमेर, जिनसागरसूरि शि० जसबीर पठ०) ३ इरियाविही 
मिथ्यादुष्कृतस्त “बाला ० ४ फारसी स्त० आदि उपलब्ध हे । 

६८ राजहंस (२३१ ) 
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६६ रूपहर्ष ( २०१ ) आप राजविजयजीके शिष्य थे । 
७० लब्धिकल्लोल(७८-१२१-१२२)देखें यु०जिनचन्द्रसूरि प्ू० २०६ 
७१ लब्धिशेखर (६८ ) 
७२ ललितकीत्ति (२०७-४००) देखें यु० जिनचन्द्रसूरि प्र० २०६ 
७३ छाधशाह (३२१) कडुआमती (कडुवा-खीमो-वीरो-जीवराज 
तेजपाल-रतनपाल--जिनदास-तेज-कल्याण-लघुजी थोभणशि० ) 
थे । आपके रचित, १ जम्बूरास (१७६४का० सु० २ गुरु सोहीगाम) 
२ सूरत चेत्य परिपाटी ( १७६३ मि० ब० १० गु० सूरत) ३ प्र॒ध्बी- 
चन्द्रगुणसागर चरित्रवाला० ( १८०७ मि० सु०५ रवि० राधणपुर ) 
प्राप्त हे । 

७४ बसतो ( २६५) आपके रचित्‌ १ छोद्गरवास्त० ( १८१७ मि० 
ब ५ र० ) २ बवीशस्थानक स्त० गा० १६, ३ रात्रिभोजन सझाय, 
४ पाश्वनाथ स्तवनादि उपलब्ध है । 

७० विमलरलत्न ( २०८ ) 

७६ विद्याविकास ( २४५ ) आपके रचित कई संस्कृत अष्टक 
आदि हमारे संग्रहमें हे । 

७७ विद्यासिद्धि (२१४ ) 

७८ बेलजी (२०१ ) 

७६ श्रीसार (६१-६४) देखें युगप्रधान जिनचन्द्सूरि प्र० २०७ 

८० श्रीसुन्दर (९७१ ) १ १5 पृ० १७२ 

८१ समयप्रमोद ( ८६-६६ ) देखें यु० जिनचन्द्रसूरि प० १४२ 

८२ समयसुन्दर  ( ८८-१०६-४-८-६-२६-२७-२८-२६-३१- 
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:२००-२२७ ) देखें उपरोक्त ४० १६७ और राससार._ प्र० ४५ । 

८३ समयहष ( २०४५ ) 

८४ सहज्कीतिं ( १७०५-७६ ) देखें यु० जिनचन्द्रसूरि ० २०६ 

८०५ सारमूत्ति ( २३ ) 

८६ साधुक्रीत्ति(ह२-६७-४०४७)देखें यु० जिनचन्द्रसूरि प्र० १६२ 

८७ सुखरत्न ( १४६ ) 

४८ सुमतिकाल्लोल (६४ ) 9) पृ० १०० 

<६ सुमतिवलभ ( १६८ ) 

£० सुमतिविज्ञय ( १७७ ) 

६१ सुमति विमछ ( २५० ) 

६२ सुमतिरंग ( ४१०-४२९ ) देखें यु० जिनचन्द्रसूरि प० ३१५ 

६३ विवेकसिद्धि ( ४७२२ ) 

६० सोमकंंजर ( ४८ ) आप उ० जयसागरजीके विद्वान शिष्य 
थे। विज्ञप्तित्रेविणी प्र० ६१ से ६३) में आपके रचित कई 
अलंकारिक पद्म भी पाये जाते हैं । 

६५ सोममूत्ति ( ३८७ ) जिनपतिसूरि शि० जिनेश्वरसूरिजीके 
आप सुशिष्य थे ओर उ० अभयतिलकजीके आप सतीर्थ थे। 
देखें जनयुग वर्ष २ प्ृ० १६४ । 

६६ हषकुछ (५७) महो०-पुण्यसागरजीके शिष्य थे, उल्लेख यु० 
'ज्िनचन्द्रसूरि ए० १६० 

६७ हषचन्द ( २४६ ) रूपहष शि०, आपके रचित अन्य एक 
गहुंली भी संग्रहमें हे । 
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६८ हृषनन्दन(१२४-३२-३३-१४६-२०१-२०३)देखें यु०ए० १७१ 
६६ हष वलभ ( ४१७ ) देखें यु० जिनचन्द्रसूरि. [० १८५ 
१०० सेवकसुन्दर ( ४२० ) 
१०१ हेमसिद्धि ( २११-१३ ) 
१०२ क्षमाकल्याण ( २६६-३०६-७ ) देखें इसी प्रन्थमें राससार 
पृ० ६४ 
१०३ ज्ञानकलछश ( ३२६ ) 
१०४ ज्ञानकुशछ ( २३२ ) 
१०५ ज्ञानहष ( ३३५-३७८ ) देखें यु० जिनचन्द्रसूरि प्र० ३०५ 
कवियोंके नामके आगे प्रस्तुत संग्रह ( मूल ) के एरष्ठोंकी संख्या 
दी गई है । कइ कवि एकही नामसे एकही समयमें कह हो गये हैं 
अतः संदिग्ध परिचय देना उचित नहीं ज्ञात हुआ । 
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॥ अहम ॥ 
ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 
हक 
॥ औ। गुरु भुण एफ ७ 
९ अल किला कक 
जिणवल्ह-पमुहाणं, सुगुरूणं जो पढेइ वर-कप्पं। 
मंगल-दीवंमि कए, सो पाबइ मंगल विमल ॥१॥ 
श्ययारह सइ सट्टडसत्त समहिय संवछरि । 
आसाढ्इ सिय छट्ठि चित्तकोटंमि पवरपुरि। 
महावीर जिणभवणिद्टिय संठिउ जिणवलह । 
जिणि उज्ञोयड चंदु गछु पंडिय जिणवहद | 
गुरु तक्क कव्व नाडय पमुह, विज्जा वास पसिद्ध धर । 
परिहरवि आधि विहि पयड़ कई, पुहवि पसंसिजइ सुपरपरि ॥१॥ 
इझगयारह गुणदृत्तरई किसण बेसाख छट्ठि दिणि। 
चित्तडड़ह वर नयरि संघु मिलियड आणंदिणि | 
वद्धमाण जिणभवणि भयड तहि घणड मद्दोछवु । 
देवभद्दि संठियड सूरि जिणदत्त सुनिछबु । 
आयस पुणति सूरि भिछ, जिम झाण नाण संतुट्न मण । 
जिणदत्त सूरि पहु सुर गुरवि, थुणाव न सक्कई तुम्ह गुण ॥ २॥ 
अज्जवबि जसु जस पसरु महि छहखंड धरत्तिहि । 
अज्जबि जसु गुण नियरू थुुणहि पंडिय बहु भत्तिहि । 
अज्ञजवि सुमरिज्जंतु विग्घत्ु अवहरइ पवित्तण । 
नाम ग्रहणि कुणंति असु अज्जवि भवियण दिण | 


२ ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 
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अज्जवि जु देवु छोइ ट्वियठ, संघ मणछिउ देइ फल । 
जिणदत्त सूरि पहु सुरगुरूवि, धम्मु पयासिउ जिण अमल ॥३॥ 
अमभयदाणु जिणि दिनु सयल संघह विक्षमपुरि | 
किय पयट्ट जिण उसभ भुवणि बहुविद्‌ उठवु भरि। 
फजिणि पडिबोहड कुमरपालु नरबय तिहुयण गिरि। 
पंचसत्त मुणि नेमि जेणि वारिड देसण करि। 
उज्ज्ेणी चककु जोइणि तण्, जिणि पडिबोहड झाण बलि। 
जिणदत्त सूरि पहु सुरगुरवि, हुयउ न होइ सइ इत्थु कछि॥| ४॥ 
बारह पंचुत्तरई धवल वेसाख छट्ठि दिणि। 
सह जिणदत्त मुर्णिंद ठविउ जिनचंदु पट्टि तहि (१ जिणि) ॥ 
विक्रमपुरि ज्ञिण बीर भुवणि वादिय मणु मोहइ । 
गणहरु जेम सुहंम सामि भवियण दिण बोहइ। 
जिणचन्द सूरि जसु चन्दु सम, अज्जबि उज्जोयइड गयणु जिणि। 





बारह सइ तेबीस समइ कत्तिय सिय तेरसि | 
बबेरेपुरि ठबिउ सूरि जिणपत्ति महा रिसि ॥ 
मंतुं दिनु जयदेव सूरि सूरदि सुपवित्तिण, 


अत्थाणु पहुविरायद्द तणउ जिणि रंजबि जयपत्तु लियड। 
खरहरय सह्दि जगि पयडिउ, जुग पहाणु पहुविप्पयड 0 ६७ 
बारअद्ठृद्ठतर्‌इ माद्द सिय छट्टि भणिज्जइ। 
जिणेसर सूरि पहसरइ संघु सयछ विविद्द सज्जइ। 


ओऔ गुरु गुण षटपद ३ 


रा  अ फडक नकल लक 





सूरिमंतु सिरि सब्बएक्सूरहि जसु दिनड। 
जालडरहि जिणवीर भुवणि बहु उच्छव (की) नउ ॥ 
'कंसाल ताल झलरि पडह, वेण बंसु रलियामणउ । 
सुपढ॑ति भट्ट सुंमहि गद्दि, जय जय सद्द सुह्ावणउ ॥७॥ 
'जिणवल्लह जिणदत्त सूरि जिणचंदु जु जिणवइ | 
तुय सुब्ब३ आसीस दिंति जिणेसरसूरि मुणिवई | 
'उयहि जाम जल रहइ गयणि जाम मह दिणेसरु । 
ताम पयासिड सूरि धंमु जुगपबरु जिणेसरु ॥ 
'बिद्ि संघु स नंदउ दिणगदिगु, बोर तित्थु थिरु होड घर । 
पूजन्ति मणोरह सयल तहि, कव्बट्ठ पढंति नारि नर ॥ ८ ॥ 
(झति पटपदस | 





हर ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 





॥श्री जिणदतसूरि स्तुति ४ 


सिरि सुयदेवि पसाउ करे, गुरु ओजिणदत्त सुरि। 
' बन्निसु खरतर गण गयणि, सूरि जेम गुण पूरि॥ १॥ 

संवत इ्ग्यारदह वरसि, बतोसइ जसु जम्म | 
वाछ्िम मंत्री पिता जणणि, बाह (ड़) देवि सुरम्म ॥ २॥ 

इगतालइ जिणबय गहिय, गुणहुत्तरर जसु पाट। 
बइसाख॒इ वदि छट्टि दिणि, पय पणमी सुर धाट ॥ ३ ॥; 

अंबड सावय कर लिहिय, सोवन अखर अंबि। 
जुग पहाण जगि पयडियउ ए, सिरि सोहम पडिबिंब ॥४॥ 

जिण चोसठि जोगिणी जितिय, खित्तवाल बावन्न। 
डाइणि साइगि विभूसीय, पहुच्॒‌ह नाम न अन्न॥ ५॥ 

सूरि मंत्र बलि कर सहिय, साहिय जिण धरणिद। 
सावय सविय छख इग, पडिबोहिय जण बन्द ॥ ६॥ 

अरि करि केसरी दुद्ठदलछ, चडबिह देव निकाय । 
आण न लोपि कोइ जगि, जसु पणमइ नरराय || ७॥ 

संदत बारह शृयार समइ, अज़यसेरुपुर ठाण। 
। इग्यारसि आसाढ़ सुदि, सग्गिपत्त सुह झाणि॥ ८॥ 

ओर जिणबलह सूरि पए, ओऔजिणदत्त मुर्णिंदु 
विग्घ हरण मड्ुलकरण, करउ पुण्य आणंदु ॥ ६॥ 
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श्री पुण्यसामर कृत 
॥ श्रीजिनचन्द्रसारे अष्टकम ४ 


ओजिनदत्त सुरिन्दपय, श्रीज्ञिनचन्द्र मुणिन्द। 

नय (९)र२ मणि मंडित भाल यस, कुसल कुम॒द वणचंद।।१॥ 
संबत सिर सत्ताणवयं, सहटुमि सुदि जम्मु। 

रासल तात सुमातु जसु, देल्हण देवि सुधम्म ॥ २॥ 
संबत बार तिरोक्तरय, फागुण नवमि विशुद्ध | 

पंच महव्वय भरि धरिय, बालछत्तणि पडिबुद्ध ॥ ३॥ 
बारह सई पंचोतरइ ०, वेशाखाह सुदि छट्टि । 

थापिड विक्षमपुर नयरि, जिणदत्त सूरि सुपष्टि ॥ ४॥ 
तेविसइ भाद्रव कसिणि, चवदसि सुह परिणामि | 

सुरपुरि पत्तउ मुणिपवर, श्री जोयणिपुर ठामि।॥| ५॥ 
सह गरु पूजा जह करइ ए, नासय तासु फिलेस । 

रोग सोग आरति टलइ ए, मिलू३ लब्छि सुविशेष ॥६॥ 
नाम मंत्र जे मुख जपइ ए, मणु तणु सुद्धि तिसंझ । 

मनवंछित सबि तसु हुवईं, कज्जारंभ अबंझ || ७॥ 
जासु सुज्सु जगि पझिगमिगे ए, चंदुलजछ निकलंक | 

प्रभु प्रताप गुण विप्फुरइ, हरइ डमर अरि संक ॥ ८॥ 
:इय ओ्रीजिनचन्द्रसूरि गुरु, संथिणिड गुणि पुन्न । 

श्री “पुण्यसागर” बीनवइ, सहगुरु होउ सुप्रसन्‍न || ६ ॥ 


इति श्री जिनवन्द्रसूरि मद्ाप्रभावीक अष्टकं संपूर्णम्‌। 
(गुराबकुमारी छायप्रेरीके गुटका चं० १२५ से उद्धुत) 
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शाह रयण कृत 
€७ €ट< 5 [60] [9] 
अऋाजनपफातसार घकल गीतक 


बीर जिणेसर नमइ सुरेसर, तस पह पणमिय पँय कमले | 

युगवर जिनपति सूरि गुण गाइसो, भत्तिभर हरसिहि मनिरमले ॥१॥ 
तिहुअण तारण सिव सुख कारण, वंछिय प्रण कल्पतरो । 

विघन विणासण पाव पणासण, दुरित तिमिर भर सहस करो ॥शा। 
पुहति पसिद्धउ सूरि सूरिश्वर, शम दम संयम सिरि तिलउठ ए। 

इणि कलिकालहि एह जो जुगपवर, जिणवइ सूरि महिमा निलड ए॥३॥ 
अत्थि मरुमण्डले नयर विक्कमपुरे, जसोवर्द्धनू जगि जाणिइ ए। 
तासुबर गेहिणी सूहव देविय, जासु वर पुत्त बखाणिइ ए ॥ ४॥ 

बिक (म) संवच्छरे बार बहोतरे, चेत्र धुरि आठमि जो जाईयउ ए। 
नयर नर नारि नय(ब्‌?)रंग भरि गायो, जसोवरधनु बधावियड णाणा। 
तिणि सुह दिवसहि निय मणि रंगहि, उच्छब करिय नव नविय परे । 
निरुपम “नरपति” नामु तसु किज्जए, क्रमि क्रमि बाधइ तात घरे॥ ६॥ 
बार अढार ए वीर जिणालए, फागुण बदि द्समिय पवरे। 

वरीय संजम सिरीय भीमपलीपुरे, नन्दि वर ठविय जिणचंदसूरे ॥७॥ 
अह सयल सार सिद्धांत अवगाहए, सजणमण नयण आणंदणउ ए। 
नाण गुण चरण गुण पयासए, चड विह संघ सोहामणड ए ॥८॥ 


ओओजिनपतिसूरि धवलगीतम्‌ ७ 


बार त्रेवोसर नयरि बब्बेरए, कातिय सुदी दिन तेरसीए। 

श्री जिणचन्दसूरि पाटि संठाविड, श्रोजयदेव सूरि आयरीए ॥६॥ 
गुरुय नामेण जिनपति सूरि उदयउ, चन्द्र कुलंबर चन्दलड ए। 

विहदरए सयल देसंमि गुण भरिउ,समइ सरोरह (? वर) हंसलड ए॥१०।॥ 
पेखि किरि रूब छात्रत्न गुण आयार, जण जण जंपए मनि घरी ए। 
सिरि माल्हूय कुडे कमल दिवायर, वादीय गय घड केसरी ए ॥११॥ 


पामीउ जेत्रु छतीस विवादिहि, जयसिंह पहविय परषद (३) ए । 
बोहिय पुहविय पमुह नरिन्दह, जासु ववणि ज्िण आदर(इ)ए ॥१२॥ 
दीखिय बहु सीस पयट्टिय बहु जिंब, थापिय रीति खरतर तणी ए। 
जासु पय पणमए सासणा देवि, देवि जालूंधरा रंजिबी ए॥१३॥ 
अह मरुकोटहि नेमुचन्द निवस०,(गुरु)गुरु देखि मनु नविगम(३)ए। 
ज्ञासु मनि निवसए खरउ जिण धम्मु, खरउ आचारि गुरु 


मनि गम (इ) ए ॥९छ॥ 
तायणु सोपुरि(पुरे) नयरि गामागरे, गुरु२ चि(वि?) रिय जोवइ अपारे 
भमियड बारह वरिस भण्डारिय, सुगुरु देखंतत समय सारे ॥१५॥ 
अह अवर वासरे पट्टणे पुरवरे, श्रीयज्ञिनपतिसूरि पेखि करे । 
तउ मनि मानिय सयणजग आणिय, आदिरीयउ गुरु हरिस भरे।१६॥ 
तासु अंगोल मुनियपय जोगि, जाणिय सयहत्थि दीखि करे। 
तयण जिण सासण पभ्ाव पयडंतड, पहुतड पाल्हणपुर नयरे ॥१७॥ 
सुललित वाणि वखाणु' करंतउ, भविय बोहंतउ विविह परे | 
साह(१ह)सावय जण जस्स सेवा करइ, सेव सारइ सुर सुपरि परे।।१८॥ 
अन्न दिगंतरे बार सतहोतरे, मास असाढि ज्ञिण अणसरी ए। 
मनन सुह झाणहि सिय दसमी दिवसहि, पहुतड सूरि अमरापुरी ए।१६ 
एहु श्री जिणपति सूरि गुरु जुगपवरु, साह “रयण” इम संथुणइ ए । 
समरहइ जे नर नारि निरंतर, तहा घर नविनिधि संपज(ह) ए ॥२०॥। 
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कवि भत्तउ कृत 
है है हि 
आऋम/ए्जनपातर्‌्राणएः यातक 


। -+-सेलननमे €्सलकस्ट--+++ 
वीर जिणेसर नमीड सुरेसर, तस पह पणमिय पय कपले | 

युगवर जिनपतिसूरि गुण मंडन, गुण गण गाइसो मनि रमले ।१ 
तिहुअण तारण सिब सुद्द कारण, बंछिय पूरण कछपतरों । 

पिघन विणाशन पाव पणाशन, दुरित तिमिर न(९भ)र सहस करो ।२। 
काम घेनोत्तम फाम कुम्भोपम, पूरण जेम चिल्तारयण | 

आय भिण शासणि नव नव रंगिहि, अतुल प्रभाव प्रगटीयकरण ।३। 
तिहुअण रंज्रण भव दुह्ू भंजण, दंसण नाण चारित्तजुत्तो । 

सकल जिणागम सोहग सुन्दर, अभिनवड गोयम उद्यवंतों ।४। 

पुद्वि प्रस्रिद्वड सूरि सूरीसर, चन्द्र कुलंबर चन्दछुठ ए। 

कमल नयण मंगल कुछ कारण, गट्वजल तासु जसु निरमछठ ए ।५। 
इणि कलिकालिहिं अवरु नवि सुणीइए, सिरि माल्हूय कुछे सिर तिछड॒ ए 
सोहम वेसिहि बयरह्‌ साखिहिं, जिणबइए सूरि महिमा निछ॒व ए।६। 
अवर वर वासुरि पुन्य भर भासुरे, मूल नक्षत्रि चडयइ जु सारो । 
थुणईं सुर नमईं नर चरण चूड़ामणि, ज्ञायउ पुत्रु नरबय कुमारों |» 
नजर बर नारिय घरि घरे गायड, जसोवरद्धनु बधावीउ ए । 

तस घरणीय माणव मन हरणीय, उछब गरूअ कराबोड ए | ८। 

देसि मुरमुण्डले नयरि विकम पुरे, जसो वरद्धनु जगि जाणीउ ए। 


सूहवदेबिय उयरि ऊपन्‍्न३उ, तिहूयण सयलि व्वागीड ए । ६। 
विकम संवत्सरे बार दह्ोतरे, चत्र बहुल आठमि ( आठमि ! ) पबरे ! 


श्रीमज्निनपतिसूरिणां गीतम्‌ हू ह 


सलहीय जय “नरपति 'इणि नामिहिं, क्रमिक्रमि वाधई ए तातघर १० 
बार अढ्ारह ए बोर जिगालए, फागुण घुरि दसमीय पवरे | 

वरीय संजमसिरे भीमपल्ीय पुरे, नांदि ठविय जिणचन्दर्सूर | ११। 
पढय जिणागम पमुद बिज्ञावछीय, दरसणि त्रिभुवनु मोहीऊं ए। 
कमल दलावल देह्‌ सुकोमछ, गुणमणि मन्दिर सोहीरऊं ए। १२। 

रूव कला गण गुण रयणायर, तिहूअण नयण आरणंदयंतो । 
. महीयले सोहइ ए भविक जन मोहइ ए,चालइ ए मोह तिमर हरंतो ।२३ 
वार तेवीसइ ए नयरि बबेरइ ए, कातिक सुदि दिण तेरसी ए। 
जाणीय जयदेव सूरिदि थापिय, तिहुअण जण मण उल्हसी ए ।१४। 
सिरि जिणचन्दह तणय सुपार्टिह, उबसम रस भर पूरोयउ ए । 
सुबहीय चारु विहारु करंतड, अजयमेरे नयरि सम्मोसरिउ ए १०) 
पामीड जेतु छत्रोस विवादिहिं, जयसिंह पुहवीय परपदइ ए । 

बोहिय पुहविय पमुह नरिंदद, निसुणीय वयणि जिण प्रम्मु करइ ए।१६। 
दीखिय बहुशीस पयट्टिय बहुविह बिब्र, थापीय रीति खरतर तणीए । 
प्रभ पय बेवइ ए निसि दिन सेवइ ए, देवी जालंधर रंजिवी ए ।१७ 
सुललित वाणि वबखाण करंतउ, धवल असाढ सतहत्तरइ ए | 

मन सुद्द झाणिहि द्समिय दिवर्सिहि, पहुतड सूरि अमरा पुरी ए ।१८। 
चरण कमल नरबर सुर सेवइ, मड्छ केलि निवास हु ए। 

थूभह रयण पाछणपुरे नयरिहिं, तिहुअण पुरइ ए आस हु ए।१६। 
डोणउ कमलेहि भमर जिम “भत्तउ”?, पाय कमल पणमिय कहइ । 
समरइ ए जे नर नारि निरंतर, तिहां घरे रिद्धि नवनिहि लहइ ए।२०। 

' इति श्रीमज्जिनपति सूरीणां गीतम्‌। 


ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 


४६ &7 ६7 | 2. 
आजिनफक्ति सूरे स्तुफप कलशः 
+३-+-म्लिसनब+ 3 है >+स्पन्‍् ०७० 

जनितमभुवनतोष॑ रम्यसम्यक्त्वपोषं, 
घटितकल॒षमोषं स्नात्रमत्यस्तदोषप । 
प्रमुजिनपतिसूरे: प्रीणितप्राज्यस्रे- 
व्यपगतमलगात्रे: सूत््यते पुण्यपात्रे: ॥ १॥। 
कनककल्शपूरे: कारन्तिनिधेतसूरे: 
कलकम लपिधाने: पुष्पमालाप्रधाने: । 
जिनपतियतिमूले मज्जनं सज्ञनानां, 
जनयति भवनोद॑ विश्वविश्वप्रमोदम्‌ ॥ २ ॥| 
श्रीमव्पह्टादनपुरवरे प्रोन्‍्नतस्तूपरत्ने, 
स्फूर्जन्मूत्ति जिनपतिगुरु रत्नलसानोजनंदा । 
क्षोरे नीरे स्नपय सुतरां भव्यलोका अशोका:, 
प्रेयः श्रेय: श्रियमनुपमां येन रम्यां लभध्वे ॥३॥ 
इति जिनपतिसूरिगोंतम: ओसुधर्मा, 
प्रभुयुगवरजम्बुस्वामिवत्सप्रताप: । 
मथितकुपथदपों मज्जित: सज्जितश्रीः, 
सकलकलशदराध्या पातु संघाय लक्ष्मी: ॥४॥॥ 


॥इति श्रीजिनपतिसूरीणां स्तूपकलश:ः ॥॥ 
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श्री जिनप्रभसूरि गीतम्‌ ११ 


४ क्रीजिनप्मर्सरि गीतम्‌ ४ 


खरतर गच्छि बद्धमान-सूरि, जिणेसर सूरि गुरो। 

अभयदेवसूरि जिणवलह, सूरि जिणदत्त जुग पबरों ॥१॥ 
मुगुरु परंपर थणहु तुम्दि, भवियहु भत्ति भरि। 

सिद्धि रमणि जिम बरइ सयंबर नव नविय परि ||आंचडी 
जिणचन्दसूरि जिणपतिसूरि, जिगेस तु (१२) गुणनिधानु । 

तदणुक्रमि उपनले सुगुरु, जिणसिंघ सूरि जुगप्रधानु ॥९॥ 
तासु पाटि उदययगिरि उदय छे, जिणप्रभसूरि भाणु । 

भविय कमल पडिवोहणु, मिछत तिमिर हरणु॥ ३॥ 
राउ महंमद साहि जिणि, निय गुणि रंजिय्ं। 

मेढमंडलि ढिलिय पुरि, जिण धरमु प्रकदु किउं॥ ४॥ 
तसु गछ घुर धरणु भयलि, जिणदेवसूरि सूरिराउ। 

तिणि थापिड जिणमेरुतरि, नमहु जसु मनइ राउ ॥ ५॥ 
गीतु पवीतु ज्ञो गायए, सुगुरु परंपरह। 

सयलऊ समीहि सिश्नहिं, पुहविहिं तसु नरहं॥ ६ ॥ 





श्र ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 


४ क्ीजिनप्रमसूरि गीतम ४ 


के सलहृउ ढोलो नयरु हे, के वरनठ वखाणू ए। 
जिनप्रभसूरि जग सलहीज्ञइ, जिणि रंज्ञिउ सुरुताण्‌ ॥१॥ 
चलु सखि वंदण जाह गुण, गरुवउ जिनप्रभसूरि । 
रलियइ तसु गुण गा राय रंजणु पंडिय तिछूउ । आंचली | 
आगमु सिद्धंतु पुराणु बख्लाणिइ, पडिबोहह सब्बछोइ ए। 
जिणप्रभसुरि गुरु सारिखड हो, विरला दौसउ कोइ ए ॥१॥ 
आठाद्दी आठमिदि चउथी, तेडाबइ सुरिताणु ए । 
पुद्द सितु मुख जिणप्रभ सूरि चलियउ, जिमि ससि इंदुविमाणिए ॥३ 
“असपति” “कुतुब्दोनु” मनि रंज्ञिउ, दीठेलि जिणप्रभ सूरी ए। 
एकंति हि मन सासउ पूछ, राय मणोरह पूरो ए ॥ ४॥ 
गाम भूरिय पटोछा गज बल, तूठउ देह सुरिताणू ए। 
जिणप्रभसूरि गुरु कंपिनई छ३, तिहुअणि अमलिय माणू ए ॥५॥ 
डॉल दमामा अरू नीसाणा, गहिरा वाजइ तूरा ए । 
इणपरि जिणप्रभसूरि गुरु आवइ, संघ मणोरह पूरा ए॥ ६॥ 





श्रीजिनप्रभसूरीणां गीतम्‌ १३ 
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॥ अरगीजिनफ्मसराणा गातम ४ 
उदय ले खरतर गछ गयणि, अभिनवउ सहस करो । 
सिरी जिणप्रभुसूरि गणहरो, ज॑गम कल्पतरों ॥ १ || 
बंदहु भविक जन जिणत्राशण, बण नव वसंतो ! 
छतीस गुण संजूत्तो वाशइय मयगल दलण सीहो ।आंचढी॥ 
तेर पंचासियइ पोस सुदि आठमि, सणिहि वारो । 
मेटिउ असपते “महमदो”, सुगुरि ढीलिय नयरे ॥ २ |॥ 
आपुणु पास बइसारए, नमिवरि आदरि नरिन्दों। 
अभिनव कवितु बखाणिबि, राय रखइ मुणिदों॥ ३ ॥. 
हरख्वितु देइ राय गय तुरय, धण कणय देस गामा । 
भणइ भनेवि जे घाह हो, ते तुह दिउ इमा ॥ ४॥' 
लेदर गहु किंपि जिणप्रभसूरि, मुणिवरों अति निरीहो । 
श्रीमुखि सछहिउ पातसाह्ठि, विविह परि मुणि सीहो।।५॥ 
पूजिबि सुगुरु बल्लादिकहि, करिवि सहिथि निसाणु । 
देइ फुरमाणु अनु कारवाइ, नव बसति राय सुजाणु ॥॥॥ 
पाठ हथि चाडिबवि जुगपवरु, जिणदेव सूरि समेतो । 
मोकलइ राउ पोसाल ह बहु, मलिक परि करीतो ॥७॥: 
वाजहि पंच सथुद गहिर सरि, नाचट्टि तरुण नारि | 
इंदु जम गइंदसहि तु, गुरु आवइ वसतिहि मझारे ॥८॥' 
धम्म घुर धवल्ल संघवद सयलछ, जाचक जन दिति दान । 
संघ संजूत बहु भगति भरि, नमहिं गुरु गुणनिधानु ॥६॥ 
सानिधि पठमिणि देवि इम, जगि जुग जयवन्तो । 
नेंदठ जिणप्रभसूरि गुरु, संजम सिरि तणउ कतो ॥१०॥ 


कर] 


१४ ऐतिद्ासिक जेन काब्य संग्रह 
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४ श्रीजिणदेक्सारे गीते ४ 


«० कमान परम पक4.+-६- 


निरुपम शुण गण मणि निधानु संजमि प्रधानु । 
सुगुरु जिणप्रभसूरि पट उदयगिरि उदयले नवल भाणु ॥ १॥ 
वंदहु भविय हो सुगुरु जिणदेवसूरि ढिल्लिय वर नयरि देसणउ 
अमियरसि वरिसए मुणिवरु जणु घणु ऊनविउ ॥ आंचडी ॥ 
जेहि कन्‍नाणापुर मंडणु सामिईं बीर जिणु। 
महमद्‌ राइ समप्पिईं थापिड सुम छगनि सुभ दिवसि ॥ २ ॥ 
'नाणि विन्‍नाणी कछा कुसले विद्या वलि अजेउ | 
छखण छेद नाटक प्रमाण ब्लाणए आगमि गुण अमेड ॥ ३ ॥ 
धनु कुछ धरु जसु कुछि उपन्‌ इहु मुणि रयण | 
धनु बीरिणि रमणि चूडामणि जिणि गुरु उरि धरिड॥ ४॥ 
धणु जिणसिंघ सूरि दिखियाड धनु चंद्र गछु। 
धनु जिणग्रभसूरि निज गुरु जिणि निज पाटिहि थापियठ ॥५॥ 
हलि सखे घणउ सोहावणिय रलियावणिय | ह 
देसण जिणदेवसूरि मुणिराय है जाणडें नितु सुणए॥ ६॥ 
महि मंडलि धरमु समुधरण जिण शासणिहि। 
अणुदिण प्रभावन करइ गणघरों, अवयरिउ वयइरसामि ॥७॥ 
'वादिय मयगल दुलण सीहो विमल सील घर । 
छत्नोस गुणधर गुण कलिड चिरु जयउ जिणदेव सूरि गुरु ॥८॥ 
: ॥ इति ओ्रो आचार्याणां गीत पदानि ॥ 


श्रीम्िनकुशल्सूरि पद्टाभिषेक रास १५ 
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अीवमेकलशमु नि 
क्र्त 
श्ीजिनकुशलसूरि पट्टाभिषेक रास 
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सयल कुशल कल्लाण बड़ी, धणु संति जिणेसरु | 

पणमेविण जिणचंदसूरि, गोयमसमु गणहरु । 
नाण म होय हि गुण निहाण, गुरु गुण गाए सु । 

पाठ ठवणु जिन कुशल्सूरि, वर रासु भणेसु ॥ १॥ 
आसि जिणेसर सूरि पढमु, अणहिलूपुर पद्टणि। 

बसहि मग्ग पयडेण, राउ रंजिड “दुल्लह” जिणि। 
तासु पष्टि जिणचंदसूरि, गुणमणि रोहण सम । 

बिहिय ज्ेण संवेग-रंग-साछा मालोबम ॥ २॥ 
अभयरेव नव अंग वित्तिकरु, पासु पसायणु | 

पउमएवि धरणिंद पमुह, सुर साहिय सासणु । 
तसड जिणवहभसूरि तरणि, संवेगि सिरोमणि। 

संबोहिय चित्तउड़ि तेणि, चामुंडा पठम्णि ॥ ३ ॥ 
ज्ोगिराउ जिणदत्तसूरि, उदियट सहसकर । 

नाण झाण जोइणिय दुट्न देविय किकरु करु। 
रूवबंतु पच्चक्‍्खु मयणु, जण नयणाणंदू। 


१६ ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 


सयल कला संपुन्न वंदु, ज्िणचन्द मुणिदु ॥| ४॥ 
वाइ करंडि ,केसरि किसोरु, जिणपत्ति जईसू। 
पुणवि जिणेसर सूरि सिद्ध, आरंभिय सीसु । 
सयल टठुद्ध॒ सिद्धंत सलिल, सायर अप्पारू। 
जिणपबोह सूरि भविय कमल, सविया गणघारू ॥५॥ 
तयणं तरु गोयमह सामि, सम छद्धि समिद्विउ। 
बहुय देसि सुविहिय विहारि, तिहुअणि सुपसिद्धउ | 
“क्रुतबदीन” सुग्ताण राड, रंजिउ स मणोहरु। 
जगि पयडउ जिणचंदसूरि, सूरिहि सिर सेहरु || ६ ॥: 
॥ बात; ॥ 
चंद कुल निहि चंद कुल निहि, तबइ जिम भाणु। 
नाण किरण उज्ञोय करु, भविय कमल पडिबोह कारणु | 
कुगह गह मच्छिन्न पह, कोह छोह तमहर पणासणु। 
महि मंडलि अच्छरिय धरो, जिण रंज्िउ सुरताणु । 
सूरि राउ सो सग्गहि गयउ, जाणिड निय निरवाणु ॥ ७ ॥।. 
त अह ढिछिय पुर बर नयरि, जिणिचंदसूरि गणधारु। 
व जयवल्ह गणि तेडियड, मंतु कियउ सुविचार । 
ते विजयसीह ठक्कर पवरो, महंतियाण कुछि सारु । 
तउ नामु ठामि (मु)तसु अप्पियड, तड गोलइ(गोयम)सउ गणधारु॥८।॥ 
लत गुजरधर मंडणड, अणहिलवाडड नामु | 
त मिलिय संघु समुदाय तहि, महतियाण अभिरामु ॥ ६॥ 
त उसब्राल कुछ मंडणउ, तेजपाल तहि साहु। 
त लहु बंधन रूदृइ सहिड, गुरु साहम्मि पसाउ || १०॥ 


श्री जिनकुशल्सूरिपट्टाभिषेक रास १७ 
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ता गुरु राजेन्द्रचन्द्सूरि, आचारिज वर राड | 
सुय समुद्द मुणिवर रयणु, विवेडसमुद्द उक्झाउ ॥ ११॥ 
संघ सयल गुरु विनवए, तेजपाल सुविसेसु । 
पाट महोच्छ4 कारविसु, दियइ सुगुरु आएसु ॥१२ ॥ 
त संघ बयणि आणंदियड, जाल्हण तणउ मल्हारु। 
त देस दिसंतर पाठवण, कुंकठती सुविचार ॥ १३ ॥ 
सुणिउ उछवु अणहिल् पुरे, सुधनवंत सुद्द गेह । 
त सयल संघ तिक्खणि मिलिय, पावसि जिम घण मेह ॥१४॥ 
कंठ ट्विउ गोलय सहिउ', गुरु आणा संजुत्तु । 
वायबंतु बाहड़ तणड, विजयसीहु संपत्तु ॥ १५॥ 
त पइसारउ संघह कियउ, वजहि वज्जंतेहि। 
ज्ञिम रामहि अवडा नयरि, ढक्क बुक पमुहेहि ॥| १६ ॥ 
दीण दुद्दिय किरि कप्पतरो, राय पसाय महंतु। 
त धम्म महाधर घुरि घबवड़ो, देवराज पवर मंत्रि || १७ ॥ 
त तसु नंदणु जेल्हा घरणि, जयतसिरो बखाणि। 
त कुसलछकीरति तहि कुलि तिछकु, घण गुण रयणह खाणि ॥१८॥ 
तेरहसय सतहत्तरइ किन्‍्नेंग (कृष्ण) इगारसि जिट्ठ । 
सुर बिमाणु किरि मंडियउ, नंदि भुवणि जिणि दिद्ठि ॥१६॥ 
त राजेन्द्रचन्द्रसूरि, जिणचन्दसूरिहि सीसु । 
त कुशलकी रति पाटहि ठविउ, मणहूर वाणारिस ॥ २० ॥ 
नाम ठवियड जिणकुशल्सूरि, बज्जिय नंदिय तूर । 
त संघु सयलछ आणंदियउ, मणह मणोरह पूर ॥ २१ ॥ 
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घात;--सयल संघह सयल संघह केलि आवासु | 
अणहिलपुर वर नयर गुजरात धर मुखह मंडणु । 
देस दिसंवरि तहि मिलिय, सयल संघ वरिसंत जिम घणु। 
पाट घुरन्धर संठविउ, मिलिय मिलावइ भूरि। 
संघ महोछवु कारावइ, वज्जंतइ घणतूरि ॥ २२॥ 
स आदहिए आदिजिणिद भरहु, नेमि ज्ञिम नारायणु। 
पासह्‌ ए जिम धरणिदु, जिम सेणिय गुरु वीर जिणु । 
'तिण परि ए सुद्द गुरु भत्ति, महंतियाणि परि सलहिय ए। 
पडिवनए तहि परिपुन्न, विप्यसीहु जगि जस लियइ ए ॥२३॥ 
संघवइ ए सामल वंशि, देसि विदेसहि ज्ञाणिय ए। 
घण जिम ए घणु वरिसंतु, वोरदेव वखाणिय ए । 
'कारइए ज्ीमणवार, साहँमिय वछल् बर । 
संघह ए कप्पड वार, गुरुयभत्ति गुरु पूछ कर ॥ २४ ॥ 
दीसई ए अहिणव बात, पाटणि दरिसण संख हूय । 
सूरिष्दि एसड सउ-सात साहु, साहुणि चउबीस-सय | 
रुदई ए सउ तेज्पालि घरि, तेडिउ पहिरावियइ | 
जइ सई ए दूसमकालि, चन्द्रहि नाम लिहावियइ ॥ २५॥ 
घर घरि ए मंगल चार, पुन्न कछस घर घरि ठविय । 
घर घरि ए बंदर वाल, धरि घरि गूडी ऊभविय ॥ २६ | 
वज्जिय ए त्र गंभीर, अंबरू वहिरिउ पडिरमण । | 
नाचहि ए अबलिय बाछ, रज्जिय सुर धवला रवेहि। २७ || 
अणहिलि ए पुर मंझारि, नर नारी जोवण मिलिय । 
किसउ सु तेज्नउ साहु, जसु एबंडड उछव रलिय || २८ ॥ 


श्रोजिनकुशल्सूरि पट्टामिषेक रास श्६ 
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पुणरविए पुणवि सो साहु, संघ सयल्ि सम्माणिय ए। 
आ गई ए उच्छव सारु, सिरि चन्द कुलि जगि जाणिय ए ॥२६॥ 
इण परि ए तेडबि संघु, पाट महोछवु कारविड | 
जिण गरूए नव नव भंगि, सयछ बिंव सु समुद्धरिउ ॥३०॥ 
चाल्:--धवल मंगल धवल मंगल कलयलारवे | 
वज्ज्ञत घण तूर वर महुर सहद्दि नच्चइ पुरंधिय । 
वसुधारदि बर संति नर केवि मेहु जेम मनहि रंजिय । 
ठामि ठामि कछोछ झुणि, महा महोछबु मोय । 
जुगपह्ााण पयसंठवणि, पूरिय मग्गण छोय ॥ ३१ ॥ 
सयछ संघ सुविहाण, जिण सासण उज्जोय करो । 
कोह लोह मय मोह, पाव पंक विधंसियरों ॥ ३२ ॥ 
उदयाचल जिम भाणु, भविय कमल पडिबोह करो । 
तिम जिणचंद सूरि पाटि, उदयड सिरि ज्िण कुसल गुरो ॥३३॥ 
जिम उगड रवि बिबि वि, हरषुद्दोइ पंथि अह कुलि | 
जण मण नयणाणंदु, तिम दीठइ गुरु मुह कमछि॥ ३४ ॥ 
अणहिल्पुर मंझारि, अद्िणब गुरु देसण करइ । 
नाण नीरू वरिसंतु, पाव पंकु ज्ञिम घणु हरइ ॥| ३५॥ 
ता महि-मंडलि मेरु, गयंगणि जा रवि तपण० | 
सिरि ज्िणकुशल मुरणिदु, जिण-सासणि ता चिरु जयउ ॥३६॥ 
नंदठ विहि समुदाउ, तेजपालु सावय पवरो। 
साहँमिय साधारु, दस दिसि पसरिउ कित्ति भरो ॥ ३७॥ 
गुणि गोयम गुरु एसु, पढहि सुणहि जे संधुणहि। 
अमराउर तहि वासु, धम्मिय “घधम्मकलसु”? भणइ ॥ ३८॥ 
+क-+--फेलरूनई ईैसलपरपा्ूय24- 


२० ऐतिहासिक जेन कान्य संग्रह 


कवि सारमूति मुनि कृत 
४श्रीजिनपसुसूरि पद्टामिफेक राख॥ 


0-4 सेशन शएलपपन्‍टदघ3:%- 


सुरतरु रिसह जिणिद पाय, अनुसर सुयदेवी । 
सुगुरु राय जिणचन्दसूरि, गुरु चरण नमेबी ॥ 
अमिय सरिसु जिणपदम सूरि, पय ठवणह रासू। 
सवर्णजल तुम्हि पियठ भविय, लहु सिद्धिहि तासू ॥ १॥॥ 
बीर तित्थ भर धरण धीर, सोहम्म गर्णिदु । 
जंबुस्वामी तह पभव-सूरि, जिण नयणाणंदु ॥ 
सिज्जंभव जसभहु, अज्ज संभूय दिवायरू । 
भद्दबाहु सिरि थूलभद्र, गुणमणि रयणायरू ॥ २ || 
इणि अनुक्रमि उदयउ वद्धमाणु, पुणु जिणेसर सूरी । 
तासु सीस जिणचन्द सूरि, अज्निय गुण भूरी ॥ 
पासु पयासिउ अभय सूरि, थंभणपुरि मंडणु । 
जिणवहह सूरि पावरोर, दुखाचल खंडणु। ३॥ 
तउ जिणदत्त जईसनामि, उबसग्ग पणासइ । 
रूववंतु जिणचन्द सूरि, साववय आसासय ॥ 
वाई गय कंठीर सरिसु, जिणपत्ति जईसरू । 
सूरि जिणेसर जुग पहाणु, गुरु सिद्धाएसु ॥ ४ ॥ 
जिणपबोह पडिबोह तरणि, भविया गणधारू । 


ओजिनपशसूरि पट्टाभिषिक रास 


हि 


जे अल अध्लअिजलििी जज 


निरूवम जिणचन्द सूरि, संघ मण वंछिय कारू॥ 
उदयड तस्त पट्टि सयरू कला, संपत्तु मर्यकू । 
सूरि मडड चूडाबयंस, जिण कुशल मुर्णिदु ॥ ५॥ 
महि मण्डल विहरन्तु सुपरि, आयड देराउरि । 
तत्थ विहिय वय गहण माल, पय ठवण विविह परि | 
निय आऊ पज्जंतु सुगुरु, जिणकुसल मुणेइ । 
निय पय सिख समग्ग, सपरि आयरिह देइ ॥ ६ ॥ 
॥ पला ॥ 
जेम दिनमणि जेम दिनमणि, धरणि पयडेय । 
सब तेय दिप्पंत तेम सूरि मडडु, जिणकुशल गणहरू | 
दढ छंद लखण सहिउ, पाव रोर मिछत्त तम हरू। 
चन्द्‌ गच्छ उज्नोय करु, महि मंडलि भुणि राड। 
अणुदिणु सो नर नमउ तुम्हि, जो तिहुपति बखाउ ॥| ७॥ 
सिंधु देसि राणु नयरे, कंचण रयण निदाणु। 
तहि रीहडु सावय हुडं, पुनचन्दु चन्द समाणु ॥ ८॥ 
ससु नंदणु उछब धवलछो, विहि संघद संजुत्तु । 
साहु राय हरिपाल वरो, देराउरि संपत्तु ॥ ६॥ 
सिरि तरुणप्पहु आयरिउ, नाण चरण आधारु । 
सु पहुचन्दि पुण विज्नवए, कर जोड़बि हरिपाल ॥१०॥ 
भय ठत्रणुछव जुगवरह, काराविसु बहु रंगि। 
ताम सगुरु आइस दियए, निसुणवि हरिसिउ अंगि ॥११॥ 
कंकुवत्रिय पाट ठवण, दस दिसि संघ हरेसु। 
सयल संघु मिल्ति आवियड, वछरि करइ पवेसु ॥१श॥ 


श्र ऐतिहासिक जेन कान्य संग्रह 


पक आय की 


पुदषि पयडु खीमड कुलहि, छखमीधरु सुविचार । 
तसु नन्‍्दण आंबउ पवरो, दीण दुह्य साधारु ॥॥ १३ || 
तासु धरणि कीकी उयरे, रायहुंसु अवयरिउ। 
त पदमसूरि कुछ कमछु रवे, बहु गुण विद्या भरिड ॥१४॥ 
विक्रम निव संवछरिण, तेरह सइ नऊ एहिं । 
जिट्टि मासि सिय छट्टि तहि, सुद्द दिणि ससिवारेह्ि ॥१५।॥ 
आदि जिणेसर वर भुवणि, ठविय नन्दि सुविसाल । 
धय पडाग तोरण कलिय, चउदिसि वंदुरबाल ॥| १६॥ 
सिरि तरुणप्पह सूरि बरो, सरसइ कंठाभरणु । 
सुगुरु वयणि पट्टह ठविड, पदमसूरि ति मुणिरयणु ॥१७॥ 
ज्ुगपहाणु जिणपदम सूरे, नामु ठबिड सुपवित्त । 
आणंदिय सुर नर रमणि, जय जयक्कार करंति ॥ १८ ॥ 
॥ चत्ता ॥ 
मिलिउ दसदिसि मिलिउ दस दिसि, संघ अपारू | 
देराउरि वर नयरि तुर सहि गज्जंति अंबरु 
नच्चंतिय वर रमणि ठामि ठामि पिखणय सुन्दर 
पय ठवणुछवबि जुगवरह विहसिउ मग्गण छोड 
जय जय सदु समुछल्ठिउ तिहुअणि हुयड पमोड ॥ १६॥ 
धन्नु सुवासर आजु, धन्नु एसु मुह॒त्त वरो । 
अभिनव पुनम चन्दु, महिमंडलि उदयउ सुगुरु॥ २० ॥| 
तिहुयणि जय जय कारू, पूरिउ महियल तूर रवे । 
घणु वरिसइ बसुधार, नर नारिय अइ ,वविह परे ॥२१॥ 


श्री जिनपद्मसूरि पट्टाभिषेक रास २१ 
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संघ महिम गुरु पूय, गुरुयाणंदहि कारवए। 

साहम्मिय घण रंगि, सम्माणइ नव नविय परे ॥ २२ ॥ 
बर वत्थामरणेण, पुरिय मग्गण दीण जण। 

घवलइ भुबणु जसेण, सुपरि साहु हरिपालु जिइम ॥ २३ |॥ 
नाचइ अवलीय बाल, पंच सबद बाजहि सुपरे । 

धरि घरि मंगलचार, घरि घरि गूडिय ऊमविय ॥ २४ ॥ 
उदयउ कलि अकलंकु, पाट तिलकु जिणकुशल सूरे । 

जिण सासणि मायंड्‌, जयवन्तड जिणपदम सूरे ॥ २५ ॥ 
जिम ताशयणि चन्दु, सहस नयण उत्तिमु सुरह। 

चिंतामणि रयणाह, तिम सुहगुरु गुरुषठ गुणह ॥ २६ ॥ 
नवरस देसण वाणि, सवरंजलि जे नर पियहि। 

मणुय जम्मु संसारि, सहलूड किउ इत्थु कलि तिहि ॥२७॥ 
जाम गयण ससि सूर, धरणि जाम थिरु मेरु गिरि। 

विह्दि संघह संजत्तु, ताम जयउ जिणपदम सूरे ॥ २८ ॥ 
इहु पय ठवणह्‌ राछु; भाव भगति जे नर दियहि ! 

ताह होइ सिव वास, “सारसुत्ति” मुणि इम भणइ ॥२६॥ 

॥ इति श्रीजिनप्ग्मसुरि पहामिषेक रास ॥ 
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खरतर गुरुगुण बणेन छप्पय 


कीट 
सो गुरु सुगुरु जु छविद्द जीव अप्पण सम जाणइ। 
सो गुरु सुगुरु जु सच्चरूब सिद्धंत वखाणइ । 
सो गुरु सुगुरु जु सील धम्म निम्मल परिपालइ। 
सो गुरु सुगुरु जु दच्व संग विसम सम भणि टालइ | 
सो वेब सुगुरु जो मूल गुण, उत्तर गुण जइ॒णा करइ | 
गुणबंत सुगुरु भो भवियणहू, पर तारइ अप्पण तरइ ॥ १॥ 
धम्म सुधम्म पहाण जत्थ नहु जीव हणिज्ज३। 
धम्म सुधम्म पहाण जत्थ नहु कूड़ भणिज्जइ । 
धम्म सुधम्म पद्दाण जत्थ नहु चोरी किज्ज३ । 
धम्म सुधम्म पहाण जत्थ परत्थी न रमिज्जइ | 
सो धम्म रम्म जो गुण सहिय, दान सील तव भाव मठ | 
भो भविय छोय तुम्हि पर करिय, नरभव आलि म नीगमडउ ॥२॥ 
सिरि वद्धमाण तित्थे ज्ुगवर, सोहम्म सामि वंसंमि। 
सुविहिय चूडामणि मुणिगो, खरतर गुरुणो थुणस्सामि ॥ १॥ 
सिरि उज्ञोयण वद्धमाण सिरि सूरि जिणेसर | 
सिरि जिनचंद-मुर्णिद? तिलूड सिरि अभय गणेसर । 


४, चने --+-->>नन्‍्नी...-- 
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जिणवह॒ह जिणदत्त सूरि जिणचन्द्‌ नमिज्जइ। 
जिणवय जिणेसर जिणप्रबोह जिणचंद थुणिज्न३ | 
जिणकुशल सूरि जिणपउम गुरु, जिणलद्वी जिणचंद गुरु । 
जिणउदय पहट्टि जिणराजवर, संपय सिरि जिणभदगुरु ॥७॥ 
अग्यारह सइ सतसठद जिणवल्लह पद दिद्धउ । 
इग्यारह गुणदृत्तरर तहइ जिणदत्त पसिद्धड । 
चारह पंचर्गलइ तहवि जिणचन्द मुणीसरु । 
बारइ तेवीसइ सहिय जिणपत्ति जईसरु। 
जोगीस जिणेसर सूरि गुरु, बारह अठहत्तरि वरसि । 
जिणपश्नोह गच्छाह वइ, तेरह इगतीसा वरसि॥ ५॥ 
तेरह इगताछा वरसि पट्ट जिणचन्दहु लद्धड । 
तेरहसय सत्तहत्तरईइ सहिय जिणकुशल पसिद्धउ । 
तेरह नउ्या एम जाणि जिंणपडम गणीसरु । 
लद्ध नाम जिनलबद्ध सूरि चहदय सय बछरि। 
जिणचन्द सूरि गच्छह तिछलठ, चडदह सय छडोत्तरइ | 
जिगडउदयसूरि उदयबंतपहु, सय चौउदह पनरोत्तर३ | ६॥ 
अग्यारह सतसठइ जेण वल्ह पद दिद्धं । 
आसाढ़ सिय छट्टठि चित्तकोटहि सुपसिद्धठ। 
किसण छट्ठि बइसाख इग्यारह गुणहत्तरि । 
सूरि राड जिणदत्त ठविय चित्तउडुद्द धप्परि। 





२ बह, ३ लषधि, ४ सूरि। 
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जिणचन्द्सूरि वइसाखयइ, सुद्ध छट्टि विक्रमपुरहि। 
अयवबंत हुड जिण सासणहि, सय बारह पंचत्तरहि॥ ७॥| 
बन्वेरः जिणपत्तिसूरि बारह तेवीसइ | 
कत्तिय सिय तेरसिहि पट्ट जयवंत्रड दीसइ। 
माह छट्टि ज्ञालवरि सुद्धतहि ठविय जिणेसर । 
बारह अठइ्त्तरर रुप लावनन मणोहर ॥ 
जिणपबोह सूरि आसोज्न पंचमि, जालउरय भयउ। 
इकतीस वरसि अनुतर सइ, पट्ट तरु इणि परि छयड ॥ ८ ॥ 
तेरह सय इगताल सुगुरु जिणचन्द सुणिज्जय । 
वयसाखह्‌ सिय तीय नयरि जालडउरि थुणज्जय ॥ 
तेरह सय सत्तदृत्तरईइ सुरि जिणकुसछ पसिद्धउ । 
जिट्ट कसिण इग्यारसह्दि पटढु अणहिल्पुरि दिद्वउ॥ 
जिणपदमसरि तेहर (रह) नवइ, जिट्ट मासि उच्छव भयउ । 
तह सुद्ध छठि देराउरहि, सयल संघ आणंदयउ || ९ ॥ 
सय चउद॒ह जिण लबधि सूरि पट्टहि सुपसिद्धउ । 
आसाढ्ह वदि पडवि तहबि पट्टागम किद्धड | 
तासु पट्टि इहु सुगुरु ठविय चडदह सय छडोत्तरि । 
जेसल्मेरह माह दसमि सुद्ध३ सुह वासरि ॥ 
नर नारि ताह मंगल करइ, जिण सासणि उछव भयउ | 
जिणचनद सूरि परिवार सउं, सयल संघ अगुदिणु जयउ ॥१०॥ 
खंभ नयर्रि मझारि चतठद पनरोतर वरसहि। 
दियइ मंतु आयरिय इंद आणंदिय सग्गहि || 
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अजितनाथ वर भवण नंदि मंडिय गुरु बत्थिरि | 
सयल संघ बहु परि मिलिय रल्य पूरिय मनभितरि || 
जिण कुशल सूरि सीसद्द तिल़ड, जिणचन्दह पट्टुद्धरणु । 
जिणचंदसूरि भवियह नमड, सयल संघ बंछिय करणु ॥११॥ 
गुण गण वेय मयंक वरसि फर्गुण बदि छट्गृहि । 
अणहिलपुरि बरि नंदि ठविय संतोसर दिद्टिद्दि ॥ 
सिरि छोयआयरिय मंतु अष्पिय सुमुहृत्तहि । 
सिरि जिणउदय मुर्णिद पट्टू _ उद्धरिय घरित्तहि ॥ 
छतीस गुणावलि परिवरिय, चन्द गच्छ उज्जोय करु | 
जिणराजसूरि गुरु जगि जयउ, सयल् संघ आणंदयरु ॥१२॥ 
पण संग वेय मयंक' बरसि माहह छण वासरि | 
भाणसल्लि वर नयरिं अजियनाहह जिण मंदिरि ॥ 
नंदि ठविय वित्थारि सुगुरु सागरचन्द गणहरि। 
सूरि मंतु जसु दिद्ध' किद्ध मंगल विवहु' प्परि॥ 
जिणराजसूरि पट्टह तिछूड, जिणसासण उज्जोयकरु । 
ज्ञा चन्द्र सूरि ता जगि जयउ, सिरि जिणभद्द मुर्णिद वरु ॥१३॥ 
मंत मझि नवकार सार नाणह घुरि केवल | 
देव मझि अरिहन्त सब्ब फुल्लह घुरि उप्पलछ ॥ 
रुख मझि वर कप्परुख संघह धुरि मुणिबर । 
पखि मशझ्ि जिम राजहंस पव्वय धुरि मंदिर ॥ 
जिणराजसूरि पट टुद्धणण, भविय लोय पडिबोहयर । 
तिम सयल सूरि चूडारयण, जिणभदृप्पहु जग पवर ॥१४॥ 


१ पुव्वय २ विट्ट ३ विषद्द 


२८ ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 
. मंगल सिरि अरिहन्त देव, मंगल सिरि सिद्धह । 
मंगल सिरि जुगपवर सूरि, मंगल उव्लायह || 
मंगल सुविहिय सब्ब साहु, मंगल जिणधम्मह । 
मड़छु विहरइ सब्व सह्न, मड़र सन्‍्नाणह ॥ 
सुयणबि होइ मड्लु अमलु, मड्ुलु जिण सासण सुरह। 
वर सीसह्‌ जिणबय सुदह गुरुह, मड्डल सूरि जिणेसरह ॥१०॥ 
माल्हू साख सिंगार साहद रतनिग कुलमंडणु | 
झूदाउत सुख संसि पुहवि धारलदे नंदणु ॥ 
चउद॒ह सय पनरेतिरइ कसिण आसाढ्ह तेरसि | 
! पट्ट महोच्छव कियठ साह रतनागर वरसि ॥ 
खरतरह गच्छि उज्जोय करु, जिणचन्द सूरि पटटु धरणु । 
जिणउदय सूरि नंदउ सुपहु, विहिसंघह मड़ुल करणु ॥१६॥ 
जिम जलहरंमि मोर जिद्दा वसंतमि कोकित्य हुंती । 
सूरठझ्गमणे कमलु तह भविया तुह आगमणे॥ 
जिम जलहर आगमणि मोर ' हरसिय मण नथ्वद्‌ । 
जिम दिणियर उग्गमणि कमछ वणसिरि सिरि विकसइ ॥ 
ससिहर संगम जेम सयलू सायरू जछ विकसइ । 
जिम बसंति महियलि हंसंति कोयछ मइ मश्च३ ॥ 
तिम सूरि राउ जिनउदय गुरु, पट्टाहिव रसि (१वि) उक्कसिय । 
जिनराजसूरि गुरुदंसणहि भमविय नयण मण उल्हसिय ॥१७॥ 





१ देहछह 
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वासिग उप्परि धरणि धरणि उप्परि जिम गिरिवर । 
गिरिवर उप्परि मेह मेहु उप्परि रवि ससिदर ।॥ 
ससिहर उप्परि तियस तियस उप्परि जिम सुर' बर। 
इंदुप्परि नवगीय गीय उप्परि पंचुत्तर ॥ 
सब्वद्डसिद्धि तसु 5प्परि, ज्ञिम तसु उप्परि मुक्ख हलि। 
तिम सूरि जिणेसर जुगपवर, स्‌रहिं उप्परि इत्थ कलि ||१८॥ 
कुसल बड़ो संसार, कुसछठ सज्जण जण चाहइ। 
कुसलइ मइगल वारि लछि कुसलछ॒हि घरि आवह | 
कुसलूद्दि घण बरसंति कुसलि धण धन रवन्नड । 
कुसलहि घोड 'घट्टि कुसलि पहिरिय सुबन्नड॥ 
एरिसछ नाम सुद् गुरु तणड, कुसछृहि जग रलियामणउ। 
जिण कुसछ सूरि नाम ग्रहणि, घरि' घरि होइ बधामणउ ॥१६॥॥ 
दस सय चउवीसेहि नयरि पट्टण अणहिलपुरि। 
हयउ बाद सुविहतह चेइवासी सउं बहु परि॥ 
दुल्लभ नरबइ सभा समुखि जिण हेलइ जित्तड | 
चित्तवास उत्थप्पिय देस गुज्ञमरह बदित्तड। 
सुबिद्दित गछि खरतर बिरुद, दुल्ढलभ नरवइ तहि दियइ । 
सिरि बद्धमाण पट्टह तिछड, जिणेसर सूरि गुरु गदह्गहइ ॥२०॥ 
रवि किरणेहू वछग्गि चडिय अद्भावय तित्यथहि। 
निय २ वन्‍न पमाण बिंब बंदिय जिण भत्तिहि । 


... ९ छषप्परि २ घोढाभ्ट ३ करि 
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पनरह सय तापस पबोह दिखिय जिण सत्तिहि। 
पारावइ इग पत्ति सब्व खीरह घिय खंडहि ॥ 


अखीण मद्दाणसि लट्टिबर, गोइम सामिय गुण तिलठ । 
जसु नामिण सिज्ञइ कज्ञ सवि, सो झायउ तिहुयण तिछड ॥२१॥ 
सो जयउ जेण वहियं पंचमि (घाउ) चउत्थिपजूसरण । 
पख चठदसि जाया नम्मविया कालकाइरियो ॥ 
कालिकसूरि मुर्णिद जयउ तिहुअण मण रंजण । 
उज्जेणो गदमिल्ल राय मूलह निकककंदण ॥ 
सरसइ साहुणि कड्जि सिंध लंछण जिणि रखिय | 
सोहम्माइवइंद सब आउखउ अखिय॥ 
मरहद्व॒देसि पयठाणपुरि, सालबाहण अवरोहपर । 
सो कालिगसूरि संघ जयड, चउत्थि पजूसरण विहिय घरि ॥२२॥ 
जिणदत्त नंदठ सुपहु जो भारहंमि जुगपवरो । 
अंबाएवि पसाया, विन्‍्नाउ नागदेवेण ॥ १॥ 


नागदेव वर सावएणण उज्जित' चडेविणु। 
पुछिय जुगबर अंब एवि उबबास करे विणु ॥ 
तसु' सत्ति तुद्दाय तीय, करि अखरि लिखिया | 
भणिड *जबाईय पम्ह सय '", जुगपवर सुधम्मिय ॥ 
भमिऊण पहचि अणहिछपुरि, जुगपहाण तिणि जाणियड । 
जिणदत्तसूरि नंदड सुपहु, अम्बाएवि वख्वाणियठ ॥२३॥ 
गह धम्मो देव सिसो फुणण कन्ताय च ( उ )दसी दिवसे। 
पंडिय बजयाणंदो निज्मणिय “अभयतिलकेण” ।| १॥ 





१ उज्त चंडेविणु २ तास ३ छवाइय ४ सेय 
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पाणि तणइ विशदि रज्ज़ जयसिंघ नरिदद। 
उज्जेणी वर नयरि भुवणि पहु संती जिणंदह | 
जिणवलूम जिणदत्त सूरि जिणचन्द जईसरु। 
रंज्िय जिणवय सूरि धरद सिरि सूरि जिणेसर ॥ 
ता ? उन्हड सीयछु जयह जलु, फासूय थप्पिय विवहप्परि | 
निज्जिणिड विज्ञयाणंद ति(लि:)है, अभयतिलकि चडपट्टि धरि॥२७॥ 
'रयणि रमन रमणि पवेसु न्हवणु नहु निसहि 
जिणेसर ने दिन दोसा समय बलि न सव्वरिय विसरुह । 
नहु जामणहि पषद्गरत्ति रहु भमइ नभमणह। ह 
नहु विहारि वखाणु जत्त तुगी भरि समणह ॥ 
भवियणहु जहिनइ त्तिय अवहि, तह सुयंभि घुयरय करउ । 
तरु मोह मूल मूलण गयह, जिणवहह पय अणुसरउ ॥२५।॥ 
जिणदत्त सुरि मंगल मंगलु, जिणचन्द्रसूरि रायस्स । 
जिणबय सूरि जिणेसर, मंगलु तह वद्धमाणस्स ॥ १॥ 
बद्धमाण घणगुणनिहाण मंगलु कछि अमिलह। 
सुगुरु जिणेसर सूरि बसहि पयडण घुरि धवलह। 
मंगछु पहु जिणचन्द अभयदेवह जिणवलह । 
मंगल गुरु जिणदत्त सूरि मंगल जिणचन्दह ॥ 
जिणपत्ति सूरि मंगलु अमछु, जास सुजस पसरिय धरह । 
चउविह सुसंघ संरुल्ह कबि, मंगल सूरि जिगेसरह ॥२६॥ 
कहस चन्द्र निम्मलह कहस तारायण निम्मछ | 
कहस सुपवित्त कहस बगुछडउ अय उजलछ ॥ 


श्र ऐतिहा सक जेन काव्य संग्रह 


नी जिज- 


कहस नीर सुरसरोय कहस वाहलोय पवित्तिय । 
पदमराग कट गुरुय कहस पघरिय रंगिय ॥ 
जिणपदम सूरि पट्टु पट्टुधर, अमिय वाणि देसण बरिस । 
तुडि कर सुजोह किनगलि पड़िसि, जिनलब्ध सूरि गणहरसरसु॥२७॥ 
एने बेरि खज्जुरि जतइ सिरिविडि करि भखिय । 
एन अंब अम्बलिय दख दाडिम जं चखिय ! 
एन जंब जंबुयह सयल पिप्पल ज॑ असियह। 
बडआरू य उबरन एय एय पसर जबसिय॥ 
पउमप्पह्द नारिग नह सु नयनिमल कोमल महूय । 
जिणपत्ति सूरि नालियर इह, अररि कोर बंच भंजेय तुय ॥२८॥ 
जिम नसि सोहइ चंद जेम कज्जलु तरुलछहि । 
हंस जेम सुरवरहि पुरिस सोहइ जिम लक्िहि । 
कंचणं जिम हीरेद्दि जेम कुछ सोहइ पुत्तहि । 
रमणि जेम भत्तार राउ सोहइ सामंतइ । 
सुर नाह जेम सोहइ सुरह, जगि सोहइ जिणवत्रम्म भरु। 
आयरिय मश्मि सिंहासणद्धि, तिम सोहइ जिणचन्द गुरु ॥२६॥ 
दसणभद्द नरनाह वीर आगमि आणंदिय | 
पभणइ वंदिसु तेम जेम केणावि न बंदिय । 
रह सज्िय गय गुडिय तुरिय पल्वरिय पलाणिय । 
सुखासण सय पंच वड॒वि चल धितिहि राणिय || 
बहु छत चमर परवारि सडं, ज्ञाम सप्त समोसरणि। 
त्राम इंद ससु मणु मणवि, अयराबइ आदसइ मणि ॥३०॥ 


की फट मसल किक कक" 


इंद वयणि गय गुडिर सहस चउसट्टि वेउव्विय । 
बारुत्तर सय पंच तीह इक्कक्कह मुद्द किय । 
मुहि मुहि किय अड दंत दंतहि दूंतहि अड वाबिय । 
वाबि वावि अड कमल कमलि दल लखु लव न((ना)विय ॥ 
बत्तास बद्ध नाडय घड, पत्ति पत्ति नश्चइ रलिय । 
इयसिय रिद्धि पिखेवि कर, द्सगभद मठ गउ(१य) गछिय ॥३१॥ 
दसणभदद चितेय अहह मई सुकिय न किद्धउ | 
तड मनि धरि संवेगि शझ्त्ति तणि संयमु छिद्धड ॥ 
बोरु पासि सु ज जाइ जामि मुणिराउ बहट्ुड । 
ताम भत्ति सुरराय नमिय सो शुणहि गरद्विउ ॥ 
भणय इंदु तय जतु मुणिहु, उहारिय निब्भंत मइ। 
ज॑ करउं विनाण आणग थुणि, मइ नि होइ संजम किमइ ॥|३२॥॥ 


॥ दूसरी प्रतिकी विशेष गाथाएँ ॥ 

अमरु त जिणवरु गिर त मेरु निसियरु तद्सासणु, 

तरु त अमरतरु धन त धनु महता पंचाणणु। 
गढ़ त लंक विसहर त सेसु गह गुरुय त द्वायरु, 

अवल त द्रुयमणि नइ त गंग जल बहुल त सायरु । 
जिणमुवण त नंदीसर भणउ, तुंगत्तणि त्तापरि गयणु, 

पुणि राउत जगि जिणपत्ति गुरु सूरि मउड़ चुड़ारयणु ॥१७॥ 
जिम तरु सुरतरू महि रयण मश्िंह चितामणि, 

घेणु मझि जिम कामधेणु गद्ट मझ्नि दिवामणि। 

३ 
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ब्न्ज्जज लड 


उड़गण सऊद्दि वंदु इंदु जिम सग्गि पसिद्धउ 

गिरवर मश्निंह मेर राउ जिम रह निरक्तड। 
तिम एह भूरि सूर्रिद्दि पवरु जिणपबोहसूरि सोसवरु, 

जिणचंदसूरि भवियहु नमहु, पहवि पसिद्धउ ज्ुगपवरु ॥१८॥ 

जिण सासण वर रज्नि चंद गछिहि समरंगणि, 

बरण तुरंगमि चडवि खंतिक्व॒र खग्गु गहेविणु । 
जिण आणा सिरिसिरकु सीछि संनाहु सुसज्जिउ, 

पंच महत्वय राय सबल मुणिपत्ति अगंजिड | 
एररिसड सुहृडु जिनकुसल सूरि, पिखेविण रहरियतणु | 

अणभिडिउ मुडिउ मुणिपय पडिड मयणमाणु मिल्हेवि पुण ॥१६॥ 

उत्तर दिसि भदृवह मासि जिम गज़इ जलहरु, 

जिम हत्थी गडयडइ जेम किनतरि सर मणहरु । 
सायरु जिम कल्लोल करइ जिम सीह गुंजारइ, 

जिम फुडिय सहयार सिहरि कोइल टहकारइ | 
सधोस घंट ज्ञिण जम्मक्खणि, वज्जंतिय जिम त्रहत्रहइ, 

जिणपदम सूरि सिद्धंत तिम, वखाणंतउ गहगहई ॥। २९ ।। 

ज्ञिम अन्तर गोइक दुद्धि अंतर मणि सुरमणि, 

जिम अंतरु सुरतरू पछास जिम जंबुय केसरि | 
जिम अंतरु बग रायहंस जिम दीवय दिणयर, 

जिम अंतरू गो कामधेण जिम अंत(रु) सुरेसर, 
जिणपदम सूरि तिम (आ)न्नगुरु, एवड अंतरू भविय मुणि | 

ख्रतरह्‌ गछि मुणबर तिलड इथु जीह किम सकड थुणि ॥२२॥ 


ज नजीजडडजीजजनजनीतजनजजजनीज -जनील्जनलीनल 
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नवलख कुलि धणसोहनंदण सुप्रसिद्धउ, 
खेताहि विय कुशि ज्ञाड बहु गुणह समिद्धउ। 
बालकालि निजत्रणवि मोह संज्मम सिरि रत्तउ, 
गोयम चरिय पयास करणु इणि काछि निरूत्तड। 
जिणपदम सूरि पटटुद्धरणु, वयरसाह् उन्नति करु। 
जिनल्बधिसुरि भवियहु नमहु, चंदगछि मुणि जुगपवरु ॥२३॥ 
उदय वडड संसारि उदय सुरवर नर नंदय, 
उदय किंतहु गह गयणि उदय सहसकर बंदय । 
उदय छगी सत्र कज्ञ रज्ज सिंत प्रमाणइ, 
उदृउ अनुपम अचल उदय व॒लि वलि बखाणइ | 
धग धणय पुत्त परियण सयल, उद्य(छ)गो जस वित्थरइ | 
जिणडदय सूरि इणि कारिणहिं, उद॒ड सयल संघ करइ ॥२४।॥ 
जिम चितामणि रयण मश्नि उत्तम सलहिज्जइ, 
जिम कणयाचल गिरिह मपि किरि धुरहि ठविज्जइ। 
जिम गंगाजल जलइ मश्नि सुपवित्त भणिज्जइ, 
जिम सोह गह वत्थु म॒श्नि ससहरु वन्निज्जइ | 
जिम तरह मश्ि वंछित्त करु, सुरतरु मद्दिमा महमह्‌इ । 
जिम सूरि मझि जिणभद्दसूरि, जुगपहाण गुरु गहगहइ ॥२७॥ 
जिणि उम्मूलिय मोहज्ञाल सुविसाल पययंडिह्ि, 
जिणि सुज्ञाणि किवाणि मयणु किउ खंडो खंडिहि। 
जसु अगाइ मइ कोह लोह भड किमिहि न मंडिहि, 
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गय जिम जिणि भव रुक्ल भग्ग तव सुंडा दंडिद्ि। 
सो गछनाह जिणभदगुरु, वंछिय पूरण कप्पतरू, 
कल्लाण वलि नवधार धरु, बसह मश्ि जयबंत चिरु ॥२८॥ 
जिणि दिणि दुल्लम सभा सखर खरतर जे तिण दिणि, 
पडिबोद्य चामुण्ड फुडवि खरतर जे तिणि दिणि। 
जिणीय वाद छट्ठम३ मासि फुड खरतर तिणिदिणि, 


रंजिय नरबंम नरिंद जिहि, धारनयर स्यूं नरवरा ! 
जिणभद्रसूरि ते तु सबवि, अखिल खोणि खरतर खरा ।।३१॥ 
वशाखि (पि) का मदांति सांख्य सोगत नेयायक, 
मीमांसक मुख मुखरवादि गुरु गव॑ निवारक ; 
उत्सूत्राविधि मार्ग्य वर्ग देशक यति ब्रज्ञा, 
करटि घटांकुश कुल विशाल सौधोक्कल सुध्वज । 
जन नयन सुधाकर रुचिरकर, मदन महीधर क्ुलिशधर, 
जय सूरि मुकुट गत कपट भट, गुरु जिणभद् युगपवर ।।३२॥ 
सयल गरूय गुण गण गर्णिद गण सीस म5ड़ मणि, 
निय वयणिहिं पर वादि निद्धड़इ सुतक्खणि । 
सवि आचार विचार सार विद्दिमग्ग पयासइ, 
भविय जण मण विमलरू कमल रवि जेम पयासइ। 
पुरि नयरि देसि गामागर्राहं, विहरतठ सो होइ सुगुरु। 
सो जयड जिणेसर सासणिहिं, श्रीजिणभद्र मुणिदवरु ॥३३॥ 
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ताम तिमिर धरि फुरइ जाम दिणयरु नहु उग्गई | 
तां मबगछ मयमत्त जाम कंसरीय न लग्गई | 
ताम चिडां चिगचिगं जां ने सिंचांणठ दुद्युइ। 
तां गजजइ घणु गयणि जांम नहु पत्रण फुरकइ | 
तिम सयल वादि निय निय घरिहिं, तांम गव्ब पव्बइ चड़ईं । 
जिनभद्र सूरि सुद्द गुरु तणीय, हथ न जां कन्निहिं पड॒ईं ॥३४॥ 
घर पुर नयर निवासि जेय निय गठ्व पयासईं । 
बोछावंता बहुय बिरुद नहु किपि विमासईं ) 
पहुवि पयठ पमाण छखण वर वखाणइं । 
वादि विवाद विनोदि संक निय चित्त न याणई। 
एरिस जि केवि भुवर्णिदि भलईं, वादी मयंगल गउयड़ईं । 
जिनभद्र सूरि केसरि डर्रिहि त घुज्जवि धरणिहिं पड़ई ॥३५॥) 
नाग कुमर नरनाह सुसनाहा जेण तिहुयणि जिनमा । 
तिहुयण सल्लविरुद्दो विव खाउ एस भूवलए ९ 
भूवल्यंमि पसिद्ध सिद्ध जो संकरु भणियउ | 
गोरो पयतलि रुलिय सोय इणि वाणिहि हणियड। 
दानव मानव असुर मरि हेलइ जो छिद्धउ । 
सो नागयण सोल सदस गोपी वसि किद्धउ । 
हिव एह अधिक भड्डि वाउलड, न मुणिलोयहं कलिहिं । 
जिणभद्रसूरि इणि कारणिह्िि, मयण मल्लु जित्तड बलिहिं ।३६) 
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दुर्घट घटना घटित कुटिछ कपटागम सूत्कट । 
बावाटोत्कट करटि करट पाटन सिंहोद्मट । 
न विट लंपट मुक्त निकट बिन तारि भट स्फट, 
हाटक सुथट किरीट कोटि घृस्ट क्रम नख तर जट, 
विस्टप वांछित कामघट विघडित दुष्ट घट प्रकट 
जिनभद्र सूरि गुरुवर किकट, सितपटसिरोमुकुट ॥३७॥ 


॥ इति समस्तदेव गुरु पट्पदानि ॥ 





जिनांदयसूरि गुण वर्णन ३६ 
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॥ पहराज कवि कृत ॥ 
90 & 
४ जिनोदयसूरि गुण कणेन ४ 
किणि गुणि सोववितवर्ण, सिद्धिद्विका भंति तुम्ह हो मुणिण । 
संसार फेरि डहणं, दिखा बालाणए गहणं ॥॥१॥ 
बाल्त्णि बय गहण सुपुणि मुणिवर संभालियड | 
अट्ट कम्म निज्जणवि गमण दुर्ग गई टाछियड ॥ 
ऊगगु तवणु जिण तवउ वितु संमतहि रहिड । 
संजम फरिसु पहाणु मयण समरंगणि बहिउ। 
जिणडदय सूरि पुय पय नमहि, ति नर मुक्ति रमणी रमइ। 
“पहराज” भ्रणइ तुइ विन्‍्नर्ई, अजडं अवणु किणि गुणि तवह्ि।।१॥ 
लीलयति सिद्धि पावहि जे नर पणमंति एरिसा सुगुरु। 
मुणिवरह वित्त कलिउ नहु मन्‍नइ अन्न तियस्स ॥१॥ 
मुणिवर मनुमय कलिउ भत्ति जिणवरह मनावह 
अवर तरुणि नहु गमइ सिद्धिरमणि इह भावइ। 
करइ तबणि बहु भंगि रंगि आगम वखाणइ। 
अबुद्द जीव बोहंत लेत सुमत्थह्‌ नाणय ॥ 
ज्िणडदय सूरि गच्छाहबइ, मुख मग्गि धोरि सुपह । 
“पहराज” भ्रणइ सुपसाउ करि, सित्र मारग दिखाल महु ॥२॥ 
सुगुरु शिव मग्ग जुय किय कछा 'विसारह 


मंस भखण परिहरउ सुरा सिर्उ सेउ निवारइ | 
वेसन रख कड पंघ पाउ पारद्वहि अणंतउ । 
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चोरी म करि अयाण रखि दुग्गय जिड जंतउ ॥ 
पर रमणि मिह्दि सत्तवय वसणि, जोब दय दृढ संग्रहयउ । 
जिणउद्यसूरि सुहगुरु नमहु, सिद्धि रमणि लछीलइ लहउ ॥३॥ 
सुगुरु सिद्धि इम भणइ कित्ति तूय तणी थुणिज्जइ । 
सुगुरु देव इम भणय लीह गणहर तुय दिज्जय | 
सुगुरु सुबिह गण वित्ति अचलु तुय नामहि छूग्गठ | 
तुहत पढइ सिद्धंत सुगुरु जिनभत्ति विछूग्गउ || 
जिणददय सूरि जग जुगपवर, तुय गुण वन सहसि फणि। 
एरसड सुगुरु हो भवियणहू, कहय सिद्धि णब्भन्तमणि ॥४॥ 
कवणि कवणि गुणि थुण् कवणि किणि भेय वखाणड | 
; थुलभद तुह सील लब्धि गोयम तुह जाणड। 
याव पंक मउ मलिउ दुलिड कन्दप्प निरुत्तड | 
तुद्द मुनिवर सिरि तिछठ भविय कप्पयरू पहत्तउ ॥ 
जिणउदयसूरि मणहर रयण, सुगुरु पट्टथर उद्धरणु । 
“पहुराज” भणइ इमजाणि करि, फल मनवंछिउ सुद्द करणु ॥५॥ 
फल मनवंछिउ होइ ज्ञि किवि तुइ नाम पयासय । 

: तुझ नाम सुणि सुगुरु रोर दारिद पणासइ। 
नामगदह॒णि तुय तणय सयछ श्रावय उस्सासह्दि । 
जिणउदयसूरि गणहर रयणु, सुगुरु पट्टधर उद्ध रणु । 

“पहुराज” भणइ इम जाणि करि, सयलहू संघ मंगलु करणु ॥६॥ 
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शिनप्रभसूरि परम्परा ४१ 
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श्रीजिनफ्मसरि परम्फ्रा 
गुबावली 


-ब#->+- >टल्‍्वसरे धतन्ा-+»० 


बंदे सुहंम सामि, जंबू सामि च पभवर्सूरि व । 
सिज्जभव जसभईं, अज्जसंभूय॑ तहा वंदे ॥ १ ॥ 
तह भद्द बाहु सामि च, थलभदंजइ जिणवरिट्ठ । 
अज्ज महइरि सूर्रि, अज्ञ सुहत्थिच वंदामि || २॥ 
तह संति सूरि हरिभद्द सूरि, संडिल्न सूरि जुगपवरं । 
अज्ज समुद्दं तह अज्ज मंगु, अज्ञ धम्मं अहं बंदे ॥। ३ ॥ 
भदगुत्तं चं बइरं च, अज्जरखिय मुणिवरं । 
अज्ज्ञ नंदि च वंदामि, अज्ज नागहत्थि तहा ॥ ४ ॥ 
रेवय खंडिल्ल हिमबंत, नाग उज्जोय सूरिणो वंदे । 
गोविन्द भूइदिन्ने, लोहब्विय दूस सूरीड | ५॥ 
उमासाइवायगे वंदे, वंदे जिणभद्द सूरिणो । 
हरिभद्द सूरिणो बंदे, बंदेहिं देवसूरिपि॥ ६ ॥ 
तह नेमिचन्दर्सूरिं, उज्जोयण सूरि पज्जिइणो बंदे । 
तह वद्धमाण सूर्रि, सूरि सिरि जिणेसरं बंदे ।| ७ ॥ 
जिणचन्द अभयसूसूरिं, सूरि जिण वल्रूहं तहा वंदे । 
जिणदृत्तं जिणचंदं, जिणवइय जिणेसरं वंदे ॥ ८ ॥ 





४२ ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 


हच॑ी न कनन क्‍मीजनीजी डी तटिट फल ऑिल लचज3ल बल ल सतत 


संजम सरसइ निरुयंसु, सुगीण तित्थभर च (ध) रणं । 
सुगुरु गणहररयणं, वंदे जिणसिंह सूरिमहं ।| ६ ॥ 
जिणपह सूरि मुणिदो, पयडिय नीसेस तिहऊयणाणंदो । 
संपई जिणवर सिरि, बद्धमाण तित्थ' पभावेद ॥१०।॥ 
सिरि जिणपह सूरीणं, पट्ट मि पइट्ठि ओगुण गरिट्टो । 
जयइ भिणदेव सूरी, निय पन्‍ना विजय सूरसूरी ॥॥११॥ 
जिणदेव सूरि पहोदय, गिरि चुडाविभूसणे भाणू। 
जिण मेरु सूरि सुगुर, जयउ जए सयल विज्निद्धि ॥१२॥ 
जिणहित सूरि मुर्णिदो, तप्पजेरविय कुमुयव॒ण चंदो। 
मयणकरि कुम विहडण, दुद्धरपंचाणणो जयड ॥१३॥ 
सुगुरु परंपरा गाह्ा, कुलय मिणज्नों पढेइ पड्चसे । 
सो लहइ मणोवंछिय, सिद्धि सब्बंपिभव्वजणे ॥१४॥ 
॥ श्रीजिनप्रभसूरि छप्पय ॥ 


१ 
गयण थकी ज्िण कुलहह आणि ओघईइ उत्तारी । 
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कियो महिष स्थु' वाद सुण्यड नगरी नवबारी ॥ 
पातिसाह रंजियड साथि बड़ वृक्ष चलायउ । 


शत्रुंजय राइण सरिस, वरिस दुद्धइ झड़ ल्यायउ ॥। 

जिण दोरड्इ मुद्रिका प्रकट कीय, जिन प्रतिमा बुलिय वयण | 

जिणप्रभसूरि खरतर सुगच्छि, भरतक्षेत्र मंडिय रयण ॥१॥ 
॥ इति गराबली गाथा कुलकं समाप्तम्‌ ॥ 





५ सिद्दरि । 


खरतरगच्छ पद्वाबली ४३ 
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र्रतरणच्छ फश्ाव्ली 


>-+--सिवकनन्आबके किविलमाप>प्करं- “न 


प्रथम श्रो( धवल ) राग 
धन! धन जिण (शासन?) पातग नाशन, त्रिमुवन गरुअ् गहगहए । 
जासु' तणउ जसुवाउ गंगाजल, निरमल महियले महमह' ए ॥१॥ 
शवयरस्वामी गुरु अनुक्रमि चिहु दिसे, चंद्रकुल' चउपट जाणिइए | 
गच्छ चउरासीय माहि अति गरुअठ, खरतरगच्छ वक्ष्खाणिइए ।।२॥ 

छंद!-- 

वरखाणियइ गिरि मांहि गरुअउ, ज्ञेम मेरु महीधरो। 
मणि मांहि गिरूयउ जेम सुरमणि, जेम अह गणि दिणयरों ॥ 


जिम देव दानव माहि गरुअ, गज्जए अमरेसरो | 
तिम सयल गच्छह मांहि गरुअड, राजगच्छ सु खरतरो ॥३॥ 


राग देशाख:-- 


खरतरगच्छहिं खरउ बवहार, खरउ आचार मुनि आचरइ ए। 

खरउ सिद्धांत वखाणेइ सुहगुरु, खरउ विधि मारग वापरइ ए ॥| ४ ॥ 
तसु गच्छ* मण्डण पाप विहंडण, जे हुआ सुविहित सिरोमणि ए। 
श्री जयसागर गुरु उपदेसिहि, गाइसु खरतर गच्छ घणी ए॥ ५॥ 


१ श्रीजिनशा सन २ ताछ .३ गहगहए ४ कुभवउपट ५ गढ़ 
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छंद!--- 
गुरु गच्छ धणो हंंउ हरखि गाइसु, प्रथम हरिभद सूरि गुरो । 
तसु वंसि क्रमि उदयड मुणीसर, देवसूरि सुगणहरो ॥ 
सिरि नेमिचन्द मुणिद सुंदर, पाट तसु उज्जयाल ए । 
सिरि सूरि उज्जोयण जईसर, पाव पंक पखालए ॥ ६॥ 
रागरेशाख छाया 
आदबुय ऊपरि मास छ सीम, साधिउ सूरिमंत्र लेइ (य) नीम । 
पायालह पहुतड धर्राणिरो, प्रगटियों वश्ममय आदिजिणंदो॥ ७॥ 
मिथ्याती जे जोगो (य) जडिया, सुहगुरु अतिस३ ते सहुनडिया । 
जिणशासन हूड जयवाउ, ' बत्रिमछ तगइ मनि आणंद जाउ॥ ८ ॥ 
विमल सुवसहोय विमलि करावी (य), 
जसु उवएसिहिं (थ) त्रिभुवनि भावों | 
जाणि कि नंदीसर परसादो, परतखि देउछ मिस जसवादो ॥६॥ 
॥ छद; ॥ 
जसुवाउ जप्तु उबए्सि छीधउ, विमलवर मंतीसरे | 
कारबिय निरुपम विमछ वसही, गरुअगिरि आबु सिरे ॥ 
सिरि सूरि मंत्र प्रभाव प्रगटिय, सुविहिित मर्ग दिवायरों । 
सिरि वद्धमाण मुरणिद नंद, सयछू गुण रयणायरो ॥१०॥ 
॥ राग राजवलन; ॥ 
गूज़र देसिहिं जाणियद, पाटण अणहिलपुर नामी ए। 
राज करइ गजपति तिट्दां सिरि, दुल्लह नरबइ नामों ए ॥११॥ 
चररासी मठपति तिहां, आचारिज् छ३ तिणि कालि ए। 
जिगत्रर मंदिरि ते वसइ, इक सुविहित मुनिवर टालि ए ॥११॥ 
१ बाद। जी | ः हे जज 0 


खरतर गच्छ पट्टावडी ४५ 
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सुविहित नह मठपति हुड, ग (१रा)यंगणि वर्सिहि विबादू ए। 
सूरि जिणेसरि पामिउ, जग देखत जय जयबवादू ए॥११॥ 
दससय चउबीसहिं गए, उथापिउ चेइयवासू ए । 
श्रीजिनशासनि थापिड वसतिहि, सुविहित मुनि(वर)वासू ० ॥१४॥ 
गुरू गुणि रंजिउ इम भणइ श्री मुखि दुललह नरनाहू ए। 
इणि कलिकालिहि खरहरा, चारित्रधर एहजि साहू ए ॥१५॥ 
॥ उन्‍्द ॥ 
खरहरा चारित्रधर गुरु, एहु विरुद प्रकासिउड | 
उथप्पिय लियबात संविहिय, संघ वस॒हि निबासिउ । 
रजइड जिणि राउ दुल्लल, जयउ सूरि जिणेसरो । 
तसु पाटि सिरि जिणचन्द गणहर, भविय छोअ दिणेसरो ॥१६॥, 
॥ राग धन्याश्रो: ॥ 
श्रीजिन शासन उधरिउंए, 
नव अंगए तणह बखानि, श्री अभयदेवसूरिजुगपवरो 
प्रगटिऊ एथंभण पास, श्रीजयतिहुअणि जेणे गुरो ॥१७॥ 
॥ छन्‍्द; ॥ 
गुरु गरुभ खरतर गच्छि उदयड, अभयदेव गणेसरो। 
जसु पायत्र वंदइ देवि पदमावती, धरण सुरेवरों ॥ 
निय वयण सीमंधर जिणेसर, जासु गुण वक्‍्खाण ए। 
किम मु सरीखड मूढ़ ते गुरु, वरणबी जगि जाण ए !|१८!| 





१ डघरियपियवास २ घणद ! 
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_ ज्ञाणियइ सुविहित सिरोमणि ए | 
तसु तण ए पाटि सिंगार, पुह विहिं “पिडविशुद्धि” करो। 
इणि जुगी ए एक जोगिंद, श्रीजिनवह्लभ सूरि गुरो ॥१६॥ 


छंद।-- 
गुरु गुण तणड भंडार गणहर, सयल संयम भर धरो | 
बागडी देसि वखाणि ज़िणप्रम, दससहस श्रावक करो। 
चीत्रडड॒ऊपरि देवि चामुंड, प्रसिद्ध जिणि प्रतिबोधिया । 
तिणि सूरि जिण वह्वह जईसरि, कवण लोय न मोहिया ॥२०॥ 
श्रीजिनदत्त सूरि गुरू नमठ ए। 
अस्बिका ए देवि आदेसि, जञाणियइ चिहुं जुगे जुग प्रधान । 
सयंभरी ए राय ड३ जेहि, दीधड श्रोजिनधर्म दान ॥२१॥ 


छंद्‌।--- 
जिनधर्म दानिहे पनरसय मुनि, दीखिया ज्ञिण निञ्ञ करे । 
वबखाण सुणिवा देव आवबइ, सेव सारइ बहु :परे ॥ 
चडसट्टि योगिणी नामि देवो, जासु आण न लंघए। 
तसु गुरु तणइ सुपसाइ नंदउ, एहु खरतर संघ ए ॥२२॥ 
श्रीजिनचंद सूरि नर रयण | 
नरमणी ए जासु निलाडि, झलहलइ जेम गयर्णाह दिणंदो। 
तसु तणइ ए पाटि प्रचंड, श्रीसूरिज्ञिनपति सूरिईंदों ॥२३॥ 


खरतर गच्छ पद्टावली ४७ 


छंद)-- 
सिर सुर्रिइन्द मुर्णिद जिनपति, श्रीजिन! शासनि गज्ज ए। 
छत्री वाद्‌इ जयपताका, विरुद जसु जगि छल्न ए॥ 
अहंसि(जि)रि जिणेसर सूरि वंदउ, जिण प्रबोद्द मुनीसरो । 
कुलिकाल फेवलि विरुद गणहर, तयणु जिणचंद सूरि गुरो ॥२४॥ 
राग धन्याश्नी भास|-- 
साहेलीए नयरि देरडरि सुरतरु, सुगुरु वर श्रीजिनकुशल सुरे । 
सहेली ए थुमिहिं प्रणमइ तसुपथ, भवियज्ञन* भगति ऊगगंति सूरे । 
साहेली ए तीह त्ण जाइहि दोहग, दुरिअ दालिद दुहसयल दूरे | 
साहेलीए तीहू तणइ मंदिर विलसइ, संपति सय बरसु भरि पूरे ॥२०॥ 
छंव्‌)--- 
भरि पूरि आवइ सयल संपय, भविय लोयह नितु घरे । 
जे थुभि श्रो जिनकुसलछ सुद्द गुरु, पय नमइ देराउरे। 
तसु पाटि सिरि जिणपदम गणहूर, नम पुहवि प्रसिद्धउ। 
“कुंर्चालि सरसती” विरुद पाटणि जासु संघहि दिद्वउ ॥२६|॥ 
साहेली ए इणिगच्छि लब्धिष्ट गोयम गह गहइ श्रीज्ञिनलब्धि सूरे । 
साहेली ए चन्द्र गच्छे पूनिमचन्द जिम सोह ए शआ्रीजिनचंद सूरे ॥ 
साहेली ए श्रीसंघ उद्यकर चंद नदेन श्रीजिनउदय सूरे । 
साहेली ए सुरि पुरंदर सुंदर गुरुअठ श्रीजिनराज सूरे ॥२७॥ 





१ जेनपति २ जे 
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साहेली ए नतु नवतत्व बाण ए जाण ए सयछ सिद्धान्त सारो | 
साहेली ए मणहर रूपि अनोपम संजम निरमल गुण भंडारो | 
साहेली ए गोयम जंबु कि अभिनव अभिनव थूलभद्द बयर गुरि। 


साहेली ए संप प्रणमउ गच्छपति श्रीजिनभद्गसूरि जुग पबरों ।२८। 

साहुसाखह तिलउ बछराज साह मल्हारो। 

स्याणीय कुखंदि अवयरिउ छाजइ खरतर गच्छ भारो । 

साद्देली ए संपय पणमउ गच्छपति श्रीजिनचन्द्र सूरि युगपवरो । 

दंंसणि भवियण मोहए सोहइ सूरि गुणरयण घरो ॥२६॥ 
छंद!-- 

जुगबर तणा गुणरयण पूरी गरुअ एह गुराबली । 

श्रीसंधि भाविहिं सांमलो ती मन तणी पुरठ रलछी ॥ 

आराधतउ विधि खरतर सं'**"*९०९-***०५०९००००:००० | 

इम भणइ भगतिद्दि सोमकुजर जाम चंद दिणंदउ ॥३०॥ 

इति श्रीविधिपक्षालंकार श्रोखरतर गुरुणा गुर्वावछ्ली समाप्ता ।। 


आती चलन 


नोट:--श्रीजिनकृपाचन्द्र सूरि ज्ञानभण्डारस्य गुटकेमें २६ वीं गाथा 
अतिरिक्त मिली है । 
ज्ञात होता हे उस प्रतिके छिखने के समय जिनचन्द्रसूरि विद्य- 
मान होंगे अतः यह १ गाया उसीमें वृद्धि कर दी है। 
“६ रवइ गजधर गल्‍ुबद. 


श्री भावप्रभसूरि गीतम्‌ ष्ट६ 


न कर कट की ली के कम 


अओीभावप्रभसरि गीतम्‌ 


समरबवि सुहगुरु पाय अहे, ज(सु) दरसणि मनु उल्हसइ ए। 
थुणीयदट मुणिवर राय अहे, कलियुगे जसु महिमा बसइ ए ॥१॥॥ 
निरमल निय जस पूरि अहे, चन्दन वत जिम महिमहइ ए। 
श्रीय भावतप्रभघूरि अहे, श्रोयब्रतरगछे गहृगहइ ए॥ २॥ 
अमिय समाणीय वाणि अहे, नवरस देसग जो करइ ए। 

समय विवेक सुज्नाणि अहे, समकित रयण सो मनि धरइए ॥३॥ 
पंच महव्वयथार अहे, पंच विषय परि गंजणू ए। 

पालय पंच भाचार अहे, पंचमि (थ्यात्व) भेजणूं ए ॥ ४ ॥ 
भंजणु मोह नरिंदों अहे, मयणु महाभडो वसि कीउ ए। 

वसि कीड कोहु गयंदो अहे, मानु पंचाननु वन (स?)कीड ए ॥५॥ 
चमकीउ दलिउ कषाय अहे, लोभ भुजंगमु निरुजणिड ए। 
निजणिउ अरि रागाय अहे, सयल सुरा सुरे सेवीयड ए॥ ६॥ 
सेवइ जसु पय साध अहे, पंकय महूअर रुण उणइ ए। 

धन धनु जे नरनारि अहे, नित नितु प्रभु गुण गण थुणइ ए ॥ज॥ 
मंगल लछि वि्यस अह्दे, पुरइ ए बंछिय सुहकरू ए। 

निरुवम उवसम बास अह्े, रंभण भ्रविअण मुणिवरू ए ॥ ८॥ 
नव रस देसण वाणि अदे, घण जिम गाजइ ए गदर सरे। 
मयण दवानल वारि झहे, नागिदिं जकि बरिसइ सुखरे ।।६॥ 


दिदरइ सुविद्दी याथार अहे, कास कुसुम जसु निरमछठ ए। 
छु 


हि 


निफनशनन कक की कल आप 
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माल्हूअ साख विशाल अहे, लुणिग कुलि महियल्लि तिछड ए॥१०॥ 
लब्॒धि्दिं गोयम सामि अद्दे, सीयलिहिं साधु सुदरशनु ए। 
सब्वड़ साह मल्हार अहे, राजल देविय नंदनुं ए॥११॥ 
निरमल गुण भंडारो अहे, श्रीय जिनराजसूरे शीस वरो । 
संयम सिरि उरि हारो अहे, सागसचन्द्रसूरे पाठु धरो ॥१२॥ 
सुमत्तणु-छुरतरु तेम अहे, सुकृत रसो भरि पूरीड ए | 
गुणमणि र॒यणिद्दि जेम अहे, लत्रणिम मंजरि अंकूरीड ए ॥१३॥ 
दिणियर जिम सविकासो अहे, जस कीयरतिगुण विसतरीणए | 
जगि जयवंतउ सूरे अहे, पूरव गुर सखवि उद्धरी ए॥१४॥ 
उद्धरिय धीरिम मे(रु) गिरि जिम, चन्द्रगछि मुख मंडणो । 
पंच समतिद्दि त्रिहूं गुपिति गुपतउड, दुरित भवभय खंडणो । 
सिरि आइरिय मुवर कांति दिशियर, भविक कमल सविकासणो ! 
जयवंतु श्रीय गुरु भावप्रभसूरि, जाम ससि गयणंगणो ॥१५॥ 

॥ इति श्रीजदाचार्याणां ग्रीतम ॥ 

ओरागि ढाल ॥| छ ॥ 
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-सरसति सरस वयण दे देवि, जिम गुरु गुण बोलिडं संखेबि | 
पोजइ अमोय रसायण बिंदु, तहवि सरीरिइ हुई गुण बृन्द ।॥१। 
महि मंडण पयडउ धण रिद्वि, नयर महेवउ नर बहु वुद्धि ॥ 
ओसवंश अति घण तिणि ठाण, वसइ सुरहम जिम धणदाण ।२॥ 
तहि श्री संखवाल गुणवंत, उदयबंत साखा धनवंत । 

कोचर साह तणइ संतान, आपमल्ठ देपा बहु मानि ॥ ३॥ 
सीछिहि सीता रुपइ रंभ, दान देह न करई मनि दंभ ॥| 

'देप घरणी देवछूदे नारि, पुत्त रयण तिणि जन्‍्मा च्यारि ॥४॥ 
लखउ भादउ साह सुरंग, केल्हड देल्हृड बंधव चंग | 

धनद जेम धन्नबंत अनेक, धर्मकाजि जसु अति सबिवेक ॥॥५॥ 
चउद॒ह गुणपचासह जम्मु, दिखिउ देल्ह त्रेसहुइ रंमु ॥ 
श्रीजिनवद्धन सूरिहि शालत्र, कोर्तिराइ सीखविय सुपात्र ॥६॥ 
हिब वाणारीय पद सत्तरइ, पाठक पद असीयइ ऊघरइ || 
तयण॑तरि आयरिह मंतु, जोगि जाणि गुरि दीधड मंतु ॥७॥ 
छखउ केद्हड करइ विस्तारि, उछव जेसलमेर मंझारि ॥ 
श्रीजिनभद्रसूरि सत्तागव३, किया श्री कोर्तिरयग सूरिवइ ॥८॥ 
वादों मइंगल ता गड़ अड़इ, जां गुरु केसरि दृष्टि नव चड़इ ॥ .. 
जब किरि अम्ह गुरु बोलइ बोल, वादी मृकइ मांन निटोछ ॥६॥ 


धर ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 


सुह गुरु जेह भणावइ सीस, ते पंडित हुई विस्वा वीस ॥१५॥ 
जिहां जिह्ां गुणबंता रहइ, तिहां श्रावक रिधिहि गहगहइ ॥ 
गाम नगर ते अविचल खेम, लबधिवंत जणिजह एम ॥११॥ 
पनरह पणवीसइई वरसंमि, वइसाखा वदिदिण पंचमि । 
पंचवीस दिण अगसण पालि, सरगि पहुंता पाव पखालि ॥१२॥ 
रविजिम झगमगि झिगमिंग करइ, नवइ तेज तनु अणसण घरइ। 
अतिसय जिम तित्थंकरतणा, गुरु अनुभवि हुया अतिधणा ॥१३॥ 
सुह गुरुअणसण सीधई जांम, बोर विहारे देविहि ताम । 
झल हलंत दीवो पुण कीघ, जडिय किमाडिहि छोक प्रसिद्धि ॥१४॥ 
जिम उदयाचलि उगउ भाणु, तिमपूरव दिसि प्रगट प्रमाणु । 
थापिउ धूम सुनिश्चलजाण, श्री बीरमपुर उत्तम ठाणि ॥।१५॥ 
श्रीखरतर गणि सुरतर राय, जहि मिरि कित्तिरयण सूरि पाय। 
आराहउ भवियणइकवचित्ति, ते मण वंछित पामइ झत्ति ॥१६॥ 
चिन्तामणि जिम पूरइ आस, पूजइ जे मनि धरिय उल्हास । 
तिणि कारणि गुरु चरण त्रिकाल, सेवइ नर नारि भूपाल ॥९७॥ 
श्रो कीत्तिरन सूरि चउपइ, प्रहडठी जे निश्यल थइ । 
भणइ गुणइ तिहि काज सरंति,“कल्याणचन्द्र”'गणि भगतिभणंति ॥१८॥ 
॥ इति श्रीकीत्तिरत्नसूरि चउपइ || 
सं० १६३७ वर्ष शाके १५८२ प्र० ज्येष्ठ मासे शुक्लपक्षे पेष्टा 
तिथो गुरुवासरे । श्रीमहिमावती मध्ये ओबृहत्खरतर गच्छे श्रीजिन 
चन्द्रसूरि विजयराज्ये संखवाल गोत्रीय संघभार धुरन्धर साहकेल्द्यात- 
त्पुन्रसा० धन्‍ना त्त्पुत्रसा० बरसिंघ १ल्‍पुत्र सा० कबरा तत्पुत्र सा० 
नव्वा तत्पुत्र सा« सुरताण तत्पुत्नसा० खेतसोह भात्‌ साह चांपशी 
पुस्तिका करापिता पुत्र पुत्रादि चिरनंथात्‌। शुर्भ भवतु । 
[ श्रीपूज्यजीके संग्रहस्थ गुटकाके प० ४२ से ] 


श्री जिनहंससूरि गुरु गीतम्‌ 


श्रीमक्तिलामोपाध्याय कृत 


# श्रीजिनहेससारि गुरुरग/तमक ॥ 


४8-०---मअपरकमा॥ सिपक८लकईूय-+-%-- 


सरसति मति दिउ अम्ह अतिधणी, सरस सुकोमल वाणि 


५३ 





ओमजिनहंससूरिगृरुगाइसिउं, मत लीणठ गुण जाणि ॥१॥सर० 


अति घणीयदियड मति देव सरसति, सुगुरु वंदण जाईइ । 
प्रहडठि श्रोजिनहंससूरि गुरु, भाव भगतिहि गाईई ॥शा। 
पाट उत्सव छाख पेची (पिरोजी) कर, करमसिंह करावए | 
गुरु ठामि ठामि विहार करता, आगरा जब आवए ॥३॥ 
तब हरखिई डंंगरसी घणों, बंधव वली पामदत्त | 
श्रीमाल चतुर नर जाणियइ, खरतर गरुगुण रत ॥१॥ 
तब हरखिउ डुंंगरसी करावई, सुगुरु पहसारा तणी। 
बहु परें सजाई सहु सुगज््यो, बात ए छे अति घणी ॥५॥ 
पाखरया हाथी पादसाह, सुगुरु साम्हों संचरइ। 
गुरु पाय हेठई कथीपानइ, पटोला बहु पाथरइ ॥६॥ 
पातसाह साहमो आविउ, उंच्रर खान बजीर। 
लोक मिलिया पार न जाणियइ, मोरइ फाच कपूर ॥ज। 
आवीया साहमा पादसाह सबे वाज़ा वाज्ए । 

जेण सरणाइ जहरि संख वाजइ, ससरिअ अंबर गाजए ॥|८॥ 
मोति वधाबइ गीत गावइ, पुण्य कलस धरइ सिरे। 
सिंगारसारा सब नारी करइ, उच्छव धर घरे ॥६॥ 
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रुपटंका सहित तंब्रोल दियइ, बेंचिड वित्त अपार | 

इम पइसारों विस्तार कीयो, वरतिओ जय जयकार ॥१०॥ 
तंब्रो७ दिधउ सुजस छीथड, इसी बात घणी सुणी | 
श्रोसिकन्दर बादशाह, वडइ दिल्लीनडणड घधणो ॥१श॥ 
जिसी जिनप्रभसूरि किरामति, पादशाहे जणियइ। 
एथी सहु छोकमांही, घर्णं घणं बखाणीयइ ॥१श। 
दीवान मांहे तेडाबिया, कीधी पूछ बहुत। 
देखाडी किरामती आपणि, गुरुया गुरु गुणबंत ॥१३॥ 
दीबान मांहे घोर तप नह, जाप सुगुरु मन घरइ | 
जिनद॑त्तसूरि पसायइ चोसठि, योगिनी सानिध करइ ॥१४॥ 
श्रीसिकंदर चित्त मानियउ, किरामत कांइ कही । 
पांचसइ बंदी बाखरसी, छोडवन्या इण गुरु सही ॥१५॥ 
बंदि छोडि बिरद मोटउ हुयउ, तप जप झील प्रमाणि 

गुरु मोटा करम तणा धणी, जाणिडं इणड इहनाणि ॥१६॥ 
बंदि छोडि मोटठ विरुदछाधउ, बादशाहे परखिया। 
श्रीपासनाह जिणंद तुट्ठठझ, संघ सकलइ हरखीया ॥१७॥ 
श्रीभक्तिछाभ उवड्माय बोलइ, भगति आणी अति घणी। 
श्रोज्रिणहंससूरि चिरकाल जीवउ, गच्छ खरतर सिरघणी ॥१८॥ 
इति गुरु गीतम्‌ 


नेफैशबद: 


श्री देवतिलकोपाध्याय चोपई ण् 


श्री पच्ममन्दिर कवि कृत 
ध्् > 


४ श्रीः देकलिलिकोपाध्याय चोषई ४ 


>ौ+ 755 टह” के... 5 


पास जिणेसर पय नमुं, निरुपम कमला कंद। 
सुगुरुथुणंता पामियड, अविहड सुख आणंद ॥१॥ 
भारहवास अज्ञोध्या ठाम, बादड गिरि बहुधण अभिराम । 
चवद॒हसइ चम्माल प्रसिद्ध, निवसइ छोक घणा सुसझद्ध ॥२॥ 
ओसवाल भणसाली वंश, निरमल उभय पक्ष । 
करमचंद सुहकरम निवास, तसुधरि जनस्या गुणह्‌ निवास।।३॥॥ 
तासु घरणि सोहण जञाणिय्रइ, सील सीत उपम आणीयइ | 
पनरहसई तेत्रीसइ वास, तसु घरि जनम्या गुणह निवास ॥४॥ 
दीधउ जोसी देदो नाम, अनुक्रमि वाधइ गुण अभिराम । 
रामति रमतउ अति सुकमाल, माइ ताइ मन मोहइ बाल ॥५॥| 
इगतालूइ संभ्म आदरि, पाप जोग सगला परिहरी । 
भणीय सयल सिद्धांतां सार, छासठइ पद लक्यो उदार ॥$॥ 
श्रीदेवतिछ़॒ऋ पाठक गहगह३, महियल्ठि महिमा सहुको कहइ । 
देस विदेशे करो विहार, भवियण नह कीधा उपगार ॥०॥ 
ईसनयण नभरस ससि वास, सेय पंचमो मिगसर मास | 
करि अणशण आराहण ठाण, पाम्य३ अनिमिष तणउ विमाण ॥८॥ 
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ज्ेसल्मेरु थुंभ जाणियइ, प्रगट प्रभाव पुषि माणीयइ | 
दुरसण दोठई अति उछाह, समर्राण सबि टालइ दुखदाह ॥॥६।। 
खास सास जर पमुहज रोग, नाम लियइ नवि आए सोग | 
अधिक प्रताप सलृहियइ आज, जो प्रणमइ तसुसारइ काज |१०॥ 
थाल विसाल थापना करो, निरमल नेवज आगलि धरी । 
फेसरि चन्दन पूज रसाल, विरची चाढ्इ कुसमह माल ॥११॥ 
मसृगमद मेलि अगर घनसार, भोग ऊगाहउ अतिहि उदार । 
करि साथियउ अखंड तंदु लइ, सुगणगान कोजइ तिह बलइ ॥१२॥ 
चित्त तणी सहि चिंता टलइ, मनह मनोरथ ततखिण फलइ । 
खरतरगणगयणिहि ससि समउ, भाविकलोक करिजोड़ी नम3॥१३॥ 
गुरु श्रीदेवतिलक उवल्लाय, प्रणम्यइ बाधइ सुह समवाय | 
अरि करि केसरि विसहर चोर, समयेउ असिव निवारइ घोर ।।१४॥ 
ण चठपई सदा जे गुणइ, उठि प्रभाति सुगुरु गुण थुणई। 
कहई “पदममंदिर” मनशुद्धि, तसुथाए मुख संपत्ति रिद्धि ॥१०॥ 





श्रीपुण्यसागर गुरु गीतम्‌ "७ 


छुनि हषेकुल कृत 


किवस्जतर-न ला 


महो ० श्रीफण्यसागर गरु गतखू 


ाभमजण।: >> ० 


राग; “रपये 
ओजगगुरु पय वंदीयइ, सारद तणइ पसायजो। 
। पंचइंद्रिय ज्ेणि वशिकीय, ते गाइसु मुणिरायजञ्ञी ॥१॥ 
मन शुद्धि भवियण भावियइ श्रीपुण्यसागर उवल्लाउ जी | 
पालइ शोल सुदृढ़ सदा, मन वंछित सुखदाउ जी ॥ 
विमछ वदन जसु दीपतड, जिम पूनम नठ चंद जी। 
मधुर अमृत रस पोवता, थाइ परमाणन्द जो ॥मन०॥२॥ 
दस विधि साधु धरम धर३, उपशम रस भण्डारों ज। 
क्षमा खड़ग करि जिन हण्यउ, हेलइ मदन विकारों जी ॥३॥मन। 
ज्ञान क्रिया गुणि सोहतड जसु, पणमइ नरवर राउ जो। 
नामईं नव निधि संपञजइ, सेवइ मुनिवर पाउ जी ॥2॥म०॥ 
श्न उत्तम दे उरि धरथधउ, उदयसिह कुलि दिनकार जी | 
जिन शासन मांहि परगड़ठ, सुविद्तित गच्छ सिणगार जी ॥५॥म०॥ 
श्रीजिनहंस सूरिसरद सइ हथि दीखिय शीस जी | 
हरपो “हरघ कुल” इम भणइ, गुरु प्रतपठ कोड़ि वरीस जी ॥६॥म०॥ 
मल जी 
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श्री जिनएन्द्रसरि अकबर प्रतिबोध रास 


दोहा :--राग असावरी 

जिनवर जग गुरु मन धरि, गोयम गुरु पणमेसु । 

सरस्वती सदूगुरु सानिधई, ओ गुरु रास रचेसु ॥ १ ॥ 
बात सुणी जिम जन मुखइ, ते तिम कहिस ज्गीस । 

अधिको ओछो जो हुबइ, कोप(य?) करो मत रीस ॥ २॥ 
महावीर पाटई प्रगट, ओ सोहम गणधार । 

तास पाटि चउसट्टिमइ, गच्छ खरतर जयकार ॥ ३ ॥ 
संवत सोछ बारोत्तरइ, जेसलमेरु मंझार । 

श्री जिन माणिक सूरि ने, थापिड पाट उदार ॥ ४ ॥ 
मानियों राउछ माल दे, गुण गिरूओो गणवार | 

महीयलि जसु यश निरमछो, कोय न छोपइ कार ॥ ५ ॥ 
तेजि तपइ जिम दिनमणि, श्री जिनचन्द्र सूरीश । 

सुरपति नरपति मानत्री, सेव करइ निशदोश॥ || 
युगप्रधान जगि सुरतरू, सूरि शिरोमणि एह। 

श्री जिन शासनि सिरतिलो, शील सुनिम्मल देह | ७ ॥ 
पूरब पादण एामियो, खरतर विरुद अभंग । 

संवत ,सोल सतोतरे, उन्वालई गुरू रंगि ॥ ८ ॥ 
साधु पिद्दोरे विहरतां, आया गुरु गुजराति। 

करइ सडमासो प्राटणे, उच्छव अधिक विख्यात | ६ ॥ 
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' ५५ 
चालि राग सामेरी | 
उच्छब अधिक विख्यात, महीयलि मोटा अवदात । 

पाठक वाचक परिवार, जथाधिपति जयकार ॥ १०॥ 
इणि अवसरि वातज्ञ मोटो, मत जाणड को नर खोटी । 

कुमति जे कीधड ग्रन्थ, ते दुरगति केरड पंथ॥ ११॥। 
हठवाद घणा तिण कीधा, संघ पाटण नइ जसलोधा । 

कुमति नड मोड़िउ मांन, जग मांहि बधारिउ बांन॥ १२॥ 
पेखी हरि सारंग त्रासइ, गुरु नामई कुमति लासइ | 

पूज्य पाटण जय पद पायड, मोतीड़े नारि बधायड ॥ १३॥ 
गामागर पुरि विहरंता, गुरू अहमदाबाद पहुंता। 

तिहां संघ चतुर्विध बंदइ, गुरु दरसण करि चिर नंदइ ॥ १४ ॥ 

उच्छव आडम्बर कीघड, धन खरची छाहउ छीघड | ह 

गुरु जांणी लाभ अनन्त, चडउमासि करइ गुणवन्त ॥ १५ ।॥ 
पवउमासि तणइ परभाति, सुह गुरु पहुंता खंभाति । 

चडमासि करइ गुरुराज, श्री संघ तणइ हितकाज ॥ १६ ॥ 
खरतर गच्छ गयण दिणंद, अभयादिम देव मुणिद । 

प्रगत्या जिण थंभण पास, जागइ अतिसइ जसवास ॥| २७ ॥ 
ओऔ जिनचन्द सूरिन्द, भेट्यड प्रभु पास जिणन्द । 

श्री जिन कुशल सुरोस, बंदया मन धरि जगीस ॥ १८ ॥ 
हिव अहमदाबाद सुरस्म, जोगीनाथ साद सुधम्म । 
शत्नुंजयभटेणरंगि, तेड्या गुरु वेगि सुचंगि ॥ १६ ।॥॥ 
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मेलो सहुसंघ गुरु साथि, परघछ खरचइ निजआथि | 

चाल्या मेटण गिरिराज, संवपति सोम ज्ञी सिरताज्ञ ॥ २० ॥ 

राग मल्हार दोहा 

यूर्व पत्छिम चत्तरद, दक्षिग चहुं देसि जाणि । 

संघ चालिउ शैत्रंअ भणी, प्रगटो मह्दीयर्ि बांणि॥ २१ ॥ 
विक्रमपुर मण्डोवरठ, सिन्धु जेसल्मेर । 

सीरोही जालोर नड, सोरठि चांपानेर ॥ २२ ॥ 
संघ अनेक तिहां आविया, मेटग विमल गिरिन्द । 

लोकतणी संख्या नहीं, साथि गुरु जिणचन्द ॥ २३॥ 
चोर चरड़ अरि भय हणो, बंदी आादि जिणंद । 

कुझले निम्न घर आबिया, सानिध श्री जिनचंद ॥ २४ ॥ 
पूज्य चडमासो सूरतइ, पहुता वर्षा कालि । 

संघ सकल हर्षित थयठ, फलो मनोरथ माछ्ति ॥ २० ॥ 
चडी चोमासो गुरु कोयड, अहमदाबादि रसाल । 

अवर चोमासो पाटणे, कीघो मुनि भूपषार ॥२६॥ 
अनुकमि आब्या खम्भपुरि, मेटण पास जिणंद । 

संघ करइ आदर घणउ, करड चउमासि मुणिद ॥ २७! 

राग पन्याश्रो० दालउलालानी 

'हिच विक्रमपुर ठाम, राजा रायसिह नाम । 

कर्मचन्द तसु परधान, साचड बुद्धिनिधान ॥२८॥ 
ओस महा वंश..हीर, चच्छावत बड़ बोर । 

दानह करण समान, तेजि तपय जिम भांण ॥ २६॥ 
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के अल लजलज 3 चल ली जिम क्‍ ब्लपन "त २८ 


सुन्दर सकल सोभागो, खरबर गच्छ गुरु रागी । ह 

बड़ भागी बलबन्त, लघु बंधव जसकलत ॥ ३० ॥ 
श्रेणिक अभय कुमार, तासु तणहइ अवतार । 

मुहदतो मतिवन्त कद्िय३, तसु शुण पार न छहियइ ॥| ३१ ॥ 
पिसुण तणइ पणग फेर, मुंको वीकम नयर। 

छाहोरि जईय उच्छाहि, सेव्यो श्री पातिशाह ॥ ३२ ॥. 
मोटउ भूषति अकबर, कडण करइ तसु सरभर । 

चिहुँ खण्ड वरतिय आण, सेवह्ट नर राय रांण ॥ ३३ ॥॥ 
अरि गंजण भंजन सिंह, महीयलि जसु जस सीह । 

धरम करम गुण जांण, साचउ ए सुरताण ॥ ३४ ॥# 
बुद्धि महोदथि जाणी, श्रीजी निज मनि आाणी । 

कर्मचन्द तेड़ीय पासि, राखइ मन उछासि ॥ ३५ || 
मान महुत तसु दीधड, मन्त्रि सिरोमणि कीधउ । 

कर्मचन्द शाद्दि सं प्रीत, चालह उत्तम रोति ॥ ३६ |॥ 

मीर मलछक खोजा खांन, दीजइ राय राणा मांन । 

मिलीया सकछ दीवांणि, साहिब बोलछइ मुख वाणि ॥| ३७ |॥ 
मुंहता कादि तुझ मर्म, देव कबण गुरू धर्म । 

भंजउ मुझ मन अन्ति, निज् मनि करिय एकन्ति || ३८ ॥ 


राग सोरठी दोहा 


क्ललड मुदृदद बिनवई, सुणि सादब मुझ बात । 
देव दया पर जीव ने, ते आअरिहंत विरुयात | ३६ ॥॥ 
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क्रोध मान माया तजी, नहीं जसु लोम लगार । 

उपशम रस में झीलता, ते मुझ गुरु अणगार ॥ ४०॥ 
शत्रु मित्र दोय सारिखा, दान शीयछ तप भाव। 

जीव जतन जिहां कीनिय, धमह जाणि स्वभाव || ४१ ॥ 
मई जाण्या हुईं बहुत गुरु, कुग' तेरइ गुरु पीर । 

मन्त्रि भणइ साहित्र सुणड, हम खरतर गुरु घीर || ४२॥ 
भसिनदृत्त सूरि प्रगट ह्‌ृइ, श्री जिन कुशल मुणिन्द | 

तसु अनुक्रमि हुई सुगण नर, श्रोज्िनचन्दु सुरिद ॥ ४३ ॥ 
रूपइ] मयण हराविउ, निरुपम सुन्दर देह । 

सकल विद्यानिधि आगरु, गुण गण रयण सुगेह ॥ ४४ ॥ 
संभल्ति अकबर हरखियड, कहां हुई ते गुर आज | 

राजनगर छहईं सांप्रतइ, सांभलि तु महाराज ॥ ४५॥ 


राग धन्या श्री 
बात सुणी ए पातिशाह, हरखियउ हीयइ अपार । 
हुकम कियो महुता भणी, तेडि गुरु छाय म वार ॥ ४६ ॥ 
मत वार लावइ सुगुरु तेडण, भेजि मेरा आदमी। 
अरदास इक साहिब आग, करइ मुहतउ सिर नमी ॥| ४७ ॥ 
अब धृप गाढि पाव चलिय, प्रवहण कुछ बइसे नहीं । 
गुजराति गुरु हह डीलि गिरुआ, आविन सकइ अबसही ||४८।॥॥ 
वबछतड कहूइ मुहता भणी, तेड़ड उसका सीस । 
दुइ जण गुरु नइ मुकीया, हित करी विश्वा बीस ॥ ४६ ॥ 
हिलकरि मंक्‍या वेगि दुइजण, मानसिंह इहां भेजीय । 
जिम शाहि भकभर तासु दरसणि, देखि नियमन रंज्ीय ।५०॥ 
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महिमराज वबाचक सातठाणे, मुकीया लाहोर भणी । 

मुनि वेग पहुंता शाहि पासइ, देखि हरखिड नरमणी ॥ ४७ ॥ 
साहि पूछइ वाचक प्रतईं, कब आबइ गुरु सोय । 

जिण दीठइ मन रंजीय, जास नमइ बहुछोय ॥ 
बहु लोय प्रणमइ जासु पयतलि, जगतन्नगुरु हृ३ ओ बड़ा । 

तब शाहि अकबर सुगरु तेड़ण, वेगि मंकइ मेबड़ा ॥ 
चडउमासि नयडी अबही आवइ, चालवउ नवि गुरु ठतणउ । 

तब कहिइ अकबर सुणो मंत्री, छाभ द्यंगड तसु घणड ॥४८॥ 
पतशाहि जण अविया, सुह गुरु तेड़ण कार्जि | 

रंजस कुछ ते नवि करइ, गह गह्दीयठ गच्छराज || 
गच्छराज दरसणि वेगि देखि, हेजि हियड़उ हींस ए। 

अति हप॑ आणो साहि जणते, वार वार सीस ए॥ 
सुरताण श्रीज्ञी मंत्रवीजी, लेख तुम्ह पठाबिया। 

सिर नामी ते जण कहइ गुरु कं, शाहि मंत्री बोलाबिया ॥४६॥ 
सुह गुरु कागल बांचिया, निज मन करइ विचार । 

ह्विव मुझ जावउ तिहां सही, संघ मिलिउ तिण बार ॥ 
तिणवार मिलियड संघ सघलो, वइस मन आलोच ए । 

चडउमास आवी देश अलगउ, सुगुरु कहउ किम पहुंच ए॥ 
सभझावि श्रीसंघ खंभपुर थी, सुगुरु निज मन दृढ़ सही । 

मुनिवेग चाल्या शुद्ध नवमी, छाम वर कारण लही ॥५०॥ 

राग सामेरी दृहाः-- 

सुन्दर शक्कुन हुआ बहु, केता कहुँ तस नाम | 

' मन मनोरथ ज्ञिण फलइ, सीझ्षइ बंछित काम ॥५१॥ 
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बंदी वउछावी बलइ, हरखइ संघ रसाल । 

माग्ययडी जिणचंद गुरु, जाणइ बाल गोपाल ॥५२॥ 
तेरसि पूज्य पथारिया, अमदाबाद मंझार | 

पइसारठ करि जस लीयउ, संघ मल्यो सुविचार ॥५शा,. 
हिब चउमासो आवियड, किम हुई साधु विद्दार । 

गुरु आलोचइ संघ सुं, नावइ बात विचार ॥५४॥. 
तिण अवसरि फुरमाणि वलि, आज्या दोय अपार । 

घणु २ मुह॒तइ लिख्यो, मत लावड तिहां वार ॥५५॥, 
वर्षा कारण मत गिणड, लोक तणउ अपवाद । 

निश्चय बवहिला आवज्यो, जिम थाइ जसवाद ॥५६॥ 
गुरु कारण जांणी करी, होस्थइ३ लछाभ असंख। 

संघ कद्दइ हिव जायबठ, कोय करउ मत कंख ॥५७॥ . 


हाल!गौड़ी ( निवोयानी ) ( आंकडी ) 


परम सोभागी सहगुरु बंदियइ, श्रीजिनचंद सूरिन्दों जी । 
मान दीय३ जस अकबर भूषति, चरण नमइ नरबृन्दो जी ॥५८॥ . 

संघ बंदावी गुरुजी पांगुरथा, आया म्हेसाणे गामो जी | 

सिधपुर पहुंता खरतर गच्॑छ घणी, साह वनो तिण ठामो जी ॥। . 
गुरु आइंबर पइसारो कियठ, खरचिउ गरथ अपारो जी । 

संघ पाटण नडउ वेगि पधारियड, गुरुवंदन अधिकारों जी ॥५६॥ 
पुज्य पाल्दण पुरि पहुंता शुभ दिनइ, संघ सकल उच्छाहो जी। 
संघ पाटण नड गुरु बांदी वकछिउ, लाहिण करिल्यइ छाहो जी ॥६०॥: 
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महुर बधाड आविड सिवपुरि, हरखिड संघ सुभाणो जी । 
पाल्हणपुर ओपूज्य पधारिया, जाणिड राव सुरताणो जी ॥६१॥प० 
संघ तेड़ी ने रावभी इम भणइ, आपुं छुं असवारो जो । 
तेडि आबड वेगि मुनिवरु, मत लाबडउ तुम्ह वारो जी ॥६२॥ 
श्रीसंघ राय जण पाल्दणपुरि जद, तेडी आवइ रंगो जी । 
गामागर पुर सुदगुरु विहरता, कहता धर्म सुचंगो जी ॥६३॥ 
राग देशाख ढाल (इकबीस ढहालियानी) 
सीरोही रे आवाजउ गुरु नो लही, नर-नारो रे आवह साम्हा उम्ही। 
हरि कर रथ रे पायक बहुला विस्तरइ, 
कोणी(क) जिम रे गुरु बंदन संघ संचरह ॥ 
संचरइ वर नीसांण नेजा, मधुर मादल वज्ञ ए। 
पंच शब्द झलरि संख सुस्वर जाणि अंबर गल्न ए॥ 
भर भरह भेरी वि नफेरी, सुहव सिर घटकिज ए। 
सुर असुर नर वर नारि किन्नर, देखि दरसण रंज ए ॥६४॥ 
वर सूहव रे पूठि थक्की गुण गावती, भरि थाली रे मुक्ताफल वधावती । 
जय २खर रे कवियण जणमुख उचरहइ, वर नयरी रे मांहे इम गुरु संचरइ 
संचरइ श्रावक साधु साथइ, आदि जिन अभिनंदिया । 
सोत्रनगिरि श्रोसंघ आवड, उच्छव कर गुरु वंदिया। 
राय श्रीसुछ्ताण आदी, वंदि गरु पय बीनवइ । 
मुझ्न कृषा कोजइ बोल दीजइ, करड पजुसण हिबह ॥६५॥ 
7 जाणि रे आग्रह राजा संघ नउ, पजुसण रे करइ पुज्य संघ शुभ मनड । 
अद्वाही रे पाली जीब दया खरी, जिनमंदिर रे पुजइ आवक ह्ितकरी | 
५ 
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द्वितकरिय कहूइ गुरु सुणड नरपति, जीव हिंसा टाढीयइ ॥ 
किण पर्व पूनिम दिद्ध मंइ तुझ, अभय अविचल पालीयइ। 

गुरु संघ ओजावालपुर न; वेगि पहुंता पारणइ॥ 
अति उच्छव कियड साह वन्‍नइ सुज्स छीधो तिणि खिणई ॥६६॥ 

मंत्रों कर्मचन्दु रे करि अरदास सुसाहिनइ। 
फुरमाणा रे मुंक्या दुइ जण पूज्य ने ॥ 

चठमासउ रे पूरई करिय पधारजो | 

यपण किण इक रे पछइ वार म छगाड़जो | 

म छ्गाड़िजो तिट्ां बार काइ, जहति ज्ञाणी अति घणी ॥ 
पारणइ पूज्य विद्दार कोधड, जायवा छाहुर भणी। 

श्रीसंघ चउविह सुगुरु साथइ, पातिशाही जण बली ॥ 
गांधर्व भोजक भाट चारण मिला गुणियन मन रली ॥६७॥ 
हिंव देछरे गाम सराणड जाणियइ, भमराणी रे खांडपरंगि वखाणियहड, 
संघ आदी रे विक्रमपुर नो उमही। 

गुरु बंधारे महामन मजलइ गददगही ॥ 
गहि गद्दीय छाहिण संघ कीधी नयर द्रुणाडइ गयो। 

श्रीसंघ जेसलमेरु नो तिहां बंदी गुरु हरखित थयो | 
रोहीठ नहइसइ उच्छव बहु करि, पूज्य जी पधराविया | 

साह थिरइ मेरइ सुज्नस छाथा, दान बहु दवराविया ॥ ६८॥ 
संघ मोटर्ड रे, मोधपुरठड तिहदां आबवीयड, 
.. करे छाहिण रे शासनि शोभ चढ़ावियो । 

अत चोथो रे, लांदी करी चिहुं उच्चर्यों। 


दा आम 


श्री झिनचन्द्रसूरि अकभर-प्रतिबोध रास ६७ 


जी डजी हल + हल अप २४ 


विथि बारस रे, मंको ठाकुर जस बवर्यो । 
जस वयों संघइ नयर पालछो, आर्डबर गुरु मंडियड । 
पूज्य बांदिया तिहां नांदि मांडी, दानि दालिद्र खंडियउ। 
नांबियां आामईं लाभ ज्ञाणो, सूरि सोझित निरखिया । 
जिनराज मंदिर देखी सुन्दर, बंदि श्रावक हरखिया ॥| ६६ ॥ 
जीलाडुइ रे, आनन्द पूज्य पधारोए। 
पइसारउ रे, प्रगट फीयउ कट्ठारीए। 
अइतारणि रे, जावे बाज्मा वाजिया । 
गरु बंदी रे, दान बछइ संघ गाजिया ॥ 
गाजियड जिनचंद्रसूरि गच्ऊपति, बोर शासनि ए बड़ो । 
कलिकाल गोनम स्वामि समवड़, नद्दींय को ए जेबड़उ । 
'विददरता मुनिधर वेगि आवह, नयर मोटइ मेड़तड । 
परसरइ आया नयर केरे, कहइ संघ मुंहता प्रतई || ७० ॥ 
॥ राग गौडो धन्‍्या श्री ॥ 
कर्म चन्द्र कुछ सागरे, उदया सुत दोय चन्द । 
भागचन्द मंत्रोसर, बांधव छिखमी वन्द । 
हइय गय रह पायक, मेलो बहु जन घृन्द । 
करि सबल दिवाजउ, वंदइ श्रो ज्िनवन्द || ७१॥ 
चअंच शब्दड झल्वरि, बाजइ ढोल नीरूांण। 
भवियण जण गावह, गुरु गुण मधुरि वाण। 
मिहां मिलीयो महाजन, दीज३ फोफछ दांन | 
सुन्दरी सुकलछोणी, सूडइब करइ गुण गात्र | ७२॥ 


६८ ऐतिद्ासिक जेन काव्य संग्रह 
गज डम्बर सबलइ, पूज्य पधार्या जांम। 
मन्त्री छाहिण कीधी, खरची बहुला दाम । 
याचक जन पोध्या, अग में राख्यो नाम । 
घन घन ते मानव, करइ जड़ उत्तम काम ॥ ७३ ॥ 
व्रत नन्दि महोत्सव, लाभ अधिक वतिण ठांण । 
तसतखिण पातशाहि, आव्या ले फुरमाण। 
घाल्या संघ साथइ, पहुंता फलबधि ठाणि। 
ओ पास जिणेसर, दशा त्रियुवन भाणि॥ ७४ ॥ 
हिंद नगर नागोरउ रई आया श्रो गच्छराज । 
वाजित्र बहु हय गय मेलो श्रो सह्ठ साज । 
आबि पद बंदी करइ हम उत्तम आज | 
जउ पूज्य पधाया तड सरिया सब काज ||७५।): 
मन्त्रीसर वांदइ मेहर मन नह रड्ड । 


पइसारो सारठउ कोधो अति उच्छरड़ । 
गुरु दरसण देखि बधियो हर्ष कलोल । 


महीयलि जस व्यापिउ आपिउ बर तंबोल ।[७६॥. 
गुरु आगम ततखिण प्रगटियो पुन्य पड़र । 


संघ बीकानेरदई आविउई संध सनृर | 
त्रिणसई सिजवाला प्रबहवण सईं वल्ि च्यार |. 


धन खरचइ भवियण, भाषइ बर नर नारि ॥७७॥. 
अनुक्रम पड़िहारइ, राजुलदेसर गामि । 


रस इ४ंगू रीणीपुर, पहुंता खरनर स्वामि। 


श्रीज्षिनचन्द्रसूरि अकबर-प्रतियोध रास ६६ 
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संघ उच्छव मडइ आ्डंत्रर अभिराम | 
संघ आवियो बंदण, महिम्त तणउ तिण ठाम ॥७८॥ 
खरची धन अरची श्री जिनराय विहार | 
गुरु वाणि सुणि चित्त हरखिउ संघ अपार । 
संघ बंदी वलीयउ, पहुंतड महिम मंझार । 
पाटणसरसइ बलि, कसूर हुयझ जयकार ॥७६॥ 
छाहुर महाजन बंदन गुरु सुज्गोस। 
सनमुख ते आविड चाली कोस चालीस ! 
आया हापाणइ श्रीजिनचन्द सूरीश | 
नर नारी पयतलि सेव करइ निसद्ीस ॥८०॥ 


राग गोड़ी दृह:-- 
तेगि बधाउ आविय३, कीोय३ मंत्रीसर ज्ांण | 
क्रम २ पूज्य पधारिया, हापाणइ अहिठाण ॥८९॥ ' 

डीथी रसना हेम नी, कर कंकरण के कांण । 
दानिह दालिद खंडियठ, तासु दीयड बहुमान ॥८२॥ 

'पूज्य पथायां जांण करि, मेही सब संघात | 
पहुंता श्री गुरु बांदिवा, सफल करइ निज आथ ॥८१॥ 

लेडी डेरइ आंगण करि, कह साह नई मल्त्रोस। 
जे तुम्द सुगुरु बोलाबिया, ते आव्या सुरीस ॥८४॥ 

अकबत्रर वलनो इम भणइई, तेड़ड ते गणधार । 

दरसण तसु कडउ चादिये, जिम हुई हरष अपार ॥८०।॥ 


० 


ऐतिहासिक जेन काव्य संप्रह - 


राग गोड़ा वाढ्डानो:--- 
पंडित मोटा साथ मुनिबर जयसोम, 
कनकसोम विद्या वरू ए। 
महिमराज रत्ननिधान वाचक, 
गुणविनय समयसुन्दर शोभा धरू ए ॥८६॥ 
इम मुनिवर इकतीस गुरु जी परिवर्या, 
शान क्रिया गुण शोभता ए। 
संघ चतुर्बिध साथ याचक गुणी जण, 
जय जय वाणी बोलता ए॥८णा 
पहुंता गुरु दीवांग देखी अकबर, 
आक्शट साम्हा उम्रही ए। 
बंदी गुरु ना पाय मांधि पधारिया, 
सइंदयथि गुरु नो कर ग्रही ए॥८८॥ 
पहुंचा दउढ्रो मांदि, सुहगुरु साद जो 
घरमवात रंगे करइ ए। 
सिते श्रीजी देखी ण गुरु सेवतां, 
पाप ताप दूरइ हरइ ए॥४९॥| 
गच्छपति थे उपदेश, अकबर आगलि 
मधुर स्वर बाणो करो ए । 


मैनर मारइ जोवब ते दुख दुरगति, 


-“ पामइ पातक आचरी ए॥६५॥ 


ओ जिनचन्द्रसूरि अकबर-प्रतिबोध रास ७१ 
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बोल्इ कूड़ बहुत ते नर मध्यम, 
इण परभवि दुख लहइ ०। 
चोरी करम चण्डाल चिह्ुं गति रोलबइ, 
परम पुरुष ते इम कहइ ए॥६१॥ 
पर रमणि रस रंगि सेवइ जे नर, 
दुरगति दुख पावइ वही ए । 
लोभ छगी दुखहोय जाणड भूपति, 
सुख संतोष हवइ सद्दी ए ॥६२॥ 
पंचज३ आश्रव ए तज्े नर संबरह, 
भवसायर हेलां तरइ ए। 
पामइ सुल्ल अनन्त नर वह सुरपद, 
कुमारपा७छ तणी परइ ए ॥६३॥ 
इम सांभलि गुरु वाणि रंजिड नरपति 
श्री गुरु ने आदर करइ ए। 
धण कंचन वर कोड़ि कापड़ बहु परि, 
गुरु आगइई अकबर धरह णएशाह्शा 
लिड टुक इहु तुम्ह सामि जा कुछ चाहिये 
खुग़रु कहृइ हम कया करा ए। 
देखि गुरु निरलोभ रंजिड अकबर, 
बोलइ ए गुरु अणुसरां ए ॥६०॥ 
ओपुज्य औजी दोय आशव्या बाहिरि, 
सुणड दिवांणी काजीयो ए। 


छर्‌ ऐविश्वसिक जन काव्य संग्रह 


मा ०१ 


धरम धुरंधर धीर गिरुओ गुणनिधि 
जेन धर्म को राजीयो ए ॥६६॥ 
॥ राग धन्याश्रो ॥ 
सफल ऋद्धि धन संपदा, कायम दम दिन आज । 
गुरु देखी साहि हरखियों, जिम केकी घन गाज ॥६७॥ 
घणी भुदं चालो करि, आया अब हम पासि। 
पहुंचो तुम निज थानके, संघमनि पूरी आस ॥६४॥ 
वाजित्र हयगय अम्ह तणा, मंहता ले परिवार । 
पूम्य उपासरइ पहुंचबडठ, करि आडम्बर सार ॥६६॥ 
वलतड गुरुजी इम भणइ, सांभलि तू महाराय । 
हम दोवाज क्या करां, साथउ पुन्य सखाय ।|१००।॥ 
आप्रह अति अकबर करो, म्हेलइ सबि परिवार | 
उच्छव अधिक उपासरइ, आजइ गुरु सुविचार ॥१०१॥ 
राग आशावयरीः--- 
हय गय पायक बहुपरि आगई, वाजइ गुहिर निसाण । 
धबल मंगल थइ सूहव रंगइ, मिलीया नर राय राण ॥२॥ 
भाव धरीने भवियण भेटठ, अरीजिनचन्दसूरिन्द । 
मन सुधि मानित साहि अकबर, प्रणम३ जास नरिन्द रे ॥भ०॥आं॥ 
ओ सह्क चडविह सुगुरु साथइ, मंत्रीश्वर क्मचन्द | 
पइसारो शांह परबत कीघड, आणिमन आणंद रे ॥ ३ | भाव० ॥ 
उच्छब अधिक, उपाअ्रय आब्या, श्री गुरु ग्रह उपदेश । 
अमीय समाणि बांणि सुणंता, भाजइ सयल किलेस रे ॥४॥भा०॥ 


श्रो जिनचन्द्रसरि अकबर-प्रतिबोध रास ७३ 
भरि मुगतोफल थाल मनोहर, सूहव सुगुरु बधावइ ! 
याचक हर्षइ गुरु गुण गांता, दान मान तब पावइ रे ॥५॥ भा० 
फागुण सुदि बारस दिन पहुंता, छाहुर नयर मंझारि । 
मनवबंछित सहुकेरा फलीया, वरद्या जय जयकार रे ॥६॥भा०॥ 
दिन प्रति श्रीजी सु वलि मिलतां, वाधिड अधिक सनेह। 
गुरु नी सूरति देखि अकबर, कहइ जग घन धन एह रे ॥७ ॥ भा० 
कह क्रोधी के छोभो कूड़े, के मनि धरह गुमान। 
पट्‌ दरशन मईं नयण निहाले, नहीं कोइ एह समान रे |८॥भा० 
हुकम कीयड गुरु क शाहि अकबर, दउढ़ी महल पधारड । 
श्री जिनधर्म सुणावो मुझ कं, दुरमति दूरइ बारड रे ।६।।भा० 
धरम वात (रं) गई नित करता, रंजिड श्री पातिशाहि | 
लाभ अधिष्व हुं तुम क॑ ग्रापोस, सुणि मनि हुयड उच्छाहि रे ॥१०॥ 


राग:--धन्याश्री । ढाल; खुणि सुणि जंबू नी 


अन्य विकस वलि निज उल्ट भरईं, महुरसउ ऐकज गुरु आगे धरद। 
इम धरइ ओर गुरु आगछि तिहाँ अकबर भूषति | 
गुणराज जंपह सुणड नरवर नवि अहइ ए धन जति । 
ए वाणि सम्मलि शाहि हरष्यो, धन्य धन ए मुनिवरू । 

निरलोभ निरमम मोह वरजित रूपि रंजित नरवरू ॥२१॥ 
सब ते आपिड धन मंहताभणी, धरम सुथानिक खरचड ए गणी | 

ए गणीय खरच पुन्य संचड कीयउ हकम मंहता भणी । 
धरम ठामि दोधड सुज़्स छीघड वधी महिमा जग घणी । 


, ७४४ ऐतिहांसिक जेन काव्य संग्रह 
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इम चेन्नी पूनम दिवस सांतिक, साहि हुकम मुंहतइ कोयउ 
जिनराज जिनचंदसूरि बंदी, दान याचक नह दीयउ ॥ १२॥। 
सज्न करो लेना देस साधन अणो, 
कास्मोीर ऊपर चढ़ोयठ नर मणी | 
गुर भणोय भाग्रह करीय तेड़या, मानसिद मुनि परवर्या । 
संचर्या साथइ राय रांणा, उम्बरा ते गुणभर्या ॥ 
बलि मीर मिलक बहु खान खोज्ञ, साथि कर्मचन्द मंत्रवों। 
सब सेन वाटई बहई सुत्रधई, न्याय चछबइ सूत्रवी ॥ १३ || 
ओर गुरु वांणि. ओजी नितु सुणह, 
धर्म मूतिं ए धन धन सुद्द भणइ । 
शुभ दिनड रिपु बल हेलि भंज्ो, नयर श्रीपुरि ऊतरी। 
अम्मारि तिहां दिन आठ पाडी देश साधी जयवरी। 
आवियड भूपति नयर लाहुर, गुद्दिर वाज्ा बाजिया | 
गच्छराज जिनचंदसूरि देखी, दुख दूरइ भाजीया ॥ १४ ॥ 
जिनचन्दसूरि गुरु श्रोजी सं आवि मिल्ठी, 
: एकान्तइ गुण गोठि करइ रली । 
गुण गोठि करना चित्त धरतां सुणिवि जिनदत्तसू र चरी ! 
हरस्तियठ अकबर सुगुरु उपरि प्रथम सईं मुख द्वितकरो । 
जुगप्रधान पदवो दिद्धगुरु कं, विविध वाज्ञा बाजिया । 
: बहु दान मानइ गुणद गानइ, संघ सबि मन गाजिया ॥ १५ 
गच्छपति प्रसति बहु भूपति बीनतइ । 
सुणि . मरदास. हमारो तु हिबइ ॥ . 
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अरदास प्रमु अवधारि मेरी, मंत्रि श्रोजो फहदह बली । 
महिमराज ने प्रभु पाटि थापड, एड मुझ्न मन छइ रलो ॥ 
गुणनिधि रत्ननिधान गणिनइ, सुपद पाठक आपीयइ । 
शुभ छगन वेला दिवस लेइ, वेगि इनक थाफ्यिइ ॥ १६ ॥ 
नरपति वांणी शओगुरु सांभली, 
कहइ मंद मानी बातज ए भरी । 
ए बात मांनी सुगुरु बांणी, छगन शोभन वासरईं। 
मांडियड उच्छव मंत्रि कर्मचन्द, मेलि महाजन बहुरई ॥ 
पातिशाहि सइमुख नाम थापिउ, सिंह सम मन भाविया । 
जिनसिंह सूरि सुगुरु थाप्या, सूहबि रंग बधाबिया ॥| १७ |॥ 
आचारज पद श्री गुरु आपिड, 
संघ चतुर्धिध साखइ थापियड । 
व्यापीड निरमछ सुज्स महीयलि, सयह श्रीसंघ सुखकरू । 
चिरकाल जिनचंदतूरि जिनसिंह, तपड जिहां जग दिनकरू || 
जयसोम रत्ननिधान पाठ (क), दोय वाचक थापिया । 
गुणविनय सुन्दर, समयसुन्दर, सुगुरु तसु पद आपीया ॥ १८ ॥॥ 
धप मप थों धों मादछू बाजिया, 
तवतसु नाद३ अम्बर गाजिया । 
बाजिया ताल कंसाल तिवली, मेरि वीणा भूगली। 
अति हवप माचइ पात्र नाचखइ, भगति भामिनी सवि मिलो ; 
मोतीयां थाल भरेवि उलटि, वार बार बधावती । 
इक रास भास उछासि देतो, मधुर स्त््रर गुण गावती ॥ १६ ॥ 
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कर्मचन्द परगट पद ठत्रणो कीयो, 
संघ भगति करि सयण संगोषीयउ | 
संतोषिया जाचक दान देह, किंद्ध कोडि पसाड ए। 
संप्राम मंत्री लणउ नन्‍्दन, करइ निज मनि भाउ ०॥ 
नव प्राम गइईंवर दिद्ध अनुक्रमि, रंग धरि मन्त्री वली। 
मांगता अश्व प्रधान आप्या, पांचसइ ते सबि मिली ॥| २० ॥ 
इण परि छाहुरि उच्छब अति घणा, 
कीधा श्रो संघ रंगि बधाबणा । 
इम चोपडा शाखशब्वार गुणनिधि, साह चांपा कुछ तिछड | 
घन मात चांपल देह कहदीय, जासु नन्‍्दन गुण निलूड || 
विधि वेद रस शशि मास फागुन, शुक्छ बीज सोहामणी | 
थापी श्री जिनसिंह सूरि, गुरूद्ड संघ क्धामणी || २९ 
राग--धन्याश्री 
हाल-- भीरावठ मण्डण सामो छूहिस जी ) 
अबिदृड्डि लाहुरि नयर बधामणाजी, बाज्या गुह्रि निसांण । 
पुरि पुरि जो (२) मंत्री बधाऊ मोकल्या जी ।। २२ 
हप॑ धरी ओजो अओरोगुरु भणी जो, बगसइ दिवस सुसाल । 
वरतइ जी (२) आण हमारी, जां लगईह जी ॥| २३ ॥ 
मास भसाढ़ अठाइ पालवी जो, आदर अधिक अमारो | 
सघलइ जी (२) लिखि फुरमाण सु पाठवीजो ।। २४॥ 
वरस दिवस, छगि जलचर मूकियाजी, खंभनगर अद्िठाणि। 
गुरु नइजी (२) श्रीजी छाभ दीयड घणडजी ॥| २५॥ 


स्सननन 


|। 
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झइ्‌ आसीस दुनी महि मंडलइजो प्रतिप कोडि बरीस । 
ए गुरुजो (२) जिग जगिल्लीब छुड़ाबिया जो ॥ २६॥।. 


राग--धन्याओ्रो । 


हाल(-- ( कनक कमल पगला ठवबइ ए ) 

प्रगट प्रतापी परगडो ए, सूरि बडो जिणचन्द। 
कुमति सबि दूरे टल्या ए, सुन्दर सोहग कन्द ।। २७ ||; 

_ सदा सुहगुरु नमोण, ६३ अकबर जसु मांन | सदा० । आंकणी । 
जिनदत्तसूरि जग जागतड ए, गरुने सानिधकार | स०। 

श्रीजिनकुशल सूरीश्वरू ए, वंछित फल दातार ॥स०॥ २८ ||! 
रीहड़ बंशाइ चंदछड ए, श्रीवन्त शाह मल्हार । स०। 

सिरीयादे उरि हंसछड ए, माणिकसूरि पटधार ।स०॥ २६ ॥, 
गुरु ने छाभ हुया घणां ए, होस्यइ अवर अनन्त | स>। 

धरम महाविधि विस्तरइ ए, जिहां बिहर्‌इ गुणबंत || स०॥३०॥।, 
अकबर समबड़ि राजीयड ए, अवर न कोई जांण | स०। 

गच्छपति मांहि गुणनिलड ए, सूरि वड़उ सुरतांण ॥ स०॥|३२॥ 
कवियण कहइ गुण केतलाए, जसु गुण संख न पार | स० | 

जिरंजीवउ गुरु नरवरू ए, जिन शासन आधार ॥स०॥३२॥ 
जिहां छगी महीयलि सुर गिरी ए, गयण तपइ शशि सूर ।स०। 

जिनचन्द रि तिहां लगइ, प्रतपठ पृन्य पड़र ||३३॥स०॥। 
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बसु युग रस शशि बच्छ ्‌इ ए, जेठ वदि तेरस जांणि |स०। 

शांति जिनेसर सानिवइ ए, रास चड़िउ परमाणि ॥३४॥स०॥ 
आप्रह अति श्री संध नह ए, अहमदाबाद मंझारि ।स«। 

रास रच्यो रलियामणड एं, भवियण जण सुखकार ॥३५॥स०।॥ 
'पढ़द गु(सु)णइ गुरु गुण रसो ए, पूज॥३ तास जगीस ।स० 

कर जोड़ी कवियण कह, विमल रंग मुनि सोस ॥३६॥स०॥ 


इति श्री युगप्रधान जिनचन्द्र सुरीश्वर रास समाप्ता मिति। 
लिखित लब्धिकल्लोल मुनिभिः श्री स्तम्भ ती्थें, पं० रक्ष्मीप्रमोद 
अुनि बाच्यमान चिरं नंद्यातू यावश्चन्द्र दिवाकरों। श्रीरस्तु । 
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युगप्रधान जिनचन्द्रसुरि जीकी मूत्ति 
( बीकानेरके ऋषस जिनालयमें 
सं० १६८६ प्रतिष्ठित मूत्ति ) 
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# कवि समयप्रमोद कृत # 
|] €5"५ ७०७ 
0 ऋायुगनण्दान बाण रास ६& 


कल्प >  कसस बख लससस सच च््ण््द८0' 


दोहा राग ( आसावरी ) 

गुणनिधान गुरु' पाय नमि, वाग वाणि अनुसार (आधारि)। 

युगप्रधान निर्वाण नी, महिमा कहिसुं विचार ॥ १॥ 
युगप्रधान जंगम यति, गिरुआ गुणे गम्भीर । 

श्री जिनचन्द सुरिन्दवर, धुरि धोरी भ्रम धीर ॥२॥ 
संबत पनर पंचाणयइ, रीहड़ कुलि अवतार । द 

श्रीवन्त सिरिया दे धर्यड,' सुत सुरताण कुमार ॥ ३॥ 
संबत सोल चड़ोत्तरइ, श्री जिनमाणिक सूरि । 

सइ हथि संयम आदर्यंड, मोटइ महत पड़ूरि ॥४॥ 
महिपति जेसल्मेर नइ, थाप्या राउछ माल । 

संबत सोछ बारोत्तरइ, शत्रु तणइ सिर साल ॥५॥ 


ढाल (१) राग जयतसिरि 
( करओोड़ी आगल रही एहनी ढाल ) 
आज बधाबो संघ मईं, दिन दिन बधते" बानइ रे । 
पूज्य प्रताप बाधइ' घणो, दुश्मन कीधा कानइ रे ॥६॥ आ० ' 
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सुविहित पद उत्रवालियड, पूज्य परिहरइ परिम्रह माया रे । 
उप्र विहारइ बिहरतां, पूज्य गुजर खंडइ आया रे ॥ ७ ॥ 
रिषिमतीयां सुं तिहां थयड, अति झुठी पोथी बादो रे। 
पुश्य बखत बल कुमतियां, परगट गाल्यड नादो रे ॥८॥| मभा०॥ 
पूज्य तणी महिमा सुणो, सन्मान्या अकबर शाहइ रे। 
युगप्रधान पद आपियड, सह छाहउर उच्छाहइ रे ॥६॥ आ०॥ 
कोड़ि सवा धन खरचियड, मंत्रि क्रनचन्दजी भूषालइ रे । 
आचारिज पद तिद्दां थयड, संबत सोल झड़ताछइ रे ॥१०॥मा०॥ 
संबत सोलसइ बावनइ, पुज्य पंच नदी (सिन्धु) साधी रे । 
जित कासो जय पामियड, करि गोतम ज्युं सिधि वाघी रे ।११।आ०॥| 
राजा राणा मंडलो, एवउ आई नमें निज भावइ रे । 
अओजिनचंदसूरिसर, पृज्य सुशब्द नित २ पावइ रे ॥१२॥आ<«॥| 
संइ हथि करि जे दीखिया, पूज्य शीश तणा परिवारों रे । 
ते आगम नह अथें भर्या, मोटी पदवीधर सुविचारों रे ।१३।आ<८ 
जोगी, सोम, शिवा समा , पूज्य कोधा संघवी साचा रे । 
ए अवदात सुगुरु तणा, जाणि माणिक हीरा जाचा रे १४॥आ० 








१ इस रासकी ३ प्रतियें हमारे पास हैं जिनमें एसा ही छिखा है। मुद्रित, 
“पाणघर साथ शतक” में भो इसी प्रकार है। किन्तु पट्टाथलि आदि 
में सबंत्र सं० १६४९ हो लिखा है| 

२ आप तणडई ३ वलि 
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॥ दोहा सोरठी ॥ 
महा सुणीश्वर मुकुट मणि, दरसणियां दीवांण । 
च्यारि असी गच्छि सेहरो, शासण नउ सुरतांण ॥१५॥ 
अतिशय आगर आदि लछगि, झूठ कहुं तउ नेम । 
जिम अकबर सनमानिउ, तिम वलि शाहि सलेम ॥१६॥ 
ढाल ( जतनी ) 
पातिसाहि सलेम सटोप, कियउ दरसणियां सुं कोप। 
ए कामणगारा कामो, दरबार थी दूरि हरामी ॥१०॥ 
एकन कुं पाग बंधावउ, एकन के नाआस अणावड। 
एकन कुं देशवटो जंगल दीजे, एकन कुं पखाली कोजइ ॥१८॥ 
ए शाहि हुकुम सांभलिया, तसु कोप (कठप) थको खछभलिया। 
जज्ञमान मिली संयतना, दरहाल करइ गुरु जतना ॥१६७ 
के नासि हीई पूंठि पड़ीया, केइ मइबासइ जइ चढ़ोया। 
के३ जंगल जाई बइठा, केइ दोड़ि गुफा मांदिं (ज्ाइ) पहठा ॥२०॥ 
जे नासत यवने झल्या, ते आणि भाखसी घाल्या। 
पाणी ने अन्नज पालया, वयरीड़ा वयर सुं साल्‍ल्या ॥२१॥ 
इम सांभलि श'शन हीला, जिणचंद सुरीश सुशीला। 
गुजराति धरा थी पधारइ, जिन शाशन वान वधारइ ॥२२॥ 
अति आसति वलि गुरु चाली, असुरां भय दूरइ पाडी। 
उप्रसेनपु रद पउधारहइ, पुज्य शाहि तणइ दरबवारईं ॥२३॥ 





४ कथु' १ का २ दिदु 
द्‌ 


जाखििलितिखणण। 


८रे ऐतिहासिक जैन काब्य संग्रह 


ल्ज्ल्लजजलजजलजलजखिचचच? ओओ़़ओ़ घ७़्9७ जविविजिजिज लिन तिल जल त भ  जआह हे » 





पुञ्य देखि दीदारई मिलिया, पातिशाह्‌ तगा कोप गलीया। 
गुजराति धरा क्यूं आएं, पातिशादि गुरु बतछाए ॥रशा 
पाविशाहि कुं देय आशोश, हम आए शाहि जगं.श। 
काहे पाया दुःख शरीर, जाओ जउख करउ गुरु पीर ॥२७०॥ 
एक शांहि हुकुम जउ पावां, बंदियड़ां बंदि छुड़ावां । 
पतिशाहि खयरात करीजई, दरशणियां पूरु (दृतव॒उ) दोजईं ॥ २६ |। 
पतिशाहि हुंतड जे जुठठ, पूज्यभाग बलइ अति तूठड। 
जाउ विचरउ देश हमारे, तुम्ह फिरतां कोइ न वारइ ॥ २७॥ 


घन घन खरतरगच्छ राया, दर्शनियां दण्ड छडाया। 


पूज्य सुयश्ष करि जगि छाया, फिरि सहरि मेडतइ आया ॥२८॥ 
दृहा ( धन्यासिरि ) 
आवक आविका बहु परइ, भगति करइ सबिशेष । 
आण वहे गुरुराभ नी, गोवम समवड़ देखि ॥ २६॥ 
धरमाचारिज्न धर्म गुरु, धरम तणड आधार | 
दिव चउमासउ जिहां करइ, ते निसुणों सुविचार ॥ ३० ॥ 
ढाल (राग-धवल धन्यासिरी, चिन्तामणिपासपूजिये) 
देश मंडोवर दीपतड, तिहां बीलाड़ा नामो रे । 
नगर बसे विवहारिया, सुख संपद अभिरामो रे ॥३१॥ दे० ॥ 


घोरी धबल जिसा तिद्दां, खरतर संघ प्रधानो रे | 
कुल दोपक कटारिया, जिहां घरि बहु धन धानो रे ॥३२॥दे०॥ 


५... -+- नमन नि-निननमना न ननान-+-+ पक नननन-ंन-- +3+नमन-+ 


१ बंध, २ दृंद, ३ शादी, ४ जिद्ों रहे, ५ सहुरमतह। 
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यंच मिलो आछाजिय़ा, इ्टां पूज्य करे चोमासो रे। 
जन्म जोवित सफलड हुबइ, सयणां पूजइ आसो रे ॥३श।दे०। 

इम मिली संघ तिहां थको, आवह पुज्य दिदारइ रे । 

मद्दिमा बधारइ मे इते, पूज्य वन्दी जन्म समारइ रे ॥३४॥६े०॥ 
युगवर गुरु पठघधारीय३, संघ करइ अरदासो रे। 

नयर बिलाडुइ रंग सुं, पूज्यमो करउ चोमासो रे ॥३५।॥दे०॥ 
इम सुणि पूच्य पधारिया, बिाड़॒इ रंगरोल रे। 

संघ महोत्सव मांडियड, दोजे तुरत तंबोलछ रे ॥ ३६ | दे० ॥ 


दोहा ( राग गौडी ) 


! 
पूज्य चउमासो आबियउ, श्री संघ हर्ष उत्साह। 


विविध करइ परभावना, ल्‍ये लक्ष्मो नो छाह ॥ ३७ ॥ 
पूज्य दियइ नित्य देशवा, श्रोसंघ सुणइ बाण | 

पाखी पोसहिता जिमइ, धन जीवित सुप्रमाण ।| ३८ ।॥ 
विधि सुं तप सिद्धान्त ना, साधु वहूइ उपधान । 

पूज्य पजूसण पड़िकमे, जंगम युगहृप्रधान ॥ ३६ ॥ 
संबत सोलेसित्तरइ, आसू मास उदार । 

सुर संपइ सुह गुरु वरी, ते कहिसूं अधिकार ।| ४० ॥ 

( हाल 'मावना रो चंदलियानी ) 
नाणें (नह) निद्वालइ हो पूज्य जो आडखड रे, तेड़ी संघ प्रधान । 
जुगबर अपे हो रूड़ो सोख ड्ो रे, सुणिज्यो“पुण्य-प्रधान॥|४ (नागा 


१ गहड, २ रो 


८छ ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 


गुरु कुछ बासे द्दो वसिज्यो चेलडां रे, मत छोपड गुरु कार । 

सार अनइ वा संयम पालिण्यो रे, सूधो साधु आचार ॥४२॥ना०॥ 
संघ सहु ने घमंछाभ कागलइ रे, लिखिज्यौ देश विदेश। 

गच्छा घुरा जिनसिंदसूरि निर्वादिस्ये रे,करिज्यो तसुआदेश।2३॥ना०॥ 
साधु भणी इम सीख थे पून्रजी रे, अरिह्त सिद्ध सुसाखि | 

संइमुख अणसण पूज्य जा उच्चरइ रे, आसू पाले पाख ॥४४॥ना०॥ 
जीव चउरासि लख (राशि) खामिने रे, कच्चन तृण सम निन्‍द | 
ममता ने वलि माया मोसउ परिदरी रे, इमनि त्ञ पाप निर्कंद ॥५५॥नाण॥ 
बयर कुमार जिम अणसण उजलड३ रे, पाछी पहुर चियार। 

सुख ने समाधे ध्याने धरम नई गे, पहुंचइ सरग मझार ॥४६॥ना०। 
इन्द्र तणो विद्टां अपछर ओलगइ रे, सेव करइ सुर बृन्द । 

साधु तणड धर्म सूधो पालियो रे, तिण फलिया ते आणंद ॥४७५।ना०॥ 


दोहा (राग गौड़ी) 

गंगोदक पावन जलइ, पूज्य पखाली अंग। 

चोवा चन्दन अरगजा, संघ छगावइ रंग ॥ ४८ ॥ 
बाज्ा दाजइ जन मिलइ, पार विहूजा पात्र । 

सुर नर आवे देखवा, पूज्य तणड शुभ यात्र ॥४६॥ 
वेश बणावी साधु नड, धूपि सयलछ शरीर | 

बेसाड़ी पाठखियई, उपरि बहुत अबीर ॥ ५० ॥ 

डाल राग-गउड़ो (श्रेणिक मसनि अचरिज थयउ एहनो) 

हाहाकार जगत्र हुयठ, मोटो पुरष असमानो रे। 
बड़ वखती विश्वा्मियंड, दीवइ जि बूझ्ाण३ रे॥ ५१॥ 


शी युग-प्रधान निर्वाण गस ८५ 





पुज्य पुज्य मुखि उच्चरइ, नयणि नीर नवि मायह रे । 
सहगुरु सो(सा)लइ सांभरइ, हियडूँ तिछ तिल थायइ रे ॥५२।पृष्य०॥ 
संघ साधु इम विलविलइ, हा ! खरतर गच्छि चंदड रे । 
हा ! जिणशासण सामियां, हा ! परताप दिगंदउ रे ॥५३॥पूच्य०॥ 
हा! सुन्दर सुख सागरु, हा ! मोटिम भंडार रे। 
हा ! रीहड़ कुछ सेहरउ, हा ! गिरुवा गणघारउ रे ॥५४॥पूज्य०॥ 
हा ! मरजाद महोद्धि, हा ! शरणागव पाल रे | 
हा ! धरणीधर धीरमा, हा! नरपति सम भाल रे ॥५५॥ पूज्य ०। 
बहु वन सोहइ भूमिका, वाणगंगा नइ तीर गे । 

आरोगी किसणागरइ, बाज्ञाइ सुरभि समीर गे ॥ पू०.५६ ॥ 
बावनना चंदन ठवो, सुरहा तेल नी धार रे। 

घृत विश्वानर तर पिन३, कीधउ तनु संस्कार रे ॥ पु०॥५७ ॥ 
वेश्वानर कफेहनड सगठ, पणि अतिसय संयोग । 

नवि दाझ्ली पुज्य मंहपत्ति, देंखए सघला लोग रे ॥ पू०॥५८ ॥ 
पुरुष रत्न विग्हइ करी, साथि मरवउ न थावइ रे | 

शान्तिनाथ समरण करी, संघ सहु घर आवहइ रे॥ पु०॥५६॥ 


राग--धन्यासिरी 
( सुविचारी हो प्राणी निश्त मन थिर करि जोय ) 
ढाल!--- 
सुविचारों हो पूज्य त्ञी, तुम्ह बिनु घड़ी रे छः मास | 
दरसण दिखाडुड आपणउ हो, सेवक पूजइ आश ॥६०॥ सुवि० 


८६ ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 
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एकरसउ पउधारियइ हो, दीजहइ दरशण रसाछ | 

संघ उमाहु अति घणउ द्वो, बंदन चरण त्रिकाल ॥६९॥ सुबि० 
वाबहेसर रलियामणा हो, जे जगि साचा मीत। 

विण थी पांगरउ पूज्यज्ो रे, मो मनि ए परतोत ॥६२॥: सुवि० 
इणि भवि भवे भवान्तर३ हो, तुं साहिब सिरताज । 

मातु पिता तु देवता हो, तूं गिरुमा गच्छराज ॥६३॥ सुबि० 
पूज्य चरण नित चरचतां हो, बन्द॒त वंछित जोइ | 

अलिम बिधन अछगा टर्‌इ हो, पगि २ संपत होइ ॥६४।॥ सुवि० 
शांतिनाथ सुपसाउलइ दो, भिनदत्त कुदाल सूरिन्द । 

तिम जुगवर गुरु सानिधइ हो, संघ सयल आणंद ॥६५।॥ सुवि० 
मीठा गुण श्रोपूज्य ना दो, जेहबी साकर द्राख। 

रंचक कूड़ इद्ा त(न?)३ी दो, चन्दा सूरिज साख ।।६६॥ सुवि० 
तासु पाटि महिमागरु हो, सोहग सुरतरु कन्द। 

सूर्य जेम चढती कछा हो, श्रो जिनसिंह सुरोंद ॥६७॥ सुवि० 
हो युगवर, नामईइ जय जय कार । 
वंश बधावइ चोपड़ा हो, दिन दिन अधिकड वान । 

पाटोधर पुहद्ी तिछड हो, चिर ननन्‍्दड श्रीमान्‌ ॥६८॥ सुवि० 
युगवर गुरु गुण गांवतां हो, नव नव रंग विनोद । 

एहनुं१ आस्या फलइ हो, अंपइ “समयप्रमोद” ॥६६॥ सुबि० 

॥ हति युगप्रधान जिनचन्द सूरि निर्वाणमिद || 


> शैललइाकंय-+-%- किडाराकेु----+-२०० 


१ दूपरो इल्यकरिकित प्रहिने कक है। 


युगप्रधान आडढन्ञा गोतम्‌ दे 
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आसू मास वलि आबीयड, पूज्यन्नी, आयउ दीवाली पर्ब पू० | 

काती चउमासो आवीयड, पू> आया अवसर सर्व ॥१९॥ 
तुम्हे आबो रे श्रियादे का नंदन, तुमे बिनु घड़िय न जाय पू०। 

तुम्हे बिन अलजो जाय पूज्य० ॥ तुम्हे० ॥ 
शाहि सलेम वी उंबरा, पू० संभारइ सहु कोइ। 

धर्म सुगावट आविनइ पू०, ज्ीब दया छाभ होइ ॥तु०।२॥ 
आवक आया वांदिवा पु०, ओसवाल नइ श्रीमाल। 

दरशण दाइ इक वार कड, पू० वाणि सुणावड विशाल्व ॥तु०॥३॥ 
बाजडठ मांड्यड बेसणइ, पू० कमछी मांडी सुघाट । 

बाण नी बेला थइ पू०, आऔीसंघ जोयइ बाट ॥पृणातुणाशा 
आविका मिलि आवबी सहु, पृ० बांदण बे कर जोड़। 

बंदाबी धर्मलाभ यो पू०, जिम पहुंचइ मन कोड़ि ॥पू०।हु4॥५॥ 
आविका उपधान सहु वह्दे पू०, मांड्यड नंदि मंडाण । 

माल पहिरावड आविनइ पू०, जिम हुवे जन्म प्रमाग ॥प०॥तु ०।६॥ 
अभिप्रद्द बांदण उपरि पूज्य०, कीधा हुंता नर नार । 

ते पहुंचावउ तेहना, पूृ० बंदाबड एक वार ॥पू०तुणज॥। 
परव पत्नूसण वहि गया पूजन जी, लेख वाउडे सहु कोय | 

मन मान्या आदेश था, पृ० शिष्य सुखी जिम होय ॥पू०॥तु०।८॥ 


८८ ऐतिहासिक जेन काव्य संमरह 


पर सी आम मर आम आज न भर न ज 


तुम सरिखड संसारमें पू०, देखुं नहिं को दीदार । 
नयना तृप्ति पामइ नहीं, पू० संभारू सौ वार ॥पूणातुणधा। 
मुझ्न मिलवा अलजो घणों पूज्य०, तुम्हे तो अकल अल्क्ष । 
सुपनि में आवि वंदावज्यो, पृ० हुं जाणिसि परतक्षि ॥प्‌५।तु+।१०॥ 
युगप्रधान जगि जागत३, पू० श्री जिनचन्द सुर्णिद ! 
सानिधि करिज्यो संघ ने, पू० समयसुंद्र आणंद ॥प०॥तु०।११॥ 


॥ श्ति श्री जिनचन्द्र सूरोौखराणां भालजा यौतं ॥ 


स० १६६६ वर्ष श्रो समयसं(द)र महोप/ध्याय तच्छिष्यमुख्य 
श्री वाचनाचार्य श्रीमद्दिमासमुद्र »गणि तच्छिष्य पं० विद्याविज्य 
गणि शिष्य पं० वीरपालेनालेखि ॥ १॥ ( पत्र ४ हमारे संम्रहमें ) 








“श्रावकाराधना” बनाई जिसकी अन्त्य प्रशस्ति इस प्रकार है :-- 
आराधना खुगम संस्कृत वातिकाभ्थां, चक्रे क्रमात्‌ समयघुंदर आदरेण । 
उल्यामिधान नगरे महिमासमुद्‌ शिष्याग्रेण मुनि पड़रस चन्द्र वर्ष ॥ 


जेब: 


. श्रीजिनचन्द्रसूरि गीतानि ८६ 
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४ श्रीजिनचन्द्रसुरि गीतानि ७ 


(१) 


मन धरोय सासण माइ, त॑ मुझ्चकरि सुपसाउ, 
मन बचन हदृढ़ करिकाय, चिदानंद स॑ छय॒लाय, 
गाइवा श्री गछराउ, मुझ उपज्यो बहु भाउ ॥ १॥ 
धन धन खग्तर गच्छ मंडण, श्रीजिनचंद्रसूरि पय वंदण । टेर । 
मारवाड़ि देस उदार, जिटहां धरम को विस्तार । 
तिहां खेतसर मंझारि, ओसवंश कई सिणगार । 
: सिरवंत साह उदार, तसु सिरीय देवो नार || धन० | २ ॥ 
सुख विलसतां दिन दिन्न, पुण्यबंत गरभ उपन्न | 
नव मास जिहां पडिपुन्न, जनमीया पुत्र रतन्न। 
तिषह्टां खर्वीया बहु धनन्‍न, सब लोक कहइ धन धनन ॥घधन०॥|३॥ 
नाम थापना सुन्य्ताण, नितु नितु चढ़ते वान । 
जग मांहे अमडी मान, सूरिज तेज समान | 
मतिमंत सब गुण जाण, रूप रंजबइ गयराण ॥| घन० ॥| ४ ॥ 
तिद्दां विदरता माणिकसूरि, आविया आणंद पूरि | 
देसणा दिद्ध सनुरी, निसुणर भवियण भूरि । 
. पूरव पुण्य पड़रि, मोहनी कर्म करि चूरि ॥ धन०॥ ५॥ 


० 


६० ऐतिहासिक जन काब्य संग्रह 





६०७०७३७२६० 








सुलताण मनद्दि विचार, लेइवा संयम भार | 
सुणि मात निज परिवार, यहु अधिर सब संसार । 

अनुमति द्यो सुविचार, हम द्वादिगि अणगार ॥ घन०॥ ६ ॥ 
सुणि पूत त॑ं सुकमाल, तेरो नव योवन सुरसाल । 
यहु मदन अति असराढू, क्या जाणही तूं बाल । 

आपणि मति संभाल, तब पीछट चारित्रपाछ ॥ घन० ॥ ७॥ 
अब निसुणि मोरी मात, ए छोडि जूठो बात । 
चारित्र कउ व्याघात, नह्ठु कोजइ क॒ट्ठि तात । 

संज्म्म लेइ विख्यात, लइ जु नीको भाँति ॥ धन० ॥ ८ ॥ 
भणिया इम इग्यारहद्‌ अंग, मन मांहे आणि रंग । 
गुरु भालि अतिहष्ठि उत्तंग, गुरु रूप |वजित अनंग। 

परवादि वाद अभंग, गुरु वचन गंग तरंग ॥ घन० ॥ ६ ॥ 
सोल्सइ संघत बार, जिनमाणिकसूरि पटधार | 
जिणि सूरि मन्त्र उचार, पामीयो पुण्य अवतार । 

सिरिवंत शाह मल्द्दार, सब छोक मानइ कार ॥ धन० ॥ १० ॥ 
सुखकरउ श्रीजिणचंद, सब साधु केरे बृन्द। 
आं लगि रवि भ्र चन्द, तां लग त॑ चिरनन्द । 

कहइ कनकसोम मुणिद, करउ संघ क आणंद ॥| धन० ॥ ११॥ 

॥ सं० १६२८ वर्ष पं० कनकसोमविलेखि ॥ 


(२) 
राग--मल्हार 
भलइ री भलह आज पूज्य पवारइ, जिहरंता गुरु साधु विद्वारई ।भ०। 
जुगवर श्रीज्षिन शासनि ज्ञागइ, महियछ मोटइ भाग सोभागइ ॥भ०१॥ 
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सूरिमन्त्र शुरुसानिध सोधिउ, पातिसाहि अकबर प्रतिबोधिड ।म०। 
सब दुनीया मांहे कोधी भलाइ, हफत्रह रोशन अमारि पछाई ॥म०॥२॥ 
परतिख पंचे पोर आराधो, संघ उदय काजि पंचनदी साधी । भ० । 
वाणी अमृत बखाण सुणावइ, सूत्र सिद्धांत ना अरधि जणावहइ।|भ०॥३ 
बल्हारी म्हारा पूजमी ने बयगे, बलिदहारी अणियाले नयणे |भ०। 
श्रीवल्त-नन्दन सकल सनूगइ, उदयवन्त गुरु अधिक पड़ रइ।भ०॥४।॥। 
है ००१०००+१७००७००००७ ०००००१७ म०। 
ओजिनमाणिकसूरि पटधारी, वाचक श्रोसुन्दर सुखकारों ॥भ०॥५॥ 


(३) 

ए मेरठ साजणीयड सखि सुन्दर सोइ, जो मुझ बात जणावइ रे । 
किणि वाटड़ियइ मेरउ पूज्य पधारइ, श्रीगुरु सबहि सुद्दावइ रे । 
गुरु सबहि सुद्दावइ, जिणि पुरि आवड़, तिणिपुरि सोह चढ़ावइ। 
गुरु सोभागी, गुरु विधि आगो, पुण्य उदय स चढ़ाबइ | 
गच्छराउ गुणी जिनचन्द मुणी, जण कार न लछोपइ कोइ | 

आवान्नउ गुरु कक जो जांणइ, मेरठ साजण सोइ ॥१॥ 
ए जिम मइगलीयड वण दीझ विनोदो, त्िम घन द्रसण मोरा रे । 

रवि दंसणियद कोक मुरंगी, दरसण चन्द चकोरा रे । 
जिम चन्द चकोरा रे, तेम अघोरा देखि दरसण तोरा। 

द्वित संतोषइ पुण्यइ पोषइ, अति हरषित मन मोरा । 
निरदन्दी श्रोभिनचन्द्र पधारड, वेगइ दहोइ प्रमोदी । 

तुम्दि देखि सहु भण जिम वोशझावण, मइगछोयड सुबिनोदी ॥२॥ 


हर ऐतिहासिक जेन कान्य संप्रह 


गुरु जोवणीयड विधि मारगि छीणउ इणिगुरि छोहन मायारे | 
कसि कंचणीयइ जेम परीखा, दिन दिनि वान सवाया रे। 
नितु वान सवाया मोह न माया, मन्मथ आण मनाया । 
पद्‌ सोहाया कोमछ काया, ओ खरतर गच्छ रायां । 
लय छागी रंगीरसि जिउड' रमतड, अछि मकरंदइ पीणउ । 
भाग बी गुणि वय जोवणि, जो विधि मारग छोणउ ॥३॥ 
ए मनि आणंदियइ साधु कीरति, बोलइ ए गुरु शील उदारा रे । 
गुरु खूहव दे कूखि मराला, श्रोवन्त साह मल्हारा रे। 
सिरि वंत मल्हारा श्रोज्यकारा, रीहडकुलि सिणगादरा । 
अझग आधारा नितु अविकारा, माणिकपूरि पटधारा ॥ 
चउरासी गण महि गणी निद्दाल्या, कोइ नहीं इणि तोलइ | 
चिरनंदड जिणवन्द मुनोश्वर, साधुकीर्ति इम बोलइ ॥ ४॥ 
(४) 
राग--देशाख 
श्रीजिनचन्द्रसूरि गुरु बंदड, सुललित वाणि करइ रे वखान | 
युगप्रधान जिन शासनि सोह३, अकबर शाहु दीयइ बहुमान ॥१!! 
गुजर मंडलतें बोछाये, संतन मुखि सुनि जसु गुणगान। 
बहुत पद्ूरि सुगुरु पाउधारइ, वखत योगि छाहोर सुथान ॥२॥श्रो०॥ 
अरथ विचार पूछि सब विध विध, रीधझे अकबर साधहि सुजान । 
बहुत २ दरसनि मइ देखे, कोन कहुं या सुगुरु समान ॥श्रो ०।३॥ 
भाग सोभाग अधिक या गुरु कउ, सूरति पाक अमृत समवानि। 
पेस करइ अकबर अणमांग्ये, सब दुनीयां महि अभयादान ।श्री०४। 


श्ीजिनचन्द्रतूरि गीतानि ६३ 


शओ्रीजिनमाणिकसूरि पटोधर, रोहड़ वंशि चढ़ावत वांन । 
कहइ गुणबिनय पूजजो प्रतपड, खरतरगच्छ उदयाचछभान ।श्री ०५। 
(५), 
राग--सारग 
सरसति सामिगी बिनबुं, मांगु एक पसाय । सखीरी। 
उल्ट आणी गाइम, श्रीखरतर गच्छराय || स०॥ १॥ 
श्रोचिणचन्द सूरिश्वरू, कलि गोतम अवतार । स०। 
सूरि सिरोमणि गुण भयों, सऋछ कला भंडार ॥श्री०॥ २॥ 
ओसतवंश्न सिरि सेहरड, रोहड़ कुलि सिणगार | स०। 
सिरियादे उरि जन्मोया, श्रीबंत शाह मल्हार ॥|श्री०॥॥ ३ ।॥, 
श्रीजिनशासन परगड़ड, बड खरतरगच्छ ईस | स०। 
नर नारी नित जेहनउ, नाम जपइ निशद्ीस ॥श्री०॥ ४ ॥ 
श्रीजिनमाणिकसूरि नइ, पाटइ प्रगत्यड भाण | ख०। 
राय राणा मुनि मंडली, मानइ मोटा जाण ॥ श्री० ॥ ५ |॥ 
सोभागी महिमानिलठ, महियल मोहनवेलि । स०। 
अव्नझजीव प्रतिबूझयइ, वाणि सुधारस रेलि ॥ श्री०॥ ६ ॥॥ 
जग सगले जस पामोय३, प्रतित्रोधो पातिशाह्‌ | स०। 
खंभाइन दृधि माछली, राखी अधिक उच्छाह ॥| श्री०॥ ७॥ 
आठ दिवस आषाढ़ के, अट्ठाही निरधारि | स०। 
सब दुनीयां मांद्वि सासती, पालावी अमारि ॥ आऔऔ० ।॥| ८ ।॥ 
शील सुलक्षण सोहतउ. सुन्दर साहम धीर ।स०। 
सुविधि सुपरि करि साधीया, पंचनदी पंचपीर ॥|श्री-॥ ६ ॥॥ 
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सूघउ मारग उपदिसी, पाय लगाडया छाख | स० | 

दरसण ज्ञान क्रिया घर, सविगच्छ पूरह साख ॥श्री५।१०॥ 
सई हृथि अऋबर थाविया, सहगुरु युगहप्रधान | स०। 

श्रीसुन्दर प्रभु चिरजयड, दिन दिन चढ़तइ वान ॥श्री०॥११॥ 
(६) 

श्री अकबर बहुमान, कीध >उ युगप्रधान । 
कर्मचन्द बुद्धिनिधान | मीर मलिक खोजा खान; 
काजीमुला परधान । पयनमह्ट करि गुणगान, दिन चढ़ते वान ॥१॥ 
सब दिन मुझ मन खंति घणी, श्रिय जिणचन्द सूरिसेव तणो। आं । 
मारवाड़ गुमर बंग, मेवाड़ सिन्धु कलिंग। 

माछव अपूरव अंग, पूरव सुदेस तिलंग। 
सब देस मिलि मनरंग, गावह सुगुरु गुण चंग । 

जिम केतकि वनभ्ृज्ष, तिम सुगुरु सं मुझ रड्ढ ।। २ ॥सब।। 
'कूलि गोतमा अवतार, तजि मोह मदन विकार | 

'निरमाय निरहंकरार, धन धन्‍न ए अणगार । 
माणिक्यसूरि पटधार, अति रूप वयर कुमार । 

आओबंत शाह मल्हार, 'सुमतिकलाल' सुखकार ॥ ३ ॥सब०॥ 

(७) 

अकबर भूपति मानोया, तिण मानइ सहु छोइ । 

जिनचन्दसूरि सुरीश्वरु, बन्दे वंछित होइ। 
बंदता बंछित डोह अद्निसि, देखतां चित हींस ए । 

श्रीपूज्य जिनचन्दसूरि समत्रड़े अवर कोइ न दीसए। 
-सम्पति कारक, दुखनिबारक धर्मघारऋ मह्दाश्नत्री । 

मन भाव आणी छाम्र जाणो, नमइअकगर भूपती॥ १॥ 
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असुरां गुरु प्रतिबोधीड, दाखी धरम विचार। 

शासन सोह चढावीयो, माणिक्षसूरि पंट्टधार ॥ 
पट्टथार माणिकसूरि नइ ए, रीहड़ बंसइ दिन मणी। 

श्रीवंत श्रीयादेवी नंदन, सुविहित साधु सिरोमणी ॥ 
गुणरयण रोहण भविय मोहन, कम्म सोद्ण तब्रत छोड । 

सुविचार सार उदार भावइ असुरां गुरु प्रतिबोधीयड ॥ २॥ 
एहवो गुरु बंद्यो नहीं इणि जगि ते अक्यथ । 

अकबर अओमुख इम कहइ, खरतर गच्छ मणिमथ |। 
मणिमथ खरतर गच्छ केरड, अभिनवेरउ सुरतरु । 

मन तणा कामित सयल पुरइ, रुप ऊेम पुरन्दर ॥ 
जसु तणइ दरसणि दुरित नासइ, रिद्धि वासइ घर सही | 

इम कहइ अकबर तेद्द अकयथ, जेणि गुरु वंद्ो नहीं ॥ ३ ॥ 
युगप्रधान पदवी भल्ली, आप अकबर राज । 

सइमुख हरखे इम कहइ, ए गुरु सब सिरतांज | 
सिरताज सब गच्छ एह सहगुरु, करइ बगसोस इम वली, 

गुजरात खभायत मंदरि करठ निरभय माछली। 
वर्धभान सामि तणइ शासनि, करी उन्नति इम रली। 

आपडइ अकबर अधिक हरघे, युगप्रधान पदवी भी ॥ ४ ॥ 
जां लगि अम्बर रवि शशि, जां सुर शेल नदीस | 

वां नंदउ ए राजियो, मानइ आण नरेस ॥ 
जसु आण मानइ राव राणा, भाव बहु दियडे घरी । 

नन्द बुधिरस शशि वरसि चेत्रह नवमि तिहि अति गुण मरो। 


६६ ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 
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इम विमल चित्तर भगइ भत्तद, समयव्रमोद समुल्सों । 
युगगवर जिनचन्द्रसूरि वंदो, जाम अम्बर रवि शशि॥ ५ ॥ 


(८) 
॥ पंच नदो साधन गीत 0 


विक्कम (पुर) नयरे श्रो संघ हरषियों एह नी ढाल। 
श्री गोयम गणधर प्रणमी करी आणी उ2ट अक्छ । 
गुरु गुण गावण मुझ मन गह गई, थायइ अति उच्छरड् ॥१॥ 
धन श्रोमिनशासन सलहिये, खरतर गउठ सिगगार | 
युगप्रधान जिनचन्द जतीसरु, गुरु गोयम अवतार ॥श।धघ०॥ 
छाभपुरे जिनधर्म सुणाविनें, बूश्नज्यो पातिसाह । 
श्री गुरु पंचनदी पते सावित्रा, कोच मनद्िं उछाह ॥३॥घन॥ 
संघ साथि मुख्ताण पारिय', पइसायों सविशेष । 
देख हरष्या सवि जन पय नमे, खान मलिक तिम सेख।॥।४॥धन०॥ 
ठामि ठामि हुकुमइ श्रो शाहिने, कहृतां धर्म विचार। 
अभयद्ान महियल बरतावनां, संघ उदय जयकार ॥।२॥घ०॥ 
आया पंचनदोी तट पत्तणइ, चन्द्रबे अभिवान । 
आबिल अद्ठम तप गुरु आदरी, बेठा निश्यल ध्यान ॥६॥धन०॥ 
सोलसय बाबने बच्छरे, पुष्प सहित रविवार | 
माहधइछ बारस तिथि निरमलो, शुभ महू रत तिणि बार ॥श[घ०॥ 
बेड़ो बइसी पहुतां जिद्दां मिले, पंचनदी भर नीर । 
अबरति निश्चछ नाव तिहां रही, ध्याव धरे गुरु धीर ॥८॥घन०॥ 





८ 





्व्लल्लिजीजीिल ली लि जल जि ली जिज जी घ ज*ि 


ओजिनचन्द्रसूरि गीतानि ६५७ 
' शीछ सत्त तप जप पूजा बसे, माणिभद्र प्रमुख सुमन्‍न । क्त तप जप पूजा बसे, माणिमद्र प्रसुख सुम्न। 
यक्ष सहु जिनदत्तसूरि सानिधे, तेह्द थया सुप्रसल्‍न ॥६॥घन०॥ 
प्रहसमि गुरुजी पत्तणि अविया, वाज्या जेत्र निसाण। 
ठाम २ ना संघ मिल्या घणा, आपे दान सुजाण ॥१०।घन०॥ 
घोरवाड़ वंसे परगड़ा, नानिग सुत राजपाढ। । 
सपरिवार तिहां बहु धन खरचिने, छोधो यश सुविशाल ॥११॥घन०॥ 
तिहां थी उच्चनगर गुरु आविया, बद्या शान्ति जिणंद। ह 
देरावर प्रणम्या जय दीपता, आऔजिनकुशल मुर्णिद॥१२ धन ० 
हिंव तिट्दां थो मारग विचि आवतां, सुन्दर थुंभ निवेश | | 
पद पंकज जिनमाणिकसूरिना, भेट्या तिणे प्रदेश ॥१३॥घ०॥ 
नवहर पास जुहारो पधारिया, जेसलम्रेरु मंझार। 
फागन सुदी बीजे सहु दरषोया, राउल संघ अपार ॥१४।घन०॥ 
श्रीजिनचंद यतोश्वर गुणनिलछ्ो, प्रतपो युग प्रधान । 
“पदूमराज” इम पभणइ मन रसइ. दिन दिन वधते वान ॥१५॥घन०॥ 


की, 


बनी दे सहगुरुकी ठकुराई 

श्रीजिनचन्द्रसूरि गुरु वंदो, जो कुछ द्वो चतुराई ॥१॥बनी०॥ 
सकल सनूर हुकम सब मानति ते जिन्हे कुं फुरमाई। 

अरू कछु दोष नहों दिल मंतरि, तिम्रि सबहों मनिछाई ॥२॥बनी०॥ 
माणिकसूरि पाट मद्दिमा वरो, छइ जिन स्यूं बितणाइ। 
झिगमिग ज्योति सुगरुकी ज्ञागी, 'साधुकीरति' सुखदाइ।।३॥बनी०॥ 


हा 


६८ ऐविद्सिक जेल काव्य संप्रह 


(१०) राग मल्हार 
पूक्य आवाज्ञडउ सांभलड सहिए, हरख्या सगलछाछोक | 
मोरठ मन पिण उलछस्यउ सहिए, जिम हरि दंसग कोक ॥॥१॥ 
शरण रे सुगुरु जी जग माद्दि जस पडद्दड बजाइयड ॥भा०।। 
पहिलुं अकबर मानीया सद्दीए, ए गुरु हीरा खाणि। 
थुगप्रधान पद तिण दियड सहिए, पय छागइ रायराणि ॥१|इण०॥ 
गच्छ अनेक मई जोइया सहिए, तुम सम अवर न कोई | 
हैलइ मयण वसी कीयड सहिए, शीलइ थूलभद्र ज्ञोइ ॥३॥इण० 
अनुक्रमि गुरु विहदरता सहीए, आव्या पाटण मांहि। 
खडमासडउ प्रमु तिहां करइ सद्दीए, मन आणी उच्छाह ॥४॥इण०।॥ 
लेख आयउ आगरा थको सद्दीए, ज्ञाणी सगछो बात। 
साहि सलेम कोपइ चढ़यइ सद्दोए, कुमतो बरांध्या राति ॥५॥इण०॥ 
बठमासो करि पांगुया सह्दीए, करता देस विहार । 
उप्रसेनपुर आविया सहीए, वरत्या जय जयकार ॥६॥इण०॥ 
श्रीपातिशाह बोछाविया सहीए, जंगमजुगहप्रधान । 
धरम मरम कह्दि बूझज्यड सद्दीए, तुरत दीया फुरमान ॥»|इण०ण॥। 
जिण शासन उजवालियड सद्दीए, साह श्रीवंब कुछ चनन्‍्द । 
साधु किद्दार मुगता कीया सहीए, खरतर पति जिणचन्द ॥[८॥इण० 
सिरिया दे उरि इंसछठ सहीए, तेजइ दीपइ भाण। 
“छब्पिशेखर” मुनि इम भणइ सहीए, सेवक आपणड जञाणि॥६॥इण०॥ 
(११) 

राउछ श्रो भीम इम कह जी के बंसि बदीत रे ॥ पूछ जी ॥ 

(पधारो जेसलमेर-नइ जी, प्रीति धरी निज चित्त रे |रा०।१॥ 





वखत बडा गुजराति ना जी, पूज् पधार्या जेथ रे। 
घन घन लोक सहुवढि रे, जेह बसइ छट्ट तेथ रे ॥श॥रा०॥ 
पूज तणइ जे श्रीमुखड जो, निसुण्इ अमृत वाणि रे। 
सेव करइ गुरु नो शाश्वतोी रे, तेहनो अन्म प्रमाणि रे ॥३॥रा० 
दिवस घणा विशि वडलीया जी, आवण फेरी आस रे। 
हुँसि अछइ माहरइ हियइ जी, इद्दां जइ करड चउमासि रे ।४॥रा०॥ 
श्री जेसछगिरि संघ नी जो, अधिक अछटइ मन कोडि रे ।. 
गुरुजी चरणइ लागिवा, रे त्रिकरण शुद्ध कर जोड़ि रे ॥५॥रा०॥ 
साधु नी संगति जड मिलइ रे, तउ पूजइ मन नी आस रे । 
चितामणि करि जउ चढयइ रे, तउ चित्त थाइ उल्लास रे ॥६॥रा०॥ 
मुझ मन दरख घणड अछइ जी, तुम्द मिलवा नुं आज रे। 
तुम्ह आव्यां सवि साध्यस्यां रे, अधिक धरम तणा काज रे ।७॥रा०॥ 
इष्टां विछम्ब नवि कीजियइ जी, श्री खरतर गणधार रे । 
ओ ज़िनबन्द्र गुणमणइ रे, “गुणविनय” गणि सुखकार रे ॥८॥रा०॥ 
( स्वयं लिखित-पत्र १ हमारे संप्रह में ) 
(१२) राग--सामेरी 
सुगुरु कइ दरसन कइ बलिहारी | 
ओर खरतरगच्छ जंगम सुरतरु, जिनचन्दसूरि सुखकारी ॥१॥सु०॥ 
अकबर शादि हरख करि कीनउ, युगप्रधान पद॒धारी । ; 
-. खंभायत मइ शादि हुकम तईं, जलचर जोव उबारी ॥२॥सु»। 
सात दिवस जिनि सब जीवन की, दिसा दूर निवारी । 
देश देशि फुरमान पठाए, सब जग क्‌ उपगारी॥शायु०॥ 


१०० ऐतिदासिक जेन काव्य संम्रह 
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जिनमाणिकसूरि पाट प्रभाकर, कलि गोतम अवतारी । 
कहह “गुणविनय” सकल गुण सुंदर, गावठ सब नर-नारी ॥४॥सु०॥ 
( कवि के हस्तलछिखित पत्र से उद्धृत ) 


(१३) राग--धन्यासिरी मारूणो 


सुगुरु मेरइ चिरि जीवडउ चडसाल। 
खम्भायत॒ दरिया को मच्छडी, बोलत बोल रसाल ।॥१॥सु०॥ 
भाग हमारद तिहां आावत ह्‌ड, लाभपुरइ भय टाल । 
ओऔजी क अइसो अरभ करेज्यो, जलचर कं प्रतिपाल ॥२॥सु०॥ 
एहू अरज निसुणी पूज्यां तइ, रंज्यु बर भूपाल ! 
हुकम करि नइ छाप पठाई, हरख्या बाल गोपाल ॥३॥सु ० 
युगप्रधान भिनचन्द यतीसर, छह जसु नाम विशाल । 
शाहि अकबर तसु फरमाइ, तिणि क्षाड़ायाला जाल ॥४॥सु०॥ 
निशभरि नींद अबइ आबत हुई, मरण तणु भय टाछ। 
अय जय जय आशीस दियत हुई, मिडि जोबन को माल ॥५॥सु०॥ 
घन धन धोर हुमाऊं के नन्‍्दन, जोवत दान दयाढ | 
घन धन ओखरतरगच्छ नायक, षटकाया रखवाल ॥६॥स०॥. 
धन मन्‍्त्री कर्मचन्द वछावत, उच्चम कीउ दरद्दाल। 
साहिब नइ साचइ सुप्रसादइ, अलीय विद्न सब टालि ॥जासु॥ 
घन ते संघ इणइ जे अवसर, परघल खरचइ माढ | 
तसु “कल्याण कमल” नो संपद, आपद न हुबह बाल ॥८॥सु० 


ओजिनचन्द्रसूरि गीतानि १ ० १ 


( १४ ) अपृणे 
सरस वचन सग्सति सुपसायइ, गाइसु ओ्रो गुरुराय रो माइ। 


युगप्रधान जिनचन्द यतीश्वर, सुर नर सेवे पाय रो माई॥ 
कलियुग कल्पबृक्ष अवतरियो, सेवक जन सुखकार री माई ॥आं।॥ 
जिन शासन जिनचन्द तणो यश, प्रतपे पुदवि मझार री माई । 
प्रहसम नित नित शुरु प्रमणो, श्रीखरतर गणधार रो माई ॥२॥ 
संवत पनर पाए वर्षे, रीहड़ कुछ मनु भाण री माई। 

श्रीवंत शाह गृहणो सिरियादे, जनम्या श्री “सुरताण” री माई ॥३॥ 
संबत सोछ चड़ोतर बरसे, लीधो संयम भार री माई। 
जिनम्राणिक्ष्यमूरि से हाथे दिक्षा, शिष्यरत्न सुविचाररी माई ॥४॥क० 
रूघु वय बुद्धि विनाणे जाण्यो, श्रुतसागर नो सार री माई | 
अभिनव वयर कुमर अवतारे, सकल कला भंडार री माई ॥५॥क०॥ 
बखत संयोगे सोल बारोत्तर, जेशलमेर मंझार री माई। 

पास्यो सूरीश्वर पद प्रकश्यो, श्रीसंघ जय २ कार रो माई ॥६॥क० 
उप्र विहार आदयों श्रोगुरु, कठिन क्रियाउद्धार री माई। 

चारित्र पात्र महंत मुनीश्वर, रज्नत्रथ आधार री माई ॥»।क०॥ 
सतरोत्तर वर्ष पाटण में, अधिक बधारी माम री माई। 

च्यार असी गच्छ साखे खरतर, विरुद दीपायो ताम री माई ॥८॥क० 
हथगाउर सोरीपुर नामे, तीरथ विमलगिरिंद्र री माई। 

आबूगढ़ गिरनार सिखर तिहां, प्रणम्या श्रीजिनचन्दरी माई ॥६॥क० 
आरासण तारंगे तोरथ, राणपुरे गुरुराअ री माई। 

वरकाणा संखेश्वर प्रामे, प्रणम्या श्री ज़नराजरी माई ॥|१०॥७०॥ 


१्०्२ ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 


अबर तीर्थ पण ओगुरु मेट्या, प्रतियोध्यो पातिसाह री माई । 
अकबर अधिको आसति निरखी, दीधो मोटो छाह री माई ॥११॥ 
खम्मभायत नो खाड़ी केरा, राख्या जीव अनेक री माई। 
क्षरस एक लग श्री गुरु बचने, पाम्यो परम विवेक री माई ॥१२॥क० 
सात दिवस लगि निज आणा में. बरतावी अमारि री माई । 
अकबर अवर अपूर्ब कारिज, कींधा गुरु उपकार री माई ॥१३॥क०॥ 
पंचनदी पति परतिख साध्या, माणभद्र विख्यात री माई । 





(१०) श्री गुख्जी गोत 


युगवर श्री जिनचन्दुओ, झगि जिनशासनि चन्‍्द रे। 
प्रहसमि उठी पुजियइ, कामित सुरतरु कंद रे ॥१/'जुग०॥ 

संवति पनर पंचाणुयई, श्रीवंत साह मत्हार रे। 
मात सिरियादेवि जनमीयड, रीहड़ कुछ सिणगार रे ।१ज्ञुग०। 

संबत सोल चिडोत्तरइ, ज्ञाणी जिणि अथिर संसार रे। 
हाथि भिनमाणिक्सूरि नइ, संप्रह्दद संयम भार रे ॥३॥जुगणा 

वयरकुमार तणी परइ, छघुषइ बुद्धि भंडार रे। 
गुरुकुछ वास वसि पामियड, प्रवचन सागर पार रे ।४जगण 

संबत सोल बारोतरइ, जेसलमेरु मझारि रे। 

भाग्य बलि सूरि पदवी छद्दी, दरखिया सवि नर नारि रे धाजुग०). 

कठिण क्रिया जिण उद्धरि, मांडियड उम्र विद्दाररे । 
. सूरि शिणव््ठभ सारिख्ड, चरण करण गुणधार रें ।हजुग?॥ 


ओजिनचन्द्रतूरि गीतानि .. १०३ 


पाटण सोल धतरोतरह, च्यारि असी गच्छ साखिरे। 
खरतर विरुद दीपावियड, आगम अक्षर दाखि रे ॥ ७॥ ज्ुग० ॥ 
सोरीपुर इथिणावरे, विमलिगिरि गढ़ गिरिनार रे। 
तारडू अबुदि तीरथइ, यात्र करि बहु वारि रे ॥ ८॥ जुग० ॥ 
अकबर शाहि गुरु परिखोयठ, कसबटि कंचण जेम रे । 
पूज्यनी मधुर देसण सुणी, रंजियउ साहि सलेम रे ॥६॥ ज्ुग० ॥ 
सात दिवस बवरतावियड, मांहि दुनिया अभयदान रे। 
पंच नदी पति साथिया, वाधियठ अति घणड बान रे ॥१०॥जुग०॥ 
राजनगर प्रतिष्ठः करी, सबल मंडाण गुरुराइ रे। 
संघवी सोमजी छछिनडउ, छाह ल्यिइ तिणि ठाइ रे ॥१९१॥|ज्जुग०॥ 
सुप्रसन्ष जेहनइ मस्तकइ, गुरु धरइ दक्षिण पाणि रे। 
तेह घरि फेलिकमछा करइ, मुखबसइ अविर(छ) वाणि रे ॥१२॥जुग०॥ 
दरसनी जिन मुगता करी, सोल सित्तर वासि रे। 
अविया नगर बिलाड़ए, सुगुरु रह्मा चउमाति रे ॥१३॥जुगणा। 
दिवस आसु वदि बीजनइ, उच्चरी अणशण सार रे । 
सुरपुरि सुगुरु सिधारिया, सुर करइ जय जयकार रे ॥१४॥जुग०॥। 
नाम समरणि नवनिधि मिलइ, सवि फलइ संघनों आस रे । 
आधि नह व्याधि दूरइ टलइ, संपन्न३ छील विलास रे ॥१०५॥ज्जुग०| 
केशर चन्दन कुसुम सूं, चरचतां सहगुरु पाय रे। 
पुत्र संतान परघल हुबई, दिन दिन तेज सवाय रे ॥१६॥ज्ञुग०॥ 
श्रीमिनचन्दसूरीसरू, चिर जयड जुगहृप्रधान रे | 
इणपरि गुरु गुण संथुणइ, पाठक “रत्ननिधान” रे ॥१७।ज्जुग०॥ 
( श्री जिनदत्तसूरि ज्ञान मंडार-सूरतस्थ हस्त छिखत प्रन्थात्‌ 
प्रेषक पन्‍्यास केशरमुनित्ती ) 
॥ इति श्री गुरुजी गीत॑ ॥ 
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( १६ ) 
॥ ६ राग ३६ रागिणो ग्भित्‌ गीत ॥ 
कोजइ ओच्छव सल्तां सुगुरु केरड (१) 
सुलल्सलि वयण सुण सख्त मेरड (२) 
' कहउरी संदेस खरा गुरु आवतिया (३) 
लिणवेला उलछसी मेरी छातिया (४) ॥९॥ 
आएरी सखि श्रीबंतमल्द्वारा, 
खरतर गच्ुछ खड़्ारहारा | ए आंकड़ी (५) 
अइसा रंग वधावन कोजह (६) 
गुरु अभिराम गिरा अमृत पीजइ (७) 
ऐसे सुगुरु क॑ नित्य उलछगउरी (८) 
सुन्दर शरीरा गच्छपतलि अठरी ॥ ६ ॥ आ० ॥२॥ 
दुःख के दार सुगुरु तुम हुई री (१० ) 
गाउं गुण गुरु केदारा गठरी ( ११) 
सोरठगिरि की जात्रा करणकं आपणरो गुरु पाय परड (१२) 
भआाग्यफल्यो ओच्छव छोकणरंओ (१३) ॥श५॥ 
सु फपापर दउछलि दे मोहि हुं तेरो भगत हुँ रो (१४) 
गुरुजी तुं उपर जोब राखो रहुंरी (१५) 
इहु सयनो गुरु मेरा श्रक्माचारी ( १६ ) 
हुँ चरण छांगु डर डमर बारी ( १७ ) आ० ॥४॥ 


ओजिनचन्द्रसूरि गीतानि १०५ 


भीजीजि्िज्िजखज्खल जज जि जज ५ 3टजा० बजाज जल सती जी जी जल अं पलसन्‍ीसबीीप > स्टडी जी >+ 


अद्दो निफेत नटनराइण कट आग 
अइसई नृत्य करत गुरुके रागई ( १८ ) 
ऐसे शुद्ध नाटक द्वोता गाबत सुंदरी 
वेणु बीणा मुरम वाज्त घुमर घुघरी ( १६ ) ॥५॥ 
रास मधु माधवह देति रंभा, सुगुरु गायंति वायं॑ति भंभा (२०) 
तेजपञ्न जिमसे भेइरवी, जुगप्रधान गुरु पेखड भवि(२१)आ०॥६॥ 
सबहि ठठर बरी जयतसिरी ( २२) 
गुरुक गुण गावत गुजरी (२३) 
मारुणि नारी मिली सब गावत सुन्दर रूप सोभागी रे (२४) 
आज सखि पुन्य दिसा मेरो जागी (२५) ॥७॥ 
सोरी भक्ति मुज्ञ मन मां बसी री ( २६ ) 
साहि अकबर मानइ जसु बावरवंसी ( २७ ) 
गुरुके वंदगी तरसइसिंधुया (२८ ) | 
इया सारी गुरुकी मूरतिया (२६) मा० ॥८॥ 
गुरुजी तुंहिजकपाल भूपाछ कलानिधि तृंहिज सबहि सिरताज(३०) 
आवइ ए रीतइ गच्छराज (३१ ) 
संकरा भरण लांछन जिन सुप्रसन्‍न 
जिनचंदसूरि गुरुक नतिकर (३२) ॥६॥ 
तेरी सुरतको बलिद्दारी, तुं पूरव आस हमारी, 
तूं जग सुरतरु ए (३३) 
गुरु प्रणभइरी सुरनर किन्नर धोरणी रे 
मनदंठित पूरण सुरमणी रे (३४) ॥१०णा। 
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मालवां गउडमिश्री अमृत थइ क्चन मीठे गुरु तेरे हुई ताथइ (३५) 
करड घंदुणा गुरुक त्रिकालइ हरउ पंच प्रमाद रे ( ३६ ) 
सबहक कल्याण सुख सुगुरु प्रसाद रे ( ३७ ) आ० ॥११॥ 
बहु परभाति वंठ उछव सार ( ३८ ) 
पंचमद्दाँ्रत धर गुरु उदार (३६ ) 
हुं आदेसकार प्रभुतेरा, जुगप्रधान जिनचन्द 
मुनिसरा, तुं प्रभु साहिब मेरा ( ४० ) ॥१२॥ 
दुरित में वारठ गुरुभी सुख करउ रे श्रोसक्ृ पुरठ आशा 
नाम तुमारइ नवनिधि संपजइ रे छाभइ छोल विलास (४१) ॥११॥ 
घन्‍्यासरी रागमाला रची उदार, छः राग छत्रोसे भाषा मेद विचार, 
सोलसइ बावन विजय दसमी दिने सुरगुरुवार, 
थंभण पास पसायईं श्रंबावती मज्ञार (२) घ० ) ॥१४॥ 
जुगप्रधान जिनचन्द सूरींद सारा 
खिर जयड जिनसिंघतूरि सपरिवार ( ३ घ० ) 
सकलचन्द मुणीसर सीस उनन्‍नतिकार, 

“समयसुन्दर” सदा सुख अपार (६ घ० ) ॥९५॥ 
इति श्रीयुगप्रधान जितचन्दसूरीगां रागमाला सम्पूर्णा, 
कृता च० समयसुन्दरगणिना लिखिता सं० १६५२ वर्षे 
कातिक घरुदि 9 दिने श्री स्तंमतीर्थ नगरे | 


कि अवछ-+---कुमएकाऊह फिकाककर--मक, 


जलन 


श्रोजिनचन्द्र सूरि गीतानि १०७ 
(१७ ) राग: -आसावरो 


पूज्यजी तुम्द चरणे मेरुड मन छीणड, ज्युं मधुकर अरविंद । 
मोहन बेलि सबइ मन मोदियड, पेखत परमाणंद रे ॥१॥पूक्य 3 ॥॥ 
सुललित वाणि वखाण सुणावति, शअ्रवति सुधा मकरंद रे | 
भविक भवोदधि तारण बेरी, जनमन कुमदनी चंद रे॥२। पृक्य०।॥। 
रीहड़ वंश सरोज दिवाकर, साह श्रीवंत कड नंद रे | 
“समयसुन्दर''कहइ तूं चिरप्रतपे,श्रीजिणचन्द मुणिद रे ॥३॥पृश्य०॥ 
(१८) आखसावरी 

भले री माई ओऔ्री जिनचन्द्रसूरि आए । 

जिन धर्म मरम बृझ्णण कू, अकबर शाहि बुढाए ॥ १॥ 
सदूगुरु वाणी सुणि शाहि अकबर, परमाणंद मनि पाए | 

हफतहरोज अमारि पालन कं, लिखि फुरमान पठाए ॥ २ ॥ 
श्रो खरतर गच्छ उन्नति कीनी, दुरजन दूर पुलाए। 

“समयसुन्दर”” कद्दे श्रोजिनचन्दसूरि सब जनके मन भाए।॥३॥ 

(१९) आसावरी 

सुगुरु चिर प्रतपे तु कोड़ि वरीस । 

खंभायत बन्दर माछलड़ो, सब मिलि देत आशीस ॥| १॥ सु० 
धन घन श्री खरतरगच्छ नायक, अमृतवाणि वरीस | 

शाहि अकबर दमक राखणक,, जासु करी बकशीस || २॥| 
लिखि फुरमाण पठावत सबही, धन कर्म चन्द्र मंत्रीश । 

“समयसुन्दर” प्रभु परम कृपा करि, पूरड मनहि जगीश ॥॥३॥४ 





१०८ ऐतिहासिक जेन काव्य संप्रह 
(२० ) 
श्री खरतर गच्छ राजीयउ रे माणिऋ सूरि पटधारो रे । 
सुन्दर साधु सिरोमणों रे, विनयवंत्र परिवारों ॥ १॥ 
विनयवंत परिवार तुम्हारठ, भाग फल्यउ सखी आज हमारो | 
ए चन्द्रालठ छह अति सारउ, ओपूज्यजी तुम्दे वेगि पधारो॥१॥ 
जिणचन्दसूरिजी रे, तुम्ह जग मोहण वेलि। 
सुणज्यों बीनती रे, आवड आम्हारइ दिसि, गिरूआ गच्छपतिरे 
चाट झोवतां आबीया रे हरख्या सहु नर-नारो । 
संघ सहु उच्छव करइ रे घरि २ मंगलाचारो |। 
घरिधरि मंगलचारो रे गोरी, सुगुरु बधावड बहिनी मोरी । 
ए चन्द्राउछड सांभलब्योरी, हुं बलिहारी पूजनो तोरी॥२॥|श्री ० 
अमृत सरिखा बोलड़ा रे, सांभलतो सुख थाज्यो। 
अ्रीपृज्य दरसण देखतां रे, अलिय विघन सवि जाज्यो ॥ 
अडिय विघन सहु जाय रे दूरइ, श्रीपूज्य बांदु उगमते सूरइ । 
ए चन्द्रालड गांड हुर्‌इ, तड मुप्त आस पूछइ सबि नूरइ ॥ ३ | 
जिणदोठा मन उछसईइ रे नयणे अमीय श्वरंति । 
ते गुरुना गुण गावतां रे, वंछित काञझ् सरंति ॥ 
चंछित काज सरंति सदाइ, श्रीजिणचन्दसूरि वांदउ माई । 
ए चन्द्राउछा भास मइंगाई, प्रोति “समयसुन्द्र” मनिपाई ॥४॥श्री 
(२१ ) 
जनचन्दसरि आलीजा गोत राग:ः--आस्पासिंघुडो 
थिर अकबर त॑ थापीय्रड, युग प्रधान जग जोइ। 
ओजिनचन्दसूरि सारिखठ, सारि० कलिमें न दीसइ कोय ॥१॥ 
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श्री जिनचन्द्रसूरि गीतानि १०६ 


उमाह घरो नह तातओी हुं आवियउरे, हो एकरसइ तुं आवि। 
मनका मनोरथ सहु फलइ माहरा रे,हो दरसणि मोदि दिखाड ॥ २ ।॥ 
जिनशासनि राख्यड जिणइ, डोलतंड डमडोल । 
समझायड श्री पासिसाह, सदगुरु खाटयइ तइईं सुबोल । ऊ० ॥३॥ 
आलिभो मिलबा अति घणड, आयड सिन्‍्ध थी एथ। 
नगर गाम सहु निरखीया, कहो क्युं न दीसइ पूज्य केथ ।5० ॥४॥ 
शाहि सलेम सहु अंबरा, भीम सूर भूपाछ। 
चोलारइ तुं नइ चाद्द सु, दो पूज्यजी पथारड किरपाछ । 3० ॥५॥ 
बाबा आदिम बाहुबलि, बोर गौयम ज्यूं विछाप। 
मेछड न सरज्यड माहरउ मा०, ते तउ रहयो पछताप। ऊमा०६॥ 
साह बडउ हो सोमजी गख्यउ कर्मचन्द राज। 
अकबर इंद्रपुरि आणीयड हो, आस्तिक वादी गुरु आज । उमा०७६ 
मूयइ कहइ ते मूढ़नर, जीवह जिणचन्दसूरि । 
जग जंपइ जस जेहनउ, जेह० द्वो पुद्वि कोरत पड़ार ।ऊमा०८!ः 
च॒तुर्विध संघ चीतारस्यइट, जां जीविसइ तां सीम । 
बीसार्या किम विसरइ,विस० हो निमंछ तप जप नीम ।ऊमा०६) 
पाटि तुम्हारइ प्रगटीयड, श्री जिणसिंह सूरीस। 
शिष्य निवाज्या तई सहु , त३६० रे जतीयां पुरी अगीस ।उमागश्थ 





कवि कुशल लाभ कृत 
# श्रीपुण्य काहण गतिम्‌ # 


((२७४८२०-<-०----नलन 
राग--आसावरी 
'चहिलो प्रणमूंप्रथमजिण, आदिनाथ अरिहंत। | 
नाभि नरेश्वर कुलतिलक, आपइ सुख अनंत || १॥ 
'खक्रवर्ती जे पांचमो, सरणागत साधारि | 
शांति करण जिन सोलछमो, शान्तिनाथ सुखकार ॥ २॥ 
'बह्माचारों सिर मुकटमणि, यादव बंश जिणिद । 
नेमिनाथ भावह नमुं, आाणी मन आणंद ॥ ३ ॥ 
श्री खंभायत मंडणो, प्रणमुं थंभण पास । 
एक मना आराधतां, पूरइ जन नी आस ॥ ४॥ 
शासननायक समरोयइईं, वद्ध मान बर वीर । 
तीर्थंकर चोवोसमो, सोवन वण शरोर ।| ५॥ 
रुपारि तीर्थकर शाश्वता, विहरमाण जिन वीश। 
त्रिण चोवीशो जिन तणा, नाम जपूं निशदीस ॥ ६ ॥ 
ओरीगोतमगणघर सघर, नमिसुं छब्धिनिधान । 
केवलिकप्रल्ता करि बहाई, महिमा मेरु समान ।। ७ ॥॥ 
-समरू' शासनदेवता, प्रणमूं सदगुरु पाय । 
सासु प्रसादे गाइस्‍थं, श्री खरतरगच्छ राय || ८॥ 








आओ पूज्य वाहण गीतम्‌ १११ 
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सतर भेद संयम धरइ, गिरुभा गुण छतीस । 
अधिकी उत्कृष्टी क्रिया, ध्यान घरइ निसदीस ॥| ६ ॥ 
सूयगढांग सूत्रे कह्मा, वीर स्तव अधिकार । 
भव समुद्र तारण तरण, बाह्ण जिम बिस्तार।॥ १० ॥ 
आ भव सागर सारिखुं, सुख दुख अंत न पार । 
सदगुरु वाहण नी पर३इ, उतारइ भवपार ॥ ११॥ 


ढाल:--सामेरी 


अवसागर समुद्र समान, राग देष वि नेऊ घाण १। 
ममता तृष्णा जछ पूर, मिथ्यात मगर अति क्रर ॥ १२॥ 
मोजा ऊंचा अभिमान, विषयादिक वायु समान । 
संसार समुद्र मंझारि, जीव भभ्या अनंत वारि ॥ १३॥ 
+हिंव पुण्य शणइ संयोग, पाम्यों सहगुरु नो योग ॥ 
भवसागर तारणद्वार, जिन धर्म तणड आधार ॥ १४॥ 
वाहण नी परि निस्तार३, जीव दुर्गति पडितो वारह । 
“कालरि जलि किट्टांन छीपइ, पर वादी कोइ न जीपइ॥ १५ ॥ 
इहनइ तोफान न लछागइ, सुख वायु वहुइ वेरागइ । 
जल थछ सविहुं उपगारइ, भवियण जण हेल्ां तारइ ॥ १६॥ 


ढाल;--हुसेनी पन्यासिरी 


ओजिनराय नीपाइथड ए, वाहण समुं जिनधर्म, 
भविक जनतारबा ए ॥ १७॥ 


११२ ऐतिहासिक जेन काव्य संप्रह 
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तारइ २ ओवंत शाह नो नन्‍दन वाहण तणी परइ | 
तारइ २ सिरियादे नो सुत कि, वाहण सिछा मती ए। 
तार्‌इ २ श्रीपूज्य सुसाधु, श्रीसरतरगच्छ गच्छपक्ति ए॥ आं० ॥ 
अविहृड वाहण ए सद्दी ए, सिह सुल्न व्यापार | 
धमं धन दायकू ए ॥ १८ ॥॥ 
तारइ तारइ श्री समकित अति निर्मलो ए । 
पहलछड ते पयठांण, सुमति सूच्रेधयों ए॥ १६ ।॥ 
ता० गुण छत्तीस सोहामणा ए | 
बिहु दिसि बांक मंडाण, सुकृन दल मलिवा ए॥ २० ॥ 
ता० कूया थुंभ चारित्र तणउए। 
जयणा जोडी संधि, सबल सढ तप तणउ ए॥ २१॥ 
ता० शोछ डबू सो सोभवो (०। 
ले मत सुगुरु बखाण, दया गुण दोरड़ो ०॥ २२॥ 
तारइ तारइ कछमी ते शुद्धी क्रियाएं, 
पुण्य करणी पंतांस, संतोष जलइ भर्याड रे ॥२३॥ 
ता० दशविध धर्म बेडूं गबी ए। 
संबर तेह जना रखि मासरि छत्नडी ए ॥२४!॥ 
ता० सतर भेद संयम तणाएं, 
ते आउला अपार । संवेग स॑ पंजरी ए ॥२५।॥॥ 
ता० आझ्या नालु अणी समोए। 
पंच समिति पर वांण, कीत्तियज जद लहइ-ए ॥२६॥ 


सता० विज्ञ३ वाणद भावनाएं। 
(दा) हवांढा शुभ परिणाम, नागर नक्‍तत्त तणाए ॥रजा 


झोलड समरस मर्योए् ॥२८॥ 
ता० शासन नायक हू (क्र) यइए, मालिम श्री गुरुराज। 
कराणि मुनिवरुए ॥२६॥ 
ता० जिन भाषित मारग बहइ ए, वाजित्रवाद सिश्लाय । 
सुसाधु खछासीयाए ॥३०॥ 
तारइ २० मारग जिनधर्म तणउए, को डोलइ नहीं छगार । 
सदा सुखियां करइए ॥३१॥ 
ता० मल (चा ?) बारो ते काठोया ए, कुमती चोर होनोर । 
सहु भय टाल्ताए ॥३२॥ 
ता० पुण्य क्रियागे पूरोया ए, बहुरति वस्तु अनेक । 
सुज्स पाखर खरीए ॥३३॥ 
ता० कपाय डुंगर जञाल॒हए, वहृतड ध्यान प्रवाह । 
सिलामति आवबीयोए ॥३४।॥ 


दाल-रामगिरी:--- 


धर्ममारग उपदेशता, करता २ विध३ विद्वार रे । 
आव्याजो नगर त्रंबावतो, श्री संघ हर्ष अपार रे ॥३५॥ 
पूज्य आव्या ते भासा फडी, श्री खरतरगच्छ गणघार रे । 
श्री जिनचन्दसूरि वांदीय३, साथइ २ साधु परिवार रे ॥३६॥पू०॥ 
आगम सूत्र अर्थे भर्या, सुकृत क्रियाण ते सार रे। 
खारित्र वलारि अति भली(या), ब्रत पचखाण विस्तार रे॥३७॥ 
८ ; 


११४ ऐतिहासिक जन काबच्य संप्रह 
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बस्त अपूर्व वहुरिवा, मिल्‍या २ भविक नर-नार रे। 
विनय करि पृज्य नइ बोनवइ, आपडउ २ वस्तु उदार रे ॥३८॥पू०॥ 
मोटा २ आवक आविका, करइ मंडाण अनेक रे । 
महोत्सव अधिक प्रभावना, जाणइ २ विनय विवेक रे ॥३६॥पू०। 
ज्ञान दरशण चारित्र तणा, अमोलक रल्न महंत रे । 
पुण्य व्यापारि आवि मिल्या, बहुरतां छाभ अनन्त रे ॥४०॥पु०॥ 
दान गुण मोतीय निर्मला, पंच आचार ते पांच रे । 
दश पचखाण ते कहरबड, अगर ते शीतल वाच रे ॥|४१॥पु०॥ 
सूफ ते सहृहदणा खरी, सुगुरु सेवा सिकछात रे । 
पोल सुरासुर पोसहा, मकमल प्रवचन मात रे ॥४२॥पू०॥ 
द्वीर पेटी महोत्सव घणा, इ ञ्ा (वा ९) मी ते सूत्रनी साख रे। 
आव(ज्ञाच) परिवार छिय अति भलो, निश्वति ते किसमिस दाल रे ।४३पू। 
आओफल अीगुर देशगा, वीश थानिक कमखाब रे । 
नांदि उछब मलीयागरउ, पूज्यनी भगति गुलाब रे ॥४४॥पु०॥ 
देश विरति ते कचकडड, चोली(छ)यां ते उपधान रे । 
दांत(न)? शोछांगरथ उन्नछ३, राती जगु तेह कंताण रे ॥४५॥प०॥ 
शीतल सुकड़ि भावना, स्तात्र तेकपूर बरास रे । 
कवीफ३ कल्याणिक ज्ञाणोयइ, कंस बण्यो सह उपवास रे ॥४६॥पू०॥ 
मासखप्रण मसझारे समुं (भछं), लछारीते छाख्र नवकार रे । 
सूत्र ना भेद होरा खरा, उचित नु दान दीनार रे ॥४जपूणा 
चाखर कमण बरीया बिसइ, लबंग ओ(ढ)छो विश्वा(सय)वीस रे । 
,नाम आलोयण बाड़ीया, छठ तप बिसय गुणतीस रे ॥४८॥पू०॥ 








संसार तारण दु. कांबडी, चउथो व्रत तेदद दस्तार रे । 
अखोड आंबिल निम जाणबी, कल(६) य वेयावश्सार रे ॥॥४६॥प०॥ 
अठम तप ते टोऋ(प)रां, अठाही ते सेव खज्र रे । 
समवसरण तपते मिरी, सोपारी सामायिक पूर रे ॥५०॥प०॥ 
'लछाहिण माछ पहिरावणी, उत्तम क्रियाण ते जोइ रे । 
परखोय वस्त जे संप्रडे, छाख असंखित होइ रे ॥५१॥प०॥ 
ओ गुरु शासण देवता, वाहण ना रखवाल रे । 
भगति भणी सानिध करइ, फलइ मनोरथ माल गे ॥५२॥प०॥ 
राग:--केदार गौड़ी 
दिन २ महोत्सव अति घणा, ओसंघ भगति सुद्दाइ । 
मन शुद्धि श्रोगुरु सेवोयइ, जिणि सेच्य॥ शिवसुख,प/३ ॥५३॥प०॥ 
अविक जन वंदो सदगुरु पाय, श्री खरतर गच्छराय ॥आं०।॥ 
प्रमु पाटिए चडबीसमइ, शरीपृज्य शिनचन्दसूरि । 
उद्योतकारी अभिनवो, उदयो पुन्य अंकूर ॥५४।॥भ०॥ 
शाह (आवक) भंडारी वीरजो, साध्ट राका नह गुरुराग । 
चर्द्धभानशाह विनयइ घणो, शाह नागजी अधिक सोभाग ॥ण०८५।॥भ०।॥ 
शाह वछा शाह पद्मसो, देवजीने जेतशाह । 
श्रावक हरखा(षा)हीरजो, भाणनी अधिकड उच्छाह ॥५६।।भ०॥ 
'मंडारी माडण नइ भगति घणी, शाह जाबडने घणा भाव | 
शाह मनुआने शाह सहज्ीया, भंडारों अमीउ अधिक मछाह रे॥५७॥ 
बित मिलइ आवक श्राविका, संभलइ पुृञ्य बखाण | 
हीयडउ ऊछटइ उलछसईइ, एम जीज्यो जन्‍म प्रमाण ॥५८॥भ०॥ 


११६ ऐतिद्वासिक जन काव्य संग्रह 


 अ 


आप्रह देखो श्री संघनो, पज्यज्ञी रह्मा चउमास। 
. धर्मनों मार्ग उपदिस३, इम पहुंतो मननो आश ।॥५६॥भ०॥ 
प्रतिमाततिष्टा थापना, दीक्षा दीयइ गुरुराज | 
इम सफर नर भत्र तेहनो, जे करइ सुझव ना काज़ मे ॥६०॥भध्या 


राग ;- गुड सल्हार 
आध्यो मास असाढ़ झबके दामिनी रे । 
आोवड २ प्रीयडा वाट सकोमल कामिनी रे ॥' 
सातक मधुरइ सादिकि प्रीऊ २ उचरहइ रे । 
बरसइ घण वरपतात सज्जल सरवर भरइ रे ॥६९॥ 
इण अवसरि श्रोपुश्य महा मोटा जतो रे। 
श्रावक ना सुख हेत आया तंबावती रे । 
जोबड २ अम गुरु रीति प्रतीति वधइ बलो रे। 
. दिक्षारमणी साथ रमइ मननी री रे |६१॥आं०॥ 
संवेग सुधारसनीर सब॒ल सरवर भर्या रे । 
पंच महात्रत मित्र संजोगइ संचर्या रे । 
उपश्षम्त पालि उंतंग तरंग बेरागना रे । 
सुमति गुप्ति बर नारि संज्नोग सोभाग्यना रे ॥६२॥ 
प्रववन वचन विस्तार अरथ तग्वर घगा रे । 
कोकिंठ कामिनी गोत गायई ग्रो गुरु तणा रे । 
गाजइ २ गगन र॑ भीर ओ- पूज्यनो देशना रे । ु 
भरियण मोर चंकोर थायइ शुभ वासंना रे ॥६३॥॥ 


श पूज्य वाहण गीतय्‌ है १५१५७ 


के की मी 


सदा गुरु ध्यान स्नान छद्टरि शोतढ वहूइ रे । 
कीर्ति सुजस विसाछ सकछ जग मह महूह रे । 
'साते खेत्र सुठाम सुवमंह नोपजइ रे। 
श्रो गुरु पाय प्रसाद्‌ सदा सुख संपञ३ रे ॥६४॥ 
-सामप्री संयोग सुधमं सहुइ सुणइ रे ! 
फछीया पुण्य व्यापार आचार सुदामणा रे। २ 
पुण्य सुगारू हव॑ति मिल्या श्री पूज्यज्ी रे । 
वाहण आव्या खेति बर वाइ हर ? रममी रे ॥६५॥ 
जिहां २ श्रीगुरु आण, प्रवर्तें जिद किगइ रे । ' 
दिन २ अधिक जगीस जो थाइच्यों तिह क्रिणइ रे । 
ज्यां लग मेरु गिरिन्द गयणि तारा घणा रे । 
तां लगि अविचल गज्ञ करउ, गुरु अम्ह तणा रे ॥६६॥ 
परता प्रण पास जिणेसर थंभणडउ र | 
श्रीगुरु ना गुण ज्ञानहर्ष भवियण भणड रे ॥ 
“कुशटलछाभ”” कर जोडि शरीगुरु पय नमइ रे | 
श्रीपज्य वाहण गीत सुणतां मन रमइ रे ॥६७॥ . 





११८ ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 


गुरु गीत नं० २३ 
सभ (ब?) नमइ चक्रवर्ती जिनचन्दसूरि, 
चतुर (विध)संघ चतुरंग सेन सजि, वारे विधन अरि दूरि । 
नव तत नवनिधान जिन पाए, आगम गंगा कूरि | 
चवबद विद्या गुण रतन संग करि, नोकड नीलवट नूरि ॥१॥स०॥ 
पंच महात्रव महल (ण?)श्रमण गुण, ह्‌३ दरवार हजूरि । 
दरसण ज्ञान चरण त्रिण्ह तोरथ, साधि सकति अरि चरि ॥२॥।स०॥' 
मरुधर गूज़र सोरठ मालत्र, पुरव सिंध संपूरि । 
घटखण्ड साधि परम गुरु सानिधि, घुरे सुजस के तूरि ॥३॥स०॥।' 
निरमछ बंस उदय फुनि पाए, दरसन अंगि अंकूरि । 
मुनि/जयसोम ”बद॒ति जय २ धुनि, सुगुरु सकति भरपूरि ॥४॥स०॥ 
जयप्राप्ति गीत 
(२४) राग :-- 
देखउ माई आसा मेरइ मनकी, सफछ फलोरे उलटि अंगि न माइ। 
सुभस जसु देसंतरइ, नवखंडि दीपौयउ नाम रे । 
माम मोटी महि मंडले, सब जन कर३ प्रणाम रे ॥॥१५॥जोतउ०॥ 
श्रीखरतरगच्छ राज्मीयड, श्रोभिनचंद्र मु्गिदरे 
मान मोड्यो कुमति तणड, त्रिमुवन हुओ आणंद रे ॥२॥अं॥ 
पाटणि भूष दुलभ मुखे, बरस दससइअसी मानि रे । 
सूरि गण पमुह तिद्ठां चउरासो, मढ़पति जीपी आसाणि रे।। ३॥जीत३०।६ 


दिवस शुभ थान पंचासरइ, करीय परणाम विसार रे। 
सूरि भिगेश्वर पामोयो, खप्तर विरद उद्गर रे ॥४॥न्नोत३०॥ 


ओजिनचन्द्रसूरि गोतानि ११६ 


का अली जी आम आम आज आज की आय आज जी या जी जज के 


संवत सोल सतरोत्तरइ, पाटण नयर मशझ्नार रे । 

मेली दरसण सहु संप्रत, प्रन्थ नो साखि साधार रे ॥५॥जोीतउ०॥॥ 
पूर्व बिरुद उन्नवालियड, साखि दाखइ सहु छोक रे | 
तेज खरतर सहगुरु तणड, ऋषिमती ते थयड फोकरे ॥६॥जोव3०॥ 
रिगमती (ऋषिमती) जे हुंतड 'कंकछी” बोछतो आछ पंपाल रे । 

खष्ट कोधउ खरतर गुरे, जाणइ बाछ गोपाल रे ॥७।॥जीतड०॥ 

निलवट नूर अतिसड घणउ, खरतर सोह सम झोडि रे | 

जंबु करिगमता जे भिडइ, जय किम पामइ सोइ रे ॥८॥जीत३०॥ 
माणिकसूरि पाटइ तप, रिहृड कुछ सिणगार रे। * 

ओजिनचन्द सूरि गुणधा निलठ, सेवक जन सुखकार रे ॥६॥।जी० 


(२०) विधि स्थानक चौोपई 
गरुवो गचछ खरतर तणो, जेहने गुरु श्रीजिनदत्तसूरि । 
भद्रसूरि भाग्यइ भर्यों, प्रणमन्ता द्ोइ आणंद पूरि कि ॥१॥ 
सूरि शिरोमणि चिरज्नयड, श्रोजिनचन्द्रसूरि गणधारि । 
कुमति दल जिण भांजियड, वर्त्यों ज्ञग मांदि जय २ कार कि ॥२॥ 
बालपणइ चारित लियड, विद्या वुद्धि विनय भंडार । 
अविधि पंथ जिण परिहरी, धारइ पंच मद्दाश्नत धार कि ॥३॥ 
गुण छत्तीस सदा धर३, कलिकालइ गोयम अवतार । 
सहु गचछ माहे सिर धणी, रुपे मयण मनायड हार कि ॥४॥ 
सूरि “जिनेश्वर”' जगतिलुड, त।सु पाटाउभय देव विख्यात । 
वृत्ति नवांगि जिणइ करो, तेतो खरतर प्रगटाबदात कि ॥५॥ 


१२० ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 
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आीसेढी तटनो तटइ, प्रगट कियउ जिण थंभण पास । 
कुष्ट गमाड़यउ देहनो, ते खरतर गरुछ पूरह आस कि ॥६॥ 
संबत सोल सत्तोतरइ (१६१७), अणद्विल पाटण नगर मश्नचार | 
श्रीगुरु पहुंता विचरता, सहु भवियण मन हर्ष अपार ॥७॥ 
केई कुप्रति कछंकिया, बोल३ सूत्र अरथ विपरीत । 
निञ गुरु भाषित ओलवबइ, तिहां कणि श्रोगुरु पाम्यो जीत कि ॥८॥ 
कंकाली मही मूलगो, पंडित तणो वहे अभिमान । 
सागर छीवर सम थयो, जिंहि उदयो खरतर गुरु भानि कि ॥६॥ 
'पाटण मांहि पंचासरो, पाडा पाखलि जे पोशाल । 
पोल देई पेशी रक्षो, जे मुखि छावत आल पंपाल कि ॥१०॥ 
गच्छ चौरासी मेलवी, पंच शाम्र नो साखि उदार । 
जीत्यड खरतर राजियो, ए सहुको जाणे संसार कि ॥११॥ 
श्रुति उधाड़ा पोरसी, बहु पड़िपुना कहंतां दोष । 
सपावाद इम बोलतां, बीजो ब्रत छिम पामे पोष कि ॥॥१२॥ 
चणा दिवस ना बाकुछा, मांडा गोरस छोधा बोर । 
विधिबादइ साधु लिया, ठामि २० दीखें द्वीर कि ॥१३॥ 
वर्धमान जिन वा (पा?) रणे, छोघा वासी शुद्ध भाधा(हा?)र । 
संघट्टा तेहना तुम्हें, टाछो छो ए कबण आचार कि ॥१४॥ 
पव चारि पोसह तणा, बोलइ सूत्र अरथ ने भाखि | 
पर्व पे पोसद्द करो, तेहनी नबि दीसे किह साखि कि ॥१७॥ 
सातवीस झापझ्नेरड्स, इम पूछइवा छह बहु बोल । 
ते सूधी परि सर्ददो, भव आमक कांइ (ग) बाओ निरोल कि ॥१६॥ 


श्रीजिनच न्द्रसूरि गीतानि १२१ 
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रोस रोस हम मनि नहीं, एक जोभ किम करउं बखाण । 
श्रोजिनकुशल सूरिन्द्र ने, समरणि छामे कोड़ि कल्याण कि ॥१७॥ 





गहुंलो नं० (२९) राग;--गजरी । 
अब मइ पायड सब गुणज्ञांग । 
साहि अकवर कहई ए सुहगुरु, जिनशासन सुल्लाण ॥अब०॥|आंकणी।| 
यतीय सती मई बहुत निहाल़े, नहो को एहू समान | 
के क्रोधी के लोभो कूड़ा, फेइ मन घरइ गुमान ।|१॥|अब्०॥ 
गुरुनी बाणि सुगी अवनिपती, वुझयड णइ सन्‍्मान । 
देस विदेश ज्ञीक हिस्या दछी, भेजी निनज्र फुरमान ॥र।॥।अब ०॥ 
श्रोजिनमाणिक सूरि पटोधर, खरतरगच्छ राजान | 
चिरज्ञीवो जिनचंद यतीश्वर, कहइ मुनि"लब्धि!'सुज्ञान॥।३॥|अब०॥॥ 
गहूँली नं० (२७) राग:--गज़री । 
दुनिया चाहइ दो सुलतान | 
इक नरपति इक यतिपति सुन्दर, जाने हुइ रहमांन ॥दु०॥आंकणी॥ 
राय राणा भू अरिजन साधी, बरतावो निज्र आण । 
बर्वर बंस हुमाऊ नंदन, अकबर साइि सुजांण ॥१॥दण। 
“विधि पथ हीलक दु रजत जनके,' गाली मदद अभिमान | 
ओब॑ंत सुत सब सूरि सिरोमणो, जग मांदि “जुगप्रधान” ॥२॥दु०॥ 
चइट्ट सिद्दासण हुकुम सुनावति, को नवि खंडत माण । 
मिर “मछक! बहु उनकुं सेवति, इनऋ मुनि राजन ॥३॥दुआ। 


श्र ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह 


इक छत्र सिद्ध वरि मथाडडंबर, धारति दोऊ समान | 
कहति“लब्धि”'जिनचंद धराधर, प्रतिपो जहां दोऊ भांन ॥मा० दु०॥ 
गहुंलो नं० (२८) राग;--घवल धन्याश्री । 

नोको नोकठरी जिनशासनि ए गुरु नीको । 

युगप्रधान जगि जंगम एही,दीयउ जसु अकबर ठो (टी ९) कउठरी।।जि०॥आं०- 
राज काज (आज) हम सुन्दर, सफड भयड अब नीको | 
साहि अकबर कहद३ जु मोकं, दरसण थयो गुरुजी कउरी ॥१॥जि०॥ 
मोहन रूप सुगुरु बडभागी, रछ्यो मान श्रीजीउ को । 
मे गुरु उपर मद मच्छर धरतां, हुउ मुत्न तिहकु फोकड रो॥२॥|जि०॥ 
श्रीगुरु नामि दुरति हरि भाभइ, नाद सुगो जिड सीह को। 
सार (ह?)श्रोबंत सुतन खिर जीवड, साहिब्र “लब्धि” मुनी को ॥३॥ 


गहुँली नं० (२९) राग:ः--सोरठी । 
आज उछरंग आणंद अंगि उपनो, 
आज गच्छ राज ना गुण थुणोजइ । 
गाम पुरि पाटणइ रंगि वधावणा, 
नवनवा उछब संघ कोजइ ॥ आज ०॥आ०।॥ 
हुकम श्री साहि, नइ पंच नदि साधिनइ, 
उश्य कीयड संघनो सवायो। 
संघपति सोमजीं, सुणड सुझ बिनती, 
सोय जिणचंद गुरु आज आयो ॥१॥आ०५०॥ 


श्रोजिनचन्द्र सूरि गीतानि श्रझे 


साहि प्रतिबोधवा पंच नदी साधतां, 
सुजसमहइ जास जगि भेर वागी । 
“छब्धिकलोल”” मुनि कह३ (कहति) गुरु गावतां, 
आज मुझ परम मनि प्रीत जागी ॥२॥|आ५०॥ 


(३०) गहुंली 
सुगुरु मेरड कामित कामगवी । 
मनशुद्ध साही अकबर दीनी, युगप्रथान पदवी ॥१॥सु०॥ 
सकल निसाकर मंडल समसरि, दीपति बदन छवि । 
महिमंडल मइ महिमा जाकी, दिन प्रति नवीनवी ॥२॥स०॥ 
जिनमाणिक सूरि पाटि उदयगिरि, श्रीजिनचंद्र रवी । 
पेखत हो हरखत भयड मन मइ, “रत्न निधान” कवी ॥१॥सु०॥ 
(३१) सुयश गीत ॥ राग/--धन्पाश्री ॥ 
नमो सूरि जिणचन्द दादा सदादीपतउ, 
जीपतठ दुरज्ञण अण €वशेष | 
रिद्धि नवनिद्धि सुखसिद्धि दायक सही, 
पादुका प्रहसमइ उठि देख ॥ १॥ नमो० ॥ 
सधवट मोटिकड बोल खाटयड खरड, 
शाहि सलेम जसकोध सेवा ! 
गच्छ चउरासों ना मुनिवर राखिया, 
साखीया सूरिजचन्द देवा ॥ २॥| नमो० ॥' 
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भाग सोभाग कहराग गुण भागला, 
जीबता कल्युगि जीव जाण्यउ | 
अन्तलगि आतम धरम कारिज(क)री, 
खर्ग पहुतां पछी सुर बखाण्यउ ॥| ३ ॥ नमो० ॥ 
खरतर सेवकां सुरतरू सारिखड, 
कृष्ट संकट सवि दूर की नभइ। 
“हुददनंदन” कहइ चतुविध श्रीसंघ, 
दिन दिन दौलति एम दी न्नई ॥ ४ ॥ नमो० ॥ 





४ श्रीजिनसिहर्सारे गीतानि ४ 
राग;--बैलाउल 
(१) 


शुभ दिन आज बचाई, धवल मंगल गाबो माह । 
श्रीजिनसिदसूरि आचारज, दीपइ बहुत सवाइ ॥१॥शुभ०॥१ 
शाहि हुकम श्रोजिनचन्द्रसूरि गुरु, सइंहथि दीन बडाइ | 
मंत्रीध्वर कर्मचंद्र मदोच्छव, कोनउ तबहुँ बनाइ ॥र२॥शु०॥' 
पातिशाह अकबर जाकुं मानत, जानत सब्र छोकाइ । 
कददइ “गुणविनय' सुगुरु चिरजोवउ,अओओसंघ क सुखदाइ ॥३॥शु०॥| : 








(२) राग:--मेबाडउ 
शओओगोतम गुरु पायनमी, गाउ' श्री गच्छराज 
ओजिनसिघ सूरीसरु, पूरवइ वंछित काञ |। 
पूरवइ वंछित काज् सहगुरु, सोभागी गुण सोहइ ए 
मुनिराय मोहन वेलि ने परे, भविक जन मन मोह ए | 

चारितश्रपात्र कठोर किरिया, धरमकारज ज्थमी, 

गच्छराजना गुणगाइख्युंजी, अऔगोतम गुरु पयनमी ॥१॥ : 
गुरु छाहोर पधारिया, तेडाब्या कर्मचंद | 

श्री अकबर ने सहगुरु मिल्या, पाम्या परमाणंद । 
पामीया परमाणंद ततक्षण, हुकम दिउ उठो ने किये । 
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अत्यंत आदर मान गुरुने, पादशाह््‌ अकबर दियड। 
धर्म गोष्ठि करतां दया धरता, हिंसा दोष निवारिया । 
आएंद बरत्या हुआ ओोच्छव, गुरु छाह्टोर पधारिया ॥२॥ 
-आओऔअकबर आग्रह करी, काश्मीर कियो रे विहार, 
श्रीपुर नगरसोहामणु ,तिद्दां वरतावी अमार ॥ 
अमार बरती सर्व धरती, हुओ जयजयकार ए, 
शुरु सीत ताप(ना) परीसह, सह्या विविध प्रकार ए। 
:महालाभ जाणी हरख आणोी, धोरपणुं हियडे घरी, 
काश्मीर देश विहार कोधो, श्रीभकबर आग्रह करी (३) 
ओऔी अकबर लित रंजियो, पूज्यने करइ अरदास । 
आचारिश् मानसिध करड, अम मन परमउलछास 
'अम्ह मन आज उलछास अधिकउ, फागुण शुदी बोजइ मुदा । 
सहइहत्यि जिनचंदसूरी दीधी, आचारिज् पद संपदा | 
करमचंद मंत्रोसर महोत्सव, भाडंबर मोटो कियो। 


गुरुराजनता'" * *** २१३ १०१००००००१०००५०५०५** शा 
'गुण देखि गिरुआ, वरीस सह गुरु, चापडां चडती कछा। 


लांपशी साह मल्हार चांपल, देवि माता तन इला, 
पादसाह अकबत्रसादि पररूयो, श्रीजिनसिंघ सूरि चिरजयड । 
आसीस पभणइ “समयसुन्दर”, संघ सहु दरखित थयउ ॥५॥| 
इति श्रीजिनतिहयूरीणां जकडी गीतं समासमें 


रे 4: 


ओ जिनसिंहसूरि गीतानि १२७ 
(३) गुरु गीतम्‌ 
जाज मेरे मन को आश फली। 
अओजिनसिंहसूरि मुख देखत, आरति दूर टढी ॥१॥ 
ओजिनयंद्रसूरि सइंहत्थई, 'चतुर्विध संघ मिली । 
शाहि हुकम आचारन्न पदवी, दीधी अधिक भली ॥|२॥ 
'कोडि वरिस मंत्री श्रोकरमचंद्र, उत्सव करत रली । 
“समयसुन्दर'” गुरुके पदपंकज, छीनो जेम अछी ॥३॥ 
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(४) 
जिनसिंहसूरि होडोलण गीत॑ 
सरश्वति सामणि बीनबुं, आपज्यो एक पसाय । 
श्रोआचार्य गुण गाइमुं, ह्वीडोलणा रे आाणंद अंगिन माय ॥१॥ह्दी०। 
वांदद श्रोजिनसिहसूरि, द्वी० प्रह उगमत(छ) इ सूरि |ह्वी०। 
मुझ मन आणंद पूरि, ही० दरसण पातिक दूरि ॥आं०॥ 
मुनिराय मोहण बेलड़ी, महियल महिमा आज | 
चंद जिन चढ़ती कछा हीं० श्रीसंघ पूरवइ आस ॥२॥ 
सोभागी महिमा निलुड, निलूवट दीपइ नुर | 
नरनारि पाय कमल नमइ, द्टो० प्रगट्यो पुण्यपड्र ॥३॥ही०॥ 
चोपड़ा वंशइ परगडउ, चांपसी शाह मल्दार ।ही०। 
मात चांपल दे डरि धर्या, द्वी० प्रगटयउ पुण्य प्रकार ॥४॥६ी०॥ 
चोरासी गचछ सिर तिरूड, जिनसिंदसूरि सूरीस | 


सिरजयड चतुर्विध संघ सुं, ही० 'समयसुन्दर' थह आसीस ॥|५।ही० 
“ऑन 
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) जिनसिंहरूरि गहुंलो 
सालठ सहेली सदगुरु वांदिवाजो, सखि मुझ्न मन वांदिवानो कोड़ रें। 
श्रोमिनविहसूरि आवोयाजो, सश्थो करूं प्रणम कर जोड़ रे ।१चा०- 
मात चांपलदे उरि धर्याज्रो, सखो चांपसो शाह मल्द्ार रे। 
मनमोहन महिमा निलउन्नो, सखो चोपड़ा साख शृद्भार रे ।२चा० 
बहरागइब्रत आदर्यो्ी, सखी पेच महात्रत धार रे। 
सकल कलागम सोहनाभी, सखो लडब्िय् विद्या भंडार रे ॥३॥चा०॥ 
श्री अकबर आग्रह करिन्नी, सख्खी कास्मोर किप्रउ विहार रे । 
साधु आचारहइ साहि रंभ्नीयउ रे, सखो तिहां वरतावि अमारि रे | ४ चा ० 
श्रीमिनचंद्रसूरि थापोयडज्नो, सखी आचारिज निज पटधार रे। 
संघ सयकछ भास्या फडो, सल्ली खरतर गच्छ जयकार रे ।५चा०॥ 
नंदि महोच्छब मंडोयडजी, सखि कमचंद्र मंत्रीस रे । 
नयर लाहो र वित्र बावरइजो, सखी कवियण कोडि वरीस रे ।६।चा०॥ 
गुरुजी मान्या रे मोटे ठाकुरे नी, सखी गुरुजी मान्या अकबरसाहि रे। 
गुरुजी मान्या गे मोटे ऊंबरेजो, सखी जप श त्रिभुबनमांहि रे ।»चाः 
मुझ मन मोह्यो गुरुजी तुम गुणेजो, सखि जिम मधुकर सहकार रे । 
गुरुजी तुम दरसण नयणे निरखतांजी, सखो मुझ्तमनि हषझपार रे | ८॥ 
चिर प्रतपइ गुरु राजीयदजो, सखो ओजिनसिंघसूरीत रे । 
'समयसुंदर' इम विनवइज्ञी, सखो पूरड माहरइ मनहीं जगीस रे६।चा० 
” बधाया (६३) 

आज रंग बधामणां, मोतीयं चउठक पूरावउ रे। 

श्रीअशयारिज आविया, ओऔशिरनासहसूर वधावर २ ॥१७आ०॥ 


ओजिनसिंहसूरि गीतानि १३६ 
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जुगप्रधान जगि जाणीय॑ंइ, श्रीजिनचंदसूरि मुणिद रे । 

सइद्दथि पाटइ थापीया, गुरु प्रतपइ तेज्ि दिणंद रे ॥२॥आ०॥ 
सुर नर किन्नर हरषीया, गुरु सुललित वाणि बखाणइ रे । 

पातिशाहि प्रतिब्रोधियड, श्रीअकबर साहि सुज्ञाण रे ॥॥॥आ०॥ 
बलिद्ारी गुरु वणयडे?(बयणडे)बलिहारी गुरु मुखचन्द रे। 

बलिहारी गुरु नयणडे, पेखद्टांत परमाणंद रे ॥४)॥आ०॥ 

धन चांपछ दे कूखड़ी, घन चांपसी साह उदार रे । 

पुरष रत्न जिद्ां उपना, श्री चोपड़ा सांख श्रृड्धार रे ॥५॥आ०॥ 
श्री खरतर गच्छ राजियड, जिनशासन माह्दि दीवंउ रे । 
“समयसुंदर” कहइ गुरु मेरठ, श्रीजिनसिघसुरि चिर जीवड रे।।६आ० 


डी डज+लब+ट >ल+ 3ज०त+>>>- 


इति श्री श्री श्री साथाये जिन्सिहेसूरि गीतम्‌ 
॥ श्री इंषेनस्दून मुनिनाकिपीकंतम्‌ ॥ 


---#४#६----- 


(७) 
आज कं धन दिन मेरउ । 
पुन्य दशा प्रगटो अब मेरी, पेखतु गुरु मुख तेरठ ॥ १॥ झआा० ॥॥ 
श्री जिनसिंहसूरि तुंहि (२) मेरे जीउ में, सुपनइ मई नहींय अनेरो । 
कुमुदिनी चन्द्र ज़िसउ तुम छीनउ, दूर तुही तुम्ह नेरठ ॥२॥झआ०॥ 
तुम्दारइ द्रसण आणंद (मोपइ) उपजती, नयन को प्रेम नवेरउ । 
“समयसुन्दर” कद्दद सब कुं ब़भ, जीउ तुूं तिन थह अधिकेरज॥ १मा० 
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(८) चोौमासा गीत। 
आवण मास सोहामणों, मद्दियल बरसे मेहो ज्ी। 
खापीयड़ारे पिउ २ करइ, अम्द मनि सुगुरू सनेद्दो जो ॥ 
अम मन सुगुरु सनेद्द प्रगत्यो, मेदिनी हरयालियां। 
गुरु जीव जयणा जुगति पालइ, बहइ नीर परणालियां ॥ 
सुध क्षेत्र समकित बीज घावइ, संघ आनंद अति घणो। 
जिनसिघ सूरि करड चडमासउ, श्रावण मास सोह्दामणो ॥ १॥ 
अलइ आयउ भादवड, नीर भर्या नीवाणो जी। 
शुहिर गंभोर ध्वनि गाजता, सहगुरु करिद्दी बखाणो जो॥ 
अखाण कल्पसिद्धांत वांचइ, भविय राचइ मोरड़ा । 
सअ्रति सरस देसण सुणी दरष३, जेम चंद चकोरड़ा॥ 
गोरडी मंगछ गोत गाबइ, कंठ कोकिल अभिनवड । 
जिनसिंहसूरि मुर्णिद गातां, भले रे आबज्यो भादवड ॥२॥ 
आसू आस सहु फछी, निरमछ सरवर नीरो जी। 
सहगुरु उपशम रस भर्या, सायर जेम गंभीरो जी | 
गंभीर सायर जेम सहगुरु, सकछ गुण मणि सोहए। 
अति रूप सुंदर मुनि पुरंदर, भविय जण मण मोहए ॥ 
गुरु चंद्रनो परि झरइ अमृत, पूजतां पूरहइ रली। 
सेबतां जिनर्सिध सूरि सह गुरु, आसू मास आसा फडी ॥ ३॥ 
काती गुरु चढती कला, प्रतपह्ट तेज दिणंदों मो। 
घरतीयहइ रे धान नीपनां, जन भमनि परमाणंदो भी | 
अन मति परमाणंद प्रभश्यो, धरम ध्यान थया घणा॥ 


श्रोजिनसिंहसूरि गीतानि १३१ 


बछि परब दिवालो महोत्सव, रछोय रंग बधामणा ॥ 
चउमास च्यारे मास जिनरसिघ, सूरि संपद्‌ आगला। 
वीनवइ वाचक “समय सुन्दर”, काती गुरु चढ़ती कछा ॥४॥ 


अजकननानन कनिनानझनन 


(९) गहुंली 
आचारिज तुमे मन मोहियो, तुमे जगि मोहन वेछि। 
सुन्दर रूप सुहामणो, बचन सुधारस केलि ॥ १ ॥आ०॥ 
राय राणा सब मोहिया, मोह्यो अकबर साह रे | 
'नर नारी रा मन मोहिया, महिमा महियलर मांह रे॥ २ ॥भआा०॥ 
कामण मोहन नवि करो, सुधा दीसो छो साधु रे 
मोहनगारा गुण तुम तणा, ए परमारथ साथ रे ॥ ३ ॥आ०॥ 
गुण देखी राचे सहुको, अवगुण राचे न कोय रे। 
हार सहुको हियड धरे, नेउर पाय॑ तलि होय रे ॥ ४ ॥आ०॥ 
गुणवंत रे गुरु अम्दृतणा, जिनसिंदसूरि गुरुराज रे । 
ज्ञान क्रिया गुण निमंछा, “समय सुन्दर” सरताज रे ॥ ५ ॥आ०॥ 


(१०) गुरुवाणी महिमा गीत 
गुरु बाणी (जग) सगलड मोद्दीयड, साचा मोहण वेलो ञझी । 
सांभछता सहुनइ सुख संपमइ, जाणि अमो रस रेछो जो ।१।गुरु०॥ 
बाबन चंदन तईं अति सीतली, निरमल गंग तरंगो जी | 
चाप पखालइ भवियण ज्ण तणा, छागो मुझ मन रंगो भी ।शगुर०॥ 
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बचन चातुरी गुरु प्रतिबुेझ्वी, साहि “सलेम” नरिंदों जी । 
अभयदान नउ पडद्दो बजावियड, ओोजिन्सिह सूर्रिदों जी ।३।गुरु०॥ 
चोपड़ा वंशह सोम चढ़ावतउ, चांपसी शाह मल्लारो जी । 
परवादी गज भंजण केसरी, आगम अर्थ भंडारो जो ।४गुरु॥॥ 
युगप्रधान सईहाथइ थापिया, अकंबर शाहि हजूरों जी। 
“राजसमुद्र! मनरंगइ उचरइ, प्रतपठ जां ससि सरो जो ।५।गुरु०।. 
(११) गच्छपतलि पद प्राप्ति गीत 
श्रीजिनसिहसूरि पाटइ बइठा, ओऔसंघ आउव्या (झा?) मान रे | 
खरतरगच्छपति साही (पद॒वो) पाइ, बाध्यड दिन दिन वान ॥| १ |॥ 
माई ऐसा सदगुरु वंदीयइ, जंगम जुगहपूरधान रे । 
कोडि दीवाली राज करउ ज्यूं, ध्र्‌बतारा असमान रे ।२।मा०॥ 
सूरिमंत्र सिर छत्र विराजइ, क्षमा मुगट प्रधान रे । 
सुमति गुपति दुइ चामर बाँजइ, सिंदहासण धर्मध्यान रे ।॥मा०॥॥ 
ओसंघ रे युगप्रधान पद॒वी छह्ठी, आया “मकुरबखान” रे | 
साजण मण चित्या हुआ, मल्या दुरक्मण माण रे ।४।मा०॥ 
श्रीसंघ रंग करइ अति उच्छव, दीधा बहुला दान रे । 
दश दिशि कीत्ति फवियण बोलइ, “हरषनन्दन” गुणगान रे ।५।माई०।[ 


(१२) ॥निवोण गीत॑ ॥ ढालः--निंदलरी 
मेडतइ नगरि पघारोया, श्रीजिनसिंद सुज्ञाण हो । पूजजी० । 
पोस बदि तेरत निसि भरइ, पाम्यड पद निरवांण हो ।१पुजजी०॥ 


श्रीजिनसिंहसूरि गीतानि १३३ 


लीला 








तुम पउढ़यां माहरे किम सरइ, पड़ढ़ण नी नही वार हो ।पूजज्ञी०। 
नयण निहालड नेह सुं, बशठठ सहू परिवार हो ॥ आंकणी० ॥ 
दीर्घ नींद निवारीयइ, धर्म तगइ प्रस्ताव हो । पूच्जो० ॥ 
राइ प्रायच्छित साचवउ, पडिकमणउ शुभ भाव हो ॥२॥पू०॥ 
झालर बाजी देहरइ, वाजड संख पड़ूर हो । 
तरवर पंखी जागीया, जागउ सुगुरु सनूर हो ॥३॥पू०॥ 
प्रदफाटी पगडउ थयउ, द्वीयड पिण फाडण हार हो । 
बोलायां बोलइ नहीं, कइ रूठउ करतार हो ॥४॥पू०॥ 


समरइ सगला उंबरा, “मुकुरबखान” नवाब हो ॥|पू०।॥| 
कागल देस विदेश ना, वांची करइ (3?) जबाब हो ।|५।॥पू०॥ 
लहुडा चेला छाडिलछा, मी(वि?)नति करइ विशेष हो ॥पू०॥ 
पाटी परवाड़ि दीजीयइ, मुहडइ सामठ देख हो ॥॥६॥प०॥ 
ए पातिसाही मेबडठ, ऊभो करइ अरदास हो ॥पू०॥ 
एक घड़ी पडखुं नहीं, चालड श्री जो पास हो ॥७॥पू०॥ 
आती वांदिवा श्राविका, ओसवाल श्रीमाल दो ॥।पू८॥ 
यथासमाधि कह॒इ करउ, एक वखताण रसाल हो ॥८॥पू०॥ 
बोलणहारड चलि गयउ, रह्या बोलावण हार हो ॥पू०॥ 
आप सवारथ सीझब्यउ, पाम्यड सुरछोक सार हो ॥६॥पृ०॥ 
मौन प्रह्मउ मनचितवो, कीधउ कोइ आलोच दो ॥पू०॥ 
सगला शिष्य नवाजीया, भागड मूल थी सोच हो ॥१०॥पू०॥ 
पाट तुम्हारइ प्रवपीयड, श्रीजिनराज सनूर हो ॥प०॥ 
आचारिज अधिकी कला, श्रीजिनसागर सूर द्वो ॥पू०॥११॥ 
अबि २ थाज्यो बंदना, श्रीजिनर्सिह सूरिंद हो ॥पू०॥ 
सानिध करज्यो सर्वदा, 'हरपनन्दन” आाणंद दो ॥१२॥पु०॥ 


१३४ ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 





कब रे. € 3 * 
कर क्षमराज उपाध्याय ग्रस्‍्त 
सरसति करि सुपसाउ हो, गाइ सु सुहगुरु राउहो । 
गाइसुं सुह गुरु सफल सुर्तरु, गछि खरतर सुदकरो | 
महियलइ महिमावंत्र मुणिवर, बालपणि संज्ञम धरो। 
सिद्धान्त सार विचार सागर, सुगुणमणि वयरागरों। 
अयव॑ंत श्री उद्माय खेमराज, गाइसु सही ए सुह गुरो ॥१॥ 
भवियण जण पड बोहइ हो, छाजहडह कुलि सोहइ हो । 
छाजहड कुलि अवतरीय सुहगुरु, साह लीछा नन्‍्दणो । 
बर नारि छोलादेवो उयरइं, पाप तापह चन्दणो। 
दिखीया श्रो जिनचन्द्रसूरि गुरि, संवत पनर सोलेत्तरइ। 
सीखबिय सुपरई सोमधज गुरि, भवियण, (जण) संशय हरइ ॥।२॥॥ 
उपसम रसह भंडारू है, संजमसिरि उर हारू ए। 
संजम सिरि उर हार सोहइ, पूरव ऋषि समवडि धरइ। 
नवतत्त नवरस सरस देसण, मोह माया परिहरइ। 
जिणआण घरइ हीयडइ, पंच पमाय निवारए । 
उवश्ाय श्रो खेमराज सुहगुरु, चवद॒ विद्याघारए ॥३॥ 
कनक भणइ सिरनामी हे, मइ नवनिधि सिद्धि पामी हे । 
पामीय सुहगुरु तणीय सेवा, सयल सिद्धि सुद्दामणी । 
चाउले चोक पूरेवि सुहव, वधावउ वर कामिणी। 
दीपंव दिनमणी समड तेज३ भवियजण तुम्दि बंदड । 
उदिग्सा श्री उबश्माय खेमराज, “कनक' भणइ चिरनंदउ ॥९॥ 
गुरु गीत॑ ( बर्द्ध० भं० गुटका से ) १७ वीं सदी लि० 


ओ भावहर्ष उपाध्याय गीतम्‌ १३५ 
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थी भावहपे उपाध्याय गीत 


श्रो सरसति मति दिउ घणी, सुहृगुरु करठ पसाय। 
हरष करी हुं बीनवुं, आीभावहर्ष उबश्चाय ॥ १॥ 
श्री भावहर्ष उदह्मायवर, प्रतपठ कोडि वरीस | 
तूढी सरसति देवता, हरषि दीयइ आसीस ॥| २॥ 
तुडि करीनइ किम लोली(य)३, धीर गम्भीर गुणेहि। 
मेरू महासागर मही, अधिका ते गुरु देहि ॥। ३ ।॥ 
दिन दिनि संजमि संचडई सायर जिम सित ! पाखि | 
तप जप खप तेहवो करई, जिसी न छाभइ छाखि ॥ ४ ॥ 
सुरुतरु जिम सोहामणा, मन बंछित दातार । 
हर्ष ऋद्धि सुख संपदा, वर आवण जल्धार ॥ ५ ॥। 


राग ;--सोरठी 
जरछूधर जि्ं जगत्र जीवाडई३, मन परम प्रीति पदि चाडइ | 
देसण रस सरस दिखाडइ, दुख दृहनति दूरि गमाडइ || ६ ॥। 
आवक चातक उछाह, मोर जीम श्री संघ साह | 
सरवर ते भवियण श्रवण, वाणी रसि भरियइ विवण ॥ ७ ॥। 
ऊगइ तिट्दां सुकृत अंकूर, टलइ मिथ्या भर तमछ (तिमिर()पूर । 
संताप पाप हुई चुर, जिनशासन बिमवणड नूर ॥ ८ ॥ 
श्री भावदर्ष उदल्लाय, ते जल्दिर कहियइ न्याय | 
उपसम रसि पुरित काय, सोहइ संसारि सछाय ॥ ६ ॥ 
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दृह्ा---भीजिन माणिकसूरि गुरु, दीधड पद उबल्लाय | 
जेसलमेरइ माहि सुदि, दसमि नमड तसु पाय ॥ १० ॥ 
सुगुरु पाय प्रमोद नमीयइ, दुख दुरगति दूरइ गमीयइ | 
भव सागरि भिमि न भमीयई, सुख संपति सरिसा रमीयइ ॥९१॥ 
खरतरगछि पूनिम चन्दू, गुरु दीठइ३ मनि आणंद। 
सेवंता सुरतरू कंद, रंजइ गुरु वचनि नरिंद ॥१२॥ 
साह कोडा नंदन धन्न, फोडिम दे उयरि रतन्न | 
“कुछतिछक' सुगुरु चा सीस, उवश्लाय सदा सुजगीस ॥१श१॥ 
श्री भावहष हिलकारी, सुधड भुनि पंथ विचारी । 
पंच समिति गुपति गुणघारी, विहरइ गुरु दोष निवारी ॥१७॥ 
श्री भावहर्ष उबझाया, चिरजीवडउ मुनिवर राया। 
मइं हरखइ सुहरारु गाया, मुझ्त हीयडइ अधिक सुहाया ॥१०॥ 
( संप्रहस्थ पत्र ९ तत्कालीन लि० रचित ) 


सुखनिधान गुरुगीतम्‌ 
राग धन्याश्रो 
सुगुरु के पणमो भवियण पाया, 
श्रीसमयकछश गुरू पाटि प्रभाकर, सुखनिधान गणिराया ।१। 
हुंवड वंस विक्षात सुणीजइ, थईह सुख सम्पति ध्याया । 
गुणसेन वद॒ति सुगुरु सेवातईं, दिन २ तेज सवाया।२। 
* १ सं० ३६८५ थेश्रढ॒दि ३ दिने झुकबारे पं० गुणलेन किखोत॑ 
ऋषिदेव रतन बाचनाथ ( ओपूल्यजी संग्रह इथगुटकेसे ) 
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क्र पावइका क्त जयफताका गातम्‌ | 
नर 
॥ जयपताका गोत ॥ 


सोल्दडसइ पंचवीसइ समइ, आगरइ नयरि विशेष रे । 
पोसहकी चरचा थको, खरतर सुज्स नी रेख रे । १। 
खरतर जहत पद पामीयड, साधुकीत्ति जय सार रे | 
सादि अकबर कहाउ शीमुखइई, पण्डित एह उदाररे। खर० 
“बुद्धिसागर” तणी बुद्धि गई, भाखीयठ अति अविचार रे । 
षष्ट थया तपा ऋषिमती, खरतरे छहयठ जयकार रे। २। 
संस्कृत तपलो न बोढीयठ, थया खिसाण अपार रे! 
चतुर अकबर मुख पंडिते, करी सागर बुधि द्वार रे ।३। खर० 
तक व्याकर्ण पढ़यड नहीं, मरम ए सुण्यड अखण्ड ए। 
मलम सागर बुधि ऊघड़यउ, जाणीयठ भशुति नउ पिंड रे |४/|ख० 
गंगदासि साह धोधू तण३, मोड़ीयउ कुमत नड माण रे । 
बचन पतिशाह ए बोलियड, बुद्धि सागर अजाण र।५) खर० 
भीवछि मांदि थी नीकली, अह्बा रड्ड पतड़ रे। 
ऋषिमतो सहु अछइ एहवा, सागर बुद्धि ठणड भंग रे ।६। खर० 
हुकम करि पातिश्ाहइ दीया, भेरि दमाम नीसाण रे। 
गाजतइ बाजतइ भावीया, ख़रतर सुजस बखाण रे । ७। खर० 
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श्रीमिनचन्द्रसूरि सानिवइ, “दया कछुश” गुरु सीस रे। 
“साधुकोत्ति” जगि जयत छट्द, कहइ कवि “जल्द” जगीस रे। ८खर० 
॥ इति श्रो साधुकोरति गुरु जयपताका गीत॑ । 


(१) 


संवत्‌ दस सय असोयइ पाटणइ, थी ( चेत्य ) वासी मलिमाणो ज्ञो 

खरतर विरुद छद्दयड दुढंभ मुखइ, सूरि जिणेसर जाणोरे। १। 
जय पाडयउ (पाम्यो?)खरतर पुरि आगरइ, साधुकीर्ति बहु नूरे भी । 

पोसह पर्व दिनइ ज्िण थापीयउ, अकबर साहि हजरे रे ।२। जय 
आगरइ पुरि मिगसरि धुरि बारसो, सोलपंचवीस वरीस जी | 

पूरव विरुद सद्दी उच्नालियड, साधुकोर्सि सुज्गीशो रे ।३ज० 
च्यारि वरण खरतर (कं)मय (जय)करि, जाणइ बाछ-गोपालजी | 

यूठा वाट बटाऊ सहु कहई३, कुमती सिर पंच तालोजी ।४। जय 
कुबुद्धि षष्ट थयउ तड पिण सही, नीलन्न अनदू"*ह न *० ०] 

तस्कर जिम दुए भेरि बज्नाविनइ, आ०्यडउ रयणी ठामज्ञी ।५/ज० 
चाइमल मेघदास नेतसी, ले अकवर फुरमाणों जो । 

पंच शब्द बजाबी जय छहयउ, खरतर कोयड मंडाणो जी ।६।ज 
ओोजिनदत्त कुशछ्सूरि सानिधइ, उत्तम पुण्य प्रकारो जो । 

कर ओडो नइ“खद्पति”बोनवइ,खरतर जय-जयकारोजी ।अज्ञ 

इति श्रो जयपताका गीत॑ ॥ श्रो । आरा० भरही पठतार्थ ॥ 


( पत्र १ ओपुजभी सं० ) 
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(३ ) गहूंली राग--असावरी 


वाणि रसाछ अमृत रस सारिखी, मोहया भवियण लोइ जी । 
सूत्र सिद्धंत अर्थ सूधा कहइ, सुणतां सबि सुख हो जी ॥१॥ 
सहगुरु साधुकीत्ति निवु वन्‍्दीयइ, उपशम रस भंडारो जी । 
शीछ सुदृढ़ संभम गुण आगला,सयल संघ सुखकारों जी |[स० 
पंच सुमति त्रण गुप्ति भो पर३इ, पालइ निरतीचारों जी। 
जे नर-नारी पय सेवा करइ, दुत्तर तरइ संसारो जी ॥२॥स० ।॥ 
वस्तिग नन्दन गुरु चढ़ती कछा, ओसबंश सिंगारो ञी। 
धन खेमल दे जिणि उयरइ धर्या,सचिंती कुलि अवतारों जी ।१स०. 
दरसणि नवनिधि सुख सम्पति मिलइ, दयाकलछश गुरु सीसोजी । 
“देवकमल” मुनि कर जोडी भणइ, पूरषड मनह जगीसो जी |४|स०. 
॥ सं १६२५ बर्षे आवणसुदि १० आगरा नगरे जिनचन्द्सूरि 
राज्ये हंसकीर्ति लिखितं श्राविका साहिबी पठनाथ ॥ पत्र १ श्री-- 
पुञ्जजीके संग्रहमें | ( अनाथी, पाईर्ब गीतसह ) 


(४) कवितत 


साधुकीर्ति साधु अगस्ति जिसो, सब सागरकों नाद उतायों । 
पतिशाह अकबरके दरबार जीत3उ जिणवाद कुमति विदायों। 
पीयड जिण तिण चरुवार भडार दीयउ डघु नीति वियार्यों। 


सकुच्यड अद्ध सागर माजञि गयो, 
गरब इक दह्वानि भज गच्छ निकायों (१ 
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कु 
ककि कनकसोम कृत 
जहतपद वेलि 
सरसति सामणी वीनवु, मुझ दे अमृत वाणि। 
मूल थकी खरबर तणा, करिस्युं विरुद बखाणि ॥१॥ 
आवक आदी मिली सुणो, मनधरि अति आणंद | 
चित्त विषवाद न को धरउं, साचउं कहृइ मु्निंद ॥२॥ 
सोछहसय पंचीसइ समईं, वाचक दया मुनीस । 
खजमासि आया आगरे, बहु परि करि सुजगीस ॥३॥ 
“रतनचन्द” वघराग गणि, पण्डित “साधुकीत्ति”। 
“हीररंग” गुण आगटलो, ज्ञाता 'देवकीरत्ति” ॥४॥ 
तप करि “हंसकोरत्त” भलो, “कनकसोम” जसवंत । 
“पुण्यविमछ” मनि ध्यान धरि, “देवक्रमछ”” बुधिवंत ॥७५॥ 
“ज्ञानकुशलछ” ज्ञाता चतुर, “यशकुशछ” हि जस लिद्व । 
/रंगकुशल” अति रंग करी, “इल्ानंद” सुप्रसिद्ध ॥६॥ 
बेरागे चारित्र छोयो, “कीरत्ति(वि)मछ” सूजाण। 
बड़ जिम साखा विस्तरो, दिन २ चढ़ते बान। ७।॥ 
चालि---नितु दिन २ चडतइ वान, श्री संघ दीयइ बहुमान | 
“ हपके बरचा उठाइ, आवकने बात सुणाइ ॥८॥ 
मो सरिख्रो पंडित जोइ, नहीं मश्ि आगरे कोइ। 
तिणि गे इसो मन कीधरड्ड, बुद्धिसागर अपयश छीथो ॥६॥ 
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आ्रावक आगे इम बोलई, अम्ह गाथारस(थ) कुण खोलइ । 
आबक कद्दइ गर्व न कीजइ, पूछी पंडित समझोजइ ॥१०॥ 
संघवी सतोदास कु पूछईं, तुम्ह गुरु कोई इद्दां छईव! 
संघवी गाजी नई भाखइ, साधुकीत्ति छे इम दाखई ॥११॥ 
डिखि कागद तिणि इक दीन्हूउं, श्रावक बचने न पतीन् | 
पोसह तिहि एक प्रकार, भ्रमि भूलठ ते अविचार ॥१२॥; 
साधुकीर्ति तत्व विचारों, तत्वारथ मांहि संभायों। 
पोषध छईं दोइ प्रकार, बृहयो नहीं सही गमार ॥१३॥- 
तिहां लिखत दोष दस दीट्वा, तपलछा तब थया निकीट्ठा। 
मिली पद्मसंदर नईं आखडई, गच्छ त्यासीकी पत राख ॥१४॥ 
दृह्ा-पदम सुंदर इम बोलियडं, वंदन नायं कांइ | 
स्वारथ पडीओ आपणइईं, तडं आयो इण ठांइ ॥१५॥ 
हिव अपराध खमर्ं तुम्हे, पडयो बरांसड एह। 
हिव सरणे तुम आविया, कांइ दिखाडड छेह ॥१६॥. 
तपले ने संतोषीड, पिणि सांक्यर्ं मन मांहि। 
साधुकीर्सि जिद्दां आविस्ये, तिहां हुं आविसं नांहि॥१०॥. 
स॒णी बात खरतर खरी, संध मिल्यो सब आईं । 
गाल बज्ाडईं ऋषिमती, हिब ढीला तुम्ह कांईं ॥१८॥ 
चालि- ढीला दिव हम्हे न होस्यां, ऋषिमतीयनकी पत खोस्यां। 
खरतरे तेजसी बोलायो बहु भाणंद सुं ते आव्यो ॥१६॥, 
पंचे मिलि बात पतोठी, परगच्छी हुआ वसीट्टी । 
चज्थान कि चरचा थापों, ते धर लिखि अनई अम्ह आपडं ॥२०॥ 
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'तपछा रिष तूं सोचावई, इहां पद्मसंदर नहीं आवई । 
करिस्यां पातिसाह हजूर, खरतर धरि वाज्या तूर ॥२१॥ 
“मिगसर बदी छट्ठ प्रभातईं, मिलिआ पातिसाह संधातई । 
वाइमह बोछायर्ड पिछाणी, साहि बात सहु गुदराणी ॥२३॥ 
-आणंदइ खरतर माह्हईं, कविराज कइंकी आाहवालई । 
निज २ थानक सबि आया, विद्दाणईं कविराज बलाया ॥२३॥ 
अनिरुद्ध मह्ादे मिश्र, मिलिया तिह भट्ट सहभ्र । 
साधुकीत्ति संस्कृत भाखइं, बुधिसागर स्युं स्युं दाखईं ॥२४७॥ 
'पंडित कहइ मूढ गमार, तेरो नाम छे बुद्धि कुठार । 
पोषह चरचा दिन पंच, साचर्ई खरतर पश्न संच ॥२५।॥ 
दृहा-- 
कविराजईं निर्णय कीयरं, जूठ बुद्धि कुठार । 
साहि पासि जाई कहू, पोषह् पर्व विचार ॥२६॥ 
पदूमसुन्दर इम खचितवई, इणि हाणईं मो द्वानि | 
साहि पास ज्ञाइ कहईं, थो हम जोबीदान ॥२०॥ 
मिगसर बदी बरस दिने, गया सादि भावासि । 
खरतर पूठ£ देवगुरु, तपा गया सब नासि ॥२८॥ 
सादि हजुर बोलाविआ, श्वेतास्जर कड' न्‍्याय | 
हुं फरिस ततखिण खरउ , तेडया पण्डित राय ॥२६॥ 
हाल 
हिव तेडया पंडित रायई+-कविराज सभा बोलायई । 
साधुकोत्ति संस्कृत बोलई,[खरतर कि केदनइ तोले ॥३०॥ 
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साहि सुगत दीयइ साबासि, खरतर मनि अधिक उल्हास । 
बद्धिसागर कछु न जाणईं, साहि साधुकीत्ति क॑ बखाणइ ॥|३१॥ 
पंडित सभ (ब) भा) बोलईं एम, निर्णय कीधो छे जेम । 
खरतर गच्छ कं पक्ष साचउं, तपछा पखि कोइ न राचड ॥३२॥ 
मूढ़ पंडित सम किम दह्वोइ, पातिसाद विचार्यों जोइ | 
तब पदूमसुंदर बोछायउ, छुकि रहो सभा मांद्ि नाब्यो ॥३३॥ 
चउपदी पोषह थाप्यो, खरतर क॑ जय्पद आप्यो। 
गजबज्ञीया खरतर लोक, ऋषिमती थया सब फोक ॥३४॥ 
विण हुकम भेरि हु (दु१) ४ बावइ, तपा राति दीवी ले आवइ । 
...पातिसाह सुणी ए बात, तपलारउं करउं निपात ॥३५। 
चाइमछ मेघई छोड़ाया, मान भंग करी कढ़वाया । 
तपला कहईं सर भरि फीज्नईं, दुरि(ह९)भेरि हुकम इन्द्र दीजई ॥३६॥ 


दृहा।-- 
खरबर मनहि विचारीयो, एह बात किम होइ। 
जीती वाजी द्वारीयईं, करउं पराक्रमकोइ ॥३७॥ 
धोधू चाइमछ नेतसी, मेघठ पारस साह | 
नेमिदास धणराज सहजसिंघ; गंगदास भोज अगाह ॥३८॥ 
ओचंद श्रीवच्छ अमरसी, दरगह परवत वखाण । 
छाभ्मल गढ़मछ भारहू रेडर्ड सामीदास सुज्ाण ॥३६॥ 
चीकानघ (य?)री तिहि मिल्या, महेवया संपवाल । 
आवक सम (थ) तेडावीया, महिम के कोटीवाढ ॥|४०॥ 


१६४ ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 


विन मिक कट पसीना की आय आज आम कर आफ 


५ + शीलटनर जस डक न्‍कान पक क७०मक 





चालि:--- 


मिलि पहुतावी चांपसि, बहट्टी छई जिहां आवासि । 
आदर तिह अधि(क१)ंदीघउं, गुरु मंत्रि लित्त वसि कीघ्॥४१९॥, 
चाइमल मेघइ वात बणाइ, अकबर रे तिहां छोया बुछा३। 
परवत नेमोदास हशुर, दीजइ बाजा हुकम पंडूर ॥४२॥, 
अउलोओआ पातिसाहि तूदुईं, सइंहाथि थापि छीडं पूठईं । 
सभ बाजा जइत बजावड्ं, अपणां पोरह कं बधावर्ड ॥४३॥ 
खोज्ञा छडीदार पट्टाया, खर्तर साचा जस पाया | 
भेरि महऊ ढोल नीसाणा, वाज्या चह्यो वोल प्रमाण ॥४४॥. 
संघ मेलि मिल्यर्ं आणएंदई, गुरु सोहह श्रीसंघ बृन्दई । 
बाजार आगरइं केरइ, पश्सार् कीघर मलेरईं ॥॥४५॥॥ 
खरतरे झइत पद पायो, मागत जन सहु अबुलायं । 
पंच वरण व बाइ अनेक, पंहिराया संधि विवेक ॥४६।॥' 
हारयईं तपलछो सहु ज्ञाणईं, खरतर क॑ लोक वेखांणईं । 
साखी भट्ट छईं इण बातईं, खरतर परव शुद्ध विख्याते ॥2७॥: 
जिनदत्त कुशल सानिद्धईं, जिनभद्गसूरि वंश बृद्धई । 
जिनचंद्रसूरि सुपसादइ, खरतरे जीतंउं इण वादईं ॥४८॥॥ 
दया “अमरमाणिक्य” गुरु सीस, साधुकीर्त्ति छही जगीस । 
मुनि “कनकसोम” इम आखइ, चठविह श्रीसंघको साखईं।।४६।४ 
* ( तत्कालीन लिखित पत्र ३ संपहमें ) 
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साधुकी/त्ति गुरु स्कगेगमन गीतम्‌ 
सुखकरण श्रीशांति ज्िणिसरू, समरो प्रवचन बचनए जी। ह 
सोहण सुहगुरु गाईए, नि. लि लिलिलिन मिलन नभाए जी ॥१॥ 
चतुर सिरोमणि भावई बंदीयइ, 'ओ्रीसाधुकीरति' उवल्मायो जी । 
प्रहसमि भवियण कामित सुरतरू, खरतरगच्छ गुरुरायोजी ॥आं०॥ 
संवत सोल बतोसइ सुह दिनइ, 'श्रीजिनचंद्रतूरिंदो' जी । 
माधव मासइं सुदि पुनम थापिया, पाठक पद आणंदो ज्ञी ॥२॥च०॥ 
सु कुल 'सचिती” श्रीगुरु उपना, खेमलदे” उरि हंसो जी । 
“वस्तपाल” पिता जसु जाणिये, मुनिजन महिं अवतंसो जी ॥३॥ब०॥ 
नाण चरण गुण सयल कहा धरू, जश परिमल सुविसालो जी । 
अमरमाणिक्य! गुरु पाटइं दीपता, अठमि शशिद्ल भालो जी ।४।च०। 
गाम नयर पुरि विहरी महीयलईं, पडियोही जणबृन्दों जी। 
सोल छयाछइ आया संबतइ, पुरि 'जालोर' मुर्णिदों जी ॥५॥च०॥ 
माह बहुल पखि अणसण उद्चरि, आणो निय मन ठामो जी। 

४ ॥8॥ब०॥। 
आए पूरी चडदसि दिन भलइ, पहुता तब सुरछोक जी। 
थंभ अपूर्ब कियड गुण (रु?)तणउ, प्रणमीजइ बहुलोक जी ॥७॥|च०॥ 
इण कलिकाले अरीगुरु जे नमइ, भाव धरी नरनारी जी। 
समकित निमेल हुई वल्ि तेहनई, धन कण सुत सुखकारी जी ।८।च०। 
घन घन 'साधुकीत्ति! रलियामणा, सबद्दी नाम सुद्दाए जी । 
पाय कमल ज्ुग नितु तस प्रणमतां, घरि घरि मंगल थाए जी ।६।च०। 
ऊल्ट आणी सहगुरु गाइया, वाचक “रायचंद्र' सीसि जो । 
आसा पूरण सुरमणि सुरगवी, 'जयनिधान' सुह दीसिजी ॥१०।च०। 


१ छ 
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कक आय या जा की आय आला कक कल कक 


वादी हर्षनन्दन कृत 
ओर समयसदर उपाध्यायानो गीतम्‌ 








( १ ) राग ( मारूणी ) 
साथ 'साथोरे! सदू गुरु जनमिया रे, 'रूपसीजीरा' नंद | 
नवयोबन भर संयम संप्रह्यो्नी, सहंहथ “श्रीजिनचंद” ॥ १॥ 
भले रे विराज्यो उपाध्याय देशमें रे, 'समयसुन्दर” सरदार । 
अधिक प्रतापी बड़ ज्ञिम विस्तरे रे, शिष्य शाखा परिवार ॥मले॥२।॥ 
चबदे विद्या आपण अमभ्यज़्ों रे, पण्डित राय पड़र। 
छोड़ाया सांडा मयणे मारता रे, राचछ 'भोम! हजर ॥भे०॥३॥ 
“छाहएरे! 'अकबर' रंजियो रे, आठ छाख अरथ दिखाड़। 
वाचक पद॒वी पण पामी तिहां रे, परगड़ वंश 'पोरबाड़' ॥भले०॥४॥ 
सिन्घु विहारे छाभ लियड घणो रे, रंजी 'मखनूम” सेख | 
पांचे नदियां जीवदया भरी रे, गर्री घेनु विशेष ॥भछे०॥५॥ 
पहिराया पूरा मुनिवर गच्छ ना रे, प्रणमे भूपति पाय। 
बझड़ाज्या वाज्ञा ताजा मेड़ता रे, रंजी मंडोबर राय ॥मले०॥६॥ 
वाल्हो छागे चतुर्विध संघ ने रे, 'सकरुचंद' गणि शीक्ष | 
बड़वखती वादी _सदा रे, 'इर्षनंदन'ः सुजगीश ।॥|भले०॥७॥ 


कमरा «न. कर, 
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कवि देवीदांस कृत 
नेक++4बुर 

(२) राग:--आसावरी सिन्घुड़ो 
“समयसुन्दर' वाणारस वंदिये, सुडलित वाणि वखाणो जी । 
राय रंजण गीतारथ गुणनिडो जो,महिम। मेरू समाणो जी ॥स०॥१॥ 
अरथ करी “अकबर” मन रीश्व्यो, बलि कहू' बीज्ी बातो जी | 
'जेसलमेर'सांडा जीव छोड़ाव्या, रावल करि रलिआतो जी॥स०॥२॥ 
शीतपुर' मांदें जिण समझावियो, 'मखनूम” महमद सेखो जी । 
जीवदया परा पड़ह् फेरावियो,राखी चिहुंखंड रेखो जी |स०॥३॥ 
दड़ दिवाने सगले दीपता, संघ घणो सोभागो जी। 
माने मोटा राणा राजिया, वणारीस बडभायों जी ॥सणाश। 
सदूगुरु सिगलो गच्छ पह्रावियो, छोक मांदे यश छीधो जी । 
“र्षनन्दुन' सरखा शिष्य जेहने, 'वादी' विरुद प्रसिद्धों जी॥स०॥५॥ 
जअन्मभूमि 'साचोरे” जेहनी, वंश 'पोरवाड़' विख्यातो जी । 
मातु 'लीलादे” 'रूपसी” जनमिया, एहवा गुरु अबदातो जी॥स०॥॥॥ 
(श्री) 'जिनचन्दसूरि' संइहथे दीखिया, 'सकलचन्द' गुरु शीशों जी । 
+समयसंदर' गुरु चिर प्रतपे सदा, थे 'दिवीदास' आसीसो जी॥स ०॥ज॥ 

॥ इति श्रीक्रमययुंदरोपायावानां यी।द्वयं ॥ 

[ हमारे संग्रहमें तत्काछीन लि० प्रति, पत्र १ से ] 


| अनिकेनन-न “ममभमहजा जमनपणक-मन्समकमन्‍छ. 


[2] 


महोपाध्याय समयसन्दरजी गीतम्‌ 


(३ ) ॥ ढाल हांजरनी ॥ 
नवखंडमें जसु नाम पंडित गिरुआहो, तक व्याकर्ण भण्या। 


का. 


अर्थ किया अभिराम पदणकणराहो, आठ छाख आकरा ॥१॥. 


साधु बड़ो ए महन्त “अकबर” शाहे हो, जेह बखाणीयो। 


“समयसुन्दरः भाग्यबंत पातिशाह पू(तृ?)ठोहो,थापलि इम कह्मोरे।।२॥ 


जोबदया जशलछीध राउल रंजी हो, “भीम! “मेशछूगिरि! | 

करणो उत्तम कीघ 'सांड़ा' छोड़ाया हो, देशमें मारता ॥३॥ 
वैसिद्धपुर' मांहे शेख 'महम्मद' मोटो हो, जिण प्रतिवोधीयो । 

सिन्धु देश मांहे विशेष 'गायां' छोड़ाबी हो, छुरके मारती॥ ४ ॥ 
सखर वस्त्र पटकूछ गच्छ पहरायो, खरतर गरुअडो | 

बचनकछा अनुकूल प्रबंध देखी हो, शाल्र कोधाषणां ॥ ५॥ 
पर उपगार नि।मत्ति कोधो सगलो हो,धन-घन इम कहे। 


गीत छंद बहु ब्रत्ति कलियुग मांद्े हो, जिणे शाकों कियो॥ ६ ॥. 


जुगप्रधान 'ज्िनचन्द' स्वयंहस्त वाचक हो, पद “छाहोरे” दियो। 
“श्रीजिनसिहसूरिंद' शहर “लवेरे' हो, पाठक पद कीयो।॥ ७॥ 
आगम अर्थ अगाद्द सर मुख साचो हो, जेणे प्ररुपीयो । 

गिरुओ गुरु गजगाह परिवार पूरो हो, जेहनो परगड़ो॥ ८ ॥ 
कीधो क्रियाउद्वार संबव सोले हो, इक्काणु समे । 

गोतमने अणुद्दार पंचाचार पाले हो, घणंं बी खप करे॥ ६ ॥ 
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खिल मम कल रब पी बा कह कि मो नी थी कद नीजन आल वजीजजजजीजिज अप्टाज औजऔ> ४ *- 


अणसण करि अणगार संबत सतरे हो,सय बिडोत्तरे । 
“अहमदाबाद” मझार परछोक पहुंचा द्वो, चेत्र शुदि तेरसे ।| १० ॥ 
बादीगज दल सींह पाट प्रभाकर हो, प्रतपे तेहने । 
हरपनन्दन! अणवीह पण्डित मांही हो, छीह काढी जिणे॥। ११ ॥ 
प्रगट जासु परिवार भाग्यवन्त मोटो हो,वाचक जाणीये । 
दिन-दिन जय-जयकार जग जिरंजीवो हो,“राजसोम' इम कहे।।१२।|# 
[ इति महोपाध्याय समयसुन्दरजी यौत॑ | 
नह --#क4की-- हर 
४ कश्रीयशकशल सुगुरु गीतम्‌ ॥ 
॥ राग काफी ॥ 
“श्री यशकुशल' मुनीसर (नागुण) गावो तुम्ह सुखकारी । 
सहु अनने सुखसातादायक, विश्न विडारण हारी ॥।१॥य०॥ 
ठाम ठाम मद्दिमा सदूगुरुनी, जाणे लोक छुगाइ। 
सिम वल्ि इण देशे सविशेषे, कह्तां नावे काई ॥२॥य०।॥ 
भर दरियावे समरण करतां, हाथे कर ऊबारे। 
ध्यान धरे इक मन जे साचो, तेहना कारञज सारे ||३॥य०॥ 
“कनकसोम' पाटे उदयाचछ, श्री 'यशकुशल' मुणिन्द । 
दिन दिन अधिको साहिब सोददे, जिम ग्रह माहि चंद ।॥४॥य०॥ 
महिर करी नह दोजइ दरिशन, जोजइ सेवक सार । 
सुखरतन' कटे कर जोड़ी ने, भवि मवि त॑ द्वी आधार ॥५॥य०॥ 


* यह गीत बाइड़मेरके यति भ्रो नेमिचस्त्रजीसे प्राप्त हुआ है। एव- 
दे उन्हें घनन्‍्यवाद देते हैं। ु 








कविवर श्रीसार कृत 
क्री जिनराजसुरिरास 
[ स्वना समय सं० १६८१] 
शा 223 


2348 कक पड की एक संघ | 
दीठां सगछा दुख हरइ, थायइ अति उछरंग ॥ ६ ॥ मेरी० | 
झति सखर संदर अति मछी, सोहईं घणी ध्रमसाढ । 
जिद आवी व्यवहारिया, धरम करइ सुबिसाल ॥१०॥ मेरी० ॥ 
वन बाग वाड़ी अति घणी, तिटद्दां रमइ छोक छयछ।. 
. सोहइ नगर - सुद्दामणठड, भोगी करइ सयलू ॥११।॥ मेरी० | 
'रायसिघ” राय करावियड, 'नवउ कोट” अमलछी माण । 
कचमहले करि सोभतठ, केहउ करूँ बखाण ॥१५।॥ मेरी० । 
हिंव राज पाछइ रंग सेती, राजा तिहां 'रायसिंधा। 
वयरी सुगछा आंगिवां, ए सादूलोसिंच ॥१श॥ मेरी० | 
प्रतिषयठ 'राठोड़ाः कुछईं, सेवकां पूरइ आस। 
पट्टराणी साथइ सदा, विछसहि भोगविलास ॥१७।॥ मेरी० | 
तेहनइ 'मुहतडऊ! मलहपतड, परदुख काटनहार। 
“कमचल्द' नामइ दिपतड, बुद्ध अभयकुमार ॥१०॥ मेरी० । 
डोछती 'राखी” जेण प्रृध्वो, दिया दान अपार । 
पेंत्रीस?” मांहि मांडियड, सगलइ सत्कार ॥१क्ष। मेरी० | 
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जिनराज सूरित्षी--जिन रंगसूरिजों 
( शालिमद चोपइकी प्रतिसे 


श्ीजिनराजसूरि रास १५१ 
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'कोडि' द्रव्य दीधा याचकां, 'लाहोर' नयर *च्छाह। 

श्री 'जिनचन्द” युगबर कोया, पत्तमरियड 'पतिशाहि ॥१७॥ मेरी० । 
“ब' गाम नइ “नव! द्वाथीया, तिहां दिया द्रव्य अनेक । 

श्री 'जिनसिहसूरिंद' नई, आचारिज सविवेक ॥१८॥ मेरी० | 
'रायसिंघ' राजा राज पालइ, मंत्रवी तिष्दि 'कर्मचंद' | 

सहू को लोक सुखइ बसइ, दिन-दिन अधिक आणंद ॥१६॥मेरी०॥ 


दृहा-- वसइ तिहां व्यवहारिड, सोभागो सिरदार । 

धर्म घुरन्धर 'धर्सी', बोहिथ कुछ सिणगार॥ १॥ 
दुखियां नउ पीहर सदा, धर्मी नई धनवंत । 

कुछ मंडण महिमा निछउठ, गुणरागी गुणबन्त ॥ २॥ 
पतिभक्ता नइ गुणवती, शीयछ॒बती वरियाम । 

मनहर नारो तेहनइ, 'धारलदे” इणि नाम ॥३॥ 
भणि जाणइ चडसठि कछा, रूपइ जीती रंभ। 

एहुबी नारि को नहि, अदूभूत रूप अचम्भ ॥ ४॥ 
दोगंदक सुरनी परइ, सही सगछा संजोग। 

निञ्ञ प्रीतम साथइ सदा, विलसइ नव-नव भोग ॥ ५ ॥ 
ढाल वीजी--मांहका जोगना नं कहदिज्योरे अरदास | ए जाति। 
उत्तम गृद्द मांहि (ए) कदा रे, पउठि 'घारल” देवि। प्रीतमजझ्ो । पड० 
झबकइ मोती झुबका रे, सुख सज्या नित मेव ॥ प्री० सु०। १। 
प्रीतमत्ी बोलइ अभ्वत्त वाणि, प्रीतमज्ी बोलइ कोयछ वाणि। 
प्रीतमज्नी तुं मेरठ सुलताण, प्रीतमजी तुं तो चतुर सुन्ाण । 
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प्रीवमजी दिठउ स्वप्न उदार, प्रीतमजी कहउ नई तासु विचांर। 
प्रीतमज्ञी थे पण्डित सिरदार ॥ आंक्रणी० ॥ 

चोवा चन्दन अरगजा रे, कसतूरि घनसार । प्री० कस्तूरि० | 
चिहुं दिशि परिमल महमहइ रे, इन्द्र भुवन आकार ॥प्री० इन्द्र॥।२ 
दमणा पाडछ केतकी रे, जञाइ जुही सुविशाछ। प्री० | जा० । 
फूछ तिहां महकइ घणा रे, तिम फूलांरी माल ॥ प्री०ति०प्री०्बो० 
दहदिशी दीवा झलहछइ रे, चन्द्रअडा चडसालू। प्री० चं०। 
भींतइ चीतर भिख्या भला रे, वारू वन्‍नरमाल || प्री० वा० ।४। प्री० 
मनहर मोती जालियां रे, करइ कली उन्नास। प्री० क०। 

पुन्य पस्नइ किम पामीयईइ रे, एहवा सखर आवास | प्री०ए०।५प्री ०। 
“धारलदे” पछढि तिहां रे, कोइ न छोपइ छीह। प्री० को० । 

कि सूतो किई जागती रे, दीठ३ सुदणे सींह ॥ प्री० दी० ।६। प्री० 
सुद्रणउ देखी सुद्दामणई रे, पामइ हरख अपार | प्री० पा०। 

स्वप्न तणउ फल पूछिवा रे, वीनवीयड भरतार ॥ प्री० वि० ॥७। प्री० 
अमृत समी वाणि सुणीरे, जाग्या 'धरमसी' साह। प्री० जा० । 
पुण्ययोग जाणे मिली रे, साकर दूधदि मांहि ॥ प्री० सा० ॥८ ।प्रीण 
धरि आणंद इसउ कटह्द३ रे, सखरड लहयउ सुपन्‍्न । प्री० स०। 
सूरबीर विद्यानिछठ रे, हुइस्यइ पुत्र रतन ॥ प्री० हु० | ६ प्री० । 
कुलदीपक बोहित्थरां रे, भ्रन्‍्ति हुस्यइ राजांन | प्री० अं०। 
सिंद्द तणी परि साहसी रे, थास्यइ पुत्र प्रधान ॥ प्रो० था० ।१०पप्री० 
गरभकाल पृरड हुस्ये रे, सात दिवस नव मास | प्री० सा० । 

पुत्र मनोहर जनमिस्यइ रे, फस्स्ये मन नी आस ॥प्री० म०११प्री० 
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हीयडइ हरख थयड घणउरे, सुणियड छुपन विचार | प्री० सु० । 
तहृत्ति करी उठि तदा रे, पहुँती भुवन मंझार ||प्री ०प० ॥१२॥।प्री०वो ० 
दृष्दा--चरि (भुबन?) आवी इम चिंतवइ, अजेसीम बहु रात | 
धरम जागरि जागतां, प्रकशाणउ परभात ॥ १॥ 
जे भणिया बहु त्तरि-कछा, भणिया वेद पुराण। 
प्रहचगइ३ घर तेडिया, भोसी ज्योतिष जांण॥। २ ॥ 
*“श्रीधर' 'धरणीधर” सही, जोसी “बिठ्ुलदास' | ह 
पहरी खीरोदक धोतीया,आव्या मन जल्लासि ॥ ३॥ 
संतोष्या जोसी कहइ, सुपन तणड फल एहू। 
कुछदीपक सुत होइस्यइ, कूड कहां तड नेम ॥ ४ ॥ 
इम फल सुपन वणड सुणी, किया उच्छव असमान । 
सनमान्‍्या ज्ञोसी सहु, दिया अनर्गल दान ॥५॥ 
ढाललोजी;--मनि मेघकुमर पछताबी ॥ ए जाति । 
हिव दोजइ दान अनेक, परियण मांहे बध्यड विवेक। ' 
सुरलोक थकी सुर चवियउ, धारलदे उरि अवतरिड ॥ १॥ 
बधिवा छागउ परिवार, माता हरखि तिणवार | 
राजा पिण शइ सन्‍्मान, तिग दिन थी वधियठ वान || २॥ 
इम गरभ बधइ सुखदाइ, तसु महिमा कहयि न जाइ। 
मास त्रीजइ दोहछा पाव३, माता मनि घणुं सुद्दावई ॥ ३॥ 
जाणइ चन्द्र पान करोज्ञ₹, भरि घुंट अमिरस पीजइ। 
बलि दान अनर्गल दीजइ, लछखमी रो लाहो लीजइ ॥ ४ ॥ 
जिनवरनी कीजइ ज़ात्र, घरि तेडी पोखुं पात्र। 
खरचीजइ॒ धन भसमान, छोड़ाबुं बन्दीवान ॥ ५॥ 
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सुणियह श्री जिनवर वाणि, मन लागी अमिय समाणि। 
ध्याउ श्रीअरिहन्त देव, फीजइ सहगुरुकी सेव॥ ६।॥ 
कर्म रोग गमेवा ओसउ, कीज़इ पडिक्रमणड पोसड | 
मनशुद्धि ध्यावु नवकार, दुखियां नइ करू उपगार ॥ ७ ॥ 
बन वाग जइ उछरंग, प्रोतम सं कीजइ रंग। 
मनमान्या वरसइ मेह, तउ फलइ मनोरथ एह॥ ८॥ 
'विमछाचछ” नह “गिरनार', 'सम्मेतसिखर' सिरदार । 
भेंट 'आबू! सुखकारी, पूजा करु' 'सतर'--प्रकारी ॥ ६ ॥ 
लाल;--ज्ञा 'खाजा' छापसी आही, वलि लाडु छाखणसाही । 
परसं खुरसाणि मेवा, कोजइ साहमीनी सेवा ॥ १० ॥ 
धन खरची नाम रिखावु', 'सात क्षेत्रे' वित्त वाव । 
तिम दुखित दीन साधारू, इणि परि आपड निसतारू ॥११॥ 
इम डोहछा पामइ जेह, 'धरमसी” शाह पुरइ तेह। 
उत्तम नर गरभइ आयडउ, माता पिण आणंद पायठ ॥ १२ ॥ 
जछ पापी गरभइ आवड, तउ मात खिहाला खावइ। 
कह ठिकरि ना खाइ खण्ड, कई खायइ भींत लबंड ॥ १३ ॥ 
एतसउ गरभ सदा सुकमाल, फलि मात मनोरथ मालछ। 
गुणवन्त हुस्यइ ए आगइ, तिण सहको पाये छागइ ॥ १४ ॥ 
माता मनि घणड सनेह, सुख देस्यइ ननन्‍्दन एह। 
खाटउ खारउ नवि खायइ, इम काल सुखे करि जाय ॥९५॥ 
दित सात अनइ नव मास, पूरड थयड गरभावास। 
फल फूले दहदिशी फलियां, माता मन हुई रदड्गरलियां ॥१६॥ 
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अति शीतल वाजइ वाय, दुखियांनइ पिण सुख थाय | 
गुणवन्त पुरुष ज़ब जायइ, तब सगलर जग सुख पायइ॥ १ 
मुंह माग्या वरसइ मेह, छोके २ निवड सनेह । 
सगलइ जगि हुयड सुगाछ, गुणगावइ बालगोपाल ॥ १८ ॥ 
इम उच्छव सुं अधरात, सुखसज्या सूती मात । 
धारलदे! नन्दन जायड, सू रन जिम तेज सवायउ ॥१६॥ 
दृहा;--वइसाखा सुदि (सातम। |) दिन,सोलहसय सइंवाल । 
श्रवण नक्षत्र सुह्यामणउ, बुधवार (इ) सुविशालू ॥१॥ 
पंच उंच ग्रह आविया, छत्र जोग सुखकार | 
शुभवेला सुत जन्‍्मयिउ, बरत्यड जय-जयकार ॥२॥ 
चन्द्र अनइ सूरित्त थकी, सुत नड अधिक तेज | 
रह्नपू ज जिमि दीपतउ, सोहइ माता सेज ॥३॥ 
ढाल चौथी, वधावारों /-- 
दासी भाबि दोड़ति ए, ज्िण (हां ९) छइ 'धरमसी” शाह | 
बधाई पुत्रनो ए-दीघी मन उम्राह ॥ १॥ 
फली आसा सहू ए, जायउ पुत्र रतन | फलि०। 
कोजइ कोडि ज़तन० फली०, 'धरमसोी” साह धन धनन्‍न० ॥फलोणा 
उदयउ प्रब पुन्य, फडी आस्था सहू ए। आं०। 
सुत दीठइ दुख वीसर्या ए, वाजइ ताल कंसाल ॥ 
दमामा दुडबडी ए, बाजइ वनर माऊझ ॥ २॥ फछी० ॥ 
बाजइ थाली अति भी ए, बाजइ जोगी होल । 
हवइ उच्छव घणाए, गीतां रा रमझोल | ३॥ फरडी० | 
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कुक हाथां दीमीयइ ए, सूहव धाइ आसीस । 
कुमर धरमसी तणउए, जीवउ कोडि वरीस ॥४॥ फछी० । 
गढिए फूछ विछाइया ए, नाटक पड॒इ बत्रीस | 
कुमर भलइ जनमियउ ए, हरख घणउ निसदीस ॥५॥फली० । 
जन्म महोछव इम करइ ए, खरचइ परघल दाम । 
सजञजल जल्घर परइ ए, न गिणइ ठाम छुठाम ॥ ६ ॥फली०॥ 
याचक जय-जय उचरइ, सगा लहृइ सनमान | 
सयण संतोषिया ए, सखियां करइ गुणगान || ७ ॥ फछी०। 
हिव दिन दसमइ आवियइ ए, करइ दसू ट्रण प्रेम । 
सगा सहि निहतरइ ए, असुचि उतारइ एम ॥ ८ ॥फली० । 
सतर भक्ष भोजन भला ए, सालि दालि घृत घोल । 
सहू संतोषिया ए, उपरि सरस तंबोल | ६ ॥ फली० | 
एम जमाडि जुगतसूं ए, दिया नालेर सद्गप । 
भलड सहको भणइ ए, उछव कियड अनूप ॥१०॥ फली० । 
धन 'धारलदे' नायडी ए, धन्न २ 'धरमसी” साह। 
कियड उच्छव भरूउ ए, लियइ छखमीरठ लाद् ॥ ११॥ फछो०। 


दृह्ा:--ऊरि उच्छव रलियामणउ, पुत्र तणठ मुख झोय । 
श्री खेतती नामउ दिय३, दोठां दडछवि होय॥ १॥ 
सहूको लोक इसउ कह, सयणां तणइ समक्ख (क्ष )। 
'धरमसी”' साह प्रतई हूयउ, परमेसर परतक्ख ॥ २॥ 
कुल्दीपक सुत जनमियउ, करिस्यइ कुल उद्धार । 
इणि नन्‍दन ज्ञाया पछ३, उदय हुआढठ संसार १३७ 
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वखत बलईं इम जाणियइ, शास्त्र तणइ बलि ल्याय | 
सहको राणा राभवी, पडिस्यइ एहनइ पाय।| ४ ॥ 
पगे पदम झलकइद भलठ, छखण अंगि बत्रीस। 
कह गढ़पति कई गच्छपति' हुइस्यइ विश्वावीस | ५ ॥ 
ढाल ८७५--सुगुण सनेही मेरे छाला | इण जाति । 
बीज तणउ जिम बाधइ चन्द, तिम बाधइ 'धारलदे” ननन्‍्द। 
मात पिता उमहइ आणंद, देवलोक नड ज्ञिम माकन्द ॥९॥ 
माता सुत नइ ले धबराबइ, बेटा-बेटा कह्िय बुलाबइ। 
उन्हृड नीर लेइ नहवरावइ, इम माता मनि आणंद पावइ ॥२॥ 
आउ मेरा नन्दन गोदि खिलावुं, बंगू छूट्टु तुंनइ अणावुं । 
फेलवि काजल घालइ अखियां, खोलइ ले खेलावह सखियां॥३॥ 
कांनि अडगनिया पाइ पन्हइयां, घधमकइ पगि घुघरियां वनियां । 
चंदुलड करि वागठ पहिरावइ, सिरिकसबीकी पाग बनावइ ॥४।॥ 
कइयईं माता कंठइ छागईं, कइयइ छोटइ माता आगईं। 
कइयइ घडा ना पाणी डोहइ, कइयइ हसि माता मन मोहइ ॥५॥ 
कइयइ दूधनी दोहणी ढोलइ, कश्यइ हीचइ चढि हींडोलइ । 
कदयइ झालइ माखण तरतउ, कइ्यइ छिपइ माता थी डरतउ॥६॥ 
कइयइ मा नउ कंचअउ ताणइ, कइयइ कांधइ चढ़िय पछाणइ । 
कइयइ इसि मा साम्दड जोबइ, कश्यईं रूसण मांडी रोबइ ॥७॥ 
देखी कुंवर कहइ इम माता, इणि सुत दीठां थायइ साता। 
मति को पापी ननभ्नरि छगावइ, गुली कांठिलड गलछइ बंधावइ ||८॥ 
माऊ २ कहृतठ पासइ आवडइ, कांइ पूत मां एम बुलावइ। 
प्रेम नजरि माँ साम्ही मेलइ, दूध मांद्दि जाणे साकर मेलइ ॥६॥ 


न +>- 
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मणमणा बोलइ बोल अमोल, पद्दिस्यउ वागो रातड चोल | 
अंगि शट्भार करावइ सोछ, म।ता सू' इम करइ रंगरोछ ॥१०॥ 
फेरइ चकरडी माता प्रेरइ, बालृडा बछिहारी तेरइ। 
इंगू लट्टू फेरइ चंगा, हायइ गोटा ल्यइ पंचरंगा ॥११॥ 
ऊंचउ उपाडइ ले बांहडियां, माता कहइ आउ मेरा नान्‍्हडियां। 
हाथे घालइ सोवन कडियां, गूथी थइ फूलनी दडियां ॥१२॥ 
भइ सोछही पासा सारईं, रमइ पंचेटे विविध प्रकारइ। 
बीजा बालक सहको हारइ, जीपइ कुमर भाग्य अणुसारइ ॥१३॥ 
इम्र उच्छव & नव-नव केलइ, “धारलदे” रड घोटड खेलइ । 
रूपइ मयण तणड अवतार, सात वरस नड थयडउ कुमार ॥१४॥ 
खुद्धं बीजउ वयर (अभय) कुमार, आवइ सहु सुणियड इक वार । 
मात पिता जिंतइ उद्हासइ, कुमर भणावड पंडित पासइ ॥१५॥ 


दृह्य;--पुत्र भणइवा मांडियइ, पण्डित गुरुनइ पाय। 
विद्याभावी तेहनइ, सरसति मात पसाय ॥ १॥ 
भली परइ आवबी भले, सिद्धो अनइ समान । 
“बाणाइक”” आबवइ भला, नीशिशास्त्र असमान ॥ २॥ 
तेह कछा कोई नहीं, शास्त्र नहीं वल्ि तेह | 
विदा ते दीसइ नहीं, कुमर नइ नावइ जेह ॥ ३ ॥ 
कटा “बहुत्तरि' पुरपनी, जञाण३ राग 'छतीस' । 
कला देखि सहु को कहृइ, जीवो कोड़िवरीस ॥॥| ? ॥ 
+घड़ भाषा” भाषइ भली, “चवद॒ह विद्या” लाथ | 
छिखइ “अठारह लिपी' सदा, सिगले गुणे अगाघ ॥ ५॥। 
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हाल संघिनी छट्टीं;--पणमिय पास जिणेसर केरा। इणज्ञाति | 


कुमर हिंबइ जोबन वय आयड, दिन दिन दिपइ तेज सवायउ | 

गरुअड यश तिहुभवणे गायउड, धन धन ,धारलदे” ड(द)र ज्ञायड ॥१॥ 

सूरिज् जिम तेजइ करि सोहइ, मेह तणी परि महियल मोहइ। 
“क्रिसण' तणी पर सूर सदाइ, दानइ 'करण' थकी भधिकाइ ॥२॥ 


रूपइ 'मनमथ' नड मद गाल्यउ, काम क्रोध विषयारस टाल्यड ॥३॥ 
सायर जिम सोहह गंभीर, मेरु महीधर नी परि धीर । 
कल्पवृक्ष ज्ञिम इच्छा पूरइ, चितामणी जिम चिता चुर३ ॥४॥ 
विक्रमादित्य” ज़िसउ उपगारी, अद्निसि सेवक नह सुखकारी | 
पांच 'पंडव” जिम बलवंत, सीह तणी परि साहसवबंत ॥५॥ 
जयन कमल नी परि अणियाली, सोहइ अधर जाणइ परवाली | 
करइ हाथ सुं छटका मटका, बोछइ वचन अमी रा गटका ॥६॥ 
काया सोहइ कंचण बरणी, सोहइ हाथे सखर समरणी । 
लखतबंतो मोहण बेलि, हंस हरावह गजगेतिगेली ॥७॥ 
मस्तक संदर तिलक विराजइ, दरसण दीठा भावठि भाजई । 
पट्टिर्‌इ नित रे नवरं बागउ, तेगदार मांहे अधिकड तागड ॥८॥ 
रायराणा सहुको धइ मान, धरमध्यान करिवा सावधान। 
न करइ परनिन्दा परघात, केहा केहा कहूं अवदात ॥६॥ 
देखि दिन दिन अधिक प्रतापई, वाकां वयरी थरथर कांपइ। 
मद्दीयलि सिगले बोलह पूरठ, इणपरि विचरइ कुमर सनूरउ ॥१०॥ 
हिव इणि अवसर श्री] 'बीकाणइ', “भकवर' जेहनइ आप वख्ाणइ। 
खरतरगच्छ मांदे प्रबठ पद्चर, आव्या गुरु 'श्रीजिनसिंद सूर। ।११॥ 
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सुविहत साधु तणइ परिवारईं, दे उपदेश भविक निस्तारईं। 
विचरइ महियल उम्र विहारइ, आप तरइ छोकां नह तारइ ॥१२॥ 
हुबइ सबल तिहां पहसारइ, जिनशासनि रो वान बधारइ । 
कलिकालइ गोतम अवतारइ, पूजजी 'बीकानयर' पधार३ ॥१३॥ 
दरखित हुआ सहूको छोक, जिम रवि दंसणि धायइ कोक। 
बड़ा बड़ा श्रावक सुणइ अशेष, पूजजी एहबड थइ उपदेश ॥१४॥ 
दोहा ;--ए सायर गाज३ भलउ, अथवा गाज मेह । 
वाणी सांभलतां यकां, एहुचड थयड संदेह ॥१॥ 
पोष॥ 'नव रस” परगड़ा, करइ 'राग छत्तीस! । 
सरस वखाण सुणी करो, सह को ३ आसीस ॥२॥ 
हाल सातमी ;---मेघमुनि कांइ डमडोलइरे । इणज्ञाति । 
सहको श्रावक सांभलइजी, लोक सुणइ छूख गान । 
“खेतसी” कुमर पधारियाजी, इणपरि सुणइ बखाण ॥१॥ 
भविकजन धरम सखाइ रे, जीवनइ सुखदाई रे । 
कीजइ चित्त लाइ रे, भविकज्नन धरम सखाइ रे ॥आँकणी०॥ 
सदगुरुनी संगति लह्दीजी, लाधो आरिज खेत । 
मानव भव लाधउ भ्रलउज्ञी, चेत सकई तउ चेत ॥२॥ भविक० | 
इण जगि सरव अश्वाशतउन्नी, हीयइ क्चिरी जोय । 
इम जांणिरे प्राणियाजी, ममता मां करड कोय ॥३॥भविक०॥ 
माया मोझ्या मानवीजी, धन संचइ दिन राति। 
बयरी जम पूठइ बहुईंजी, जीव न जाणइ घात ||४॥भविक०॥ 


दुश रृष्टंते दोहिलडजी, लाघड नर भव सार । 
लिद्दां पणि पुण्यइ पामियइ जो, उत्तम कुल अवतार ॥[५॥।/भविक ० 
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बत्रीस छाख विमान नठ जी, साहिब छड जे इन्द्र । 
ते पणि आ्रावक कुल सदा, बंछइ धरि आणंद |॥६।|भविक०॥ 
वरजीजइ श्रावक कुलइ'जी, अनंवकाय बन्रीस | 
मधु माखण वरजइ सदाजी, तिम भभक्ष बावीस ॥»|भविक०॥ 
सामायिक ले टाल्यइ त्री, त्रीस अनइ दुइ दोष | 
परनिंदा नवि कीजियइजी, मन धरियइ संतोष ॥८॥भविक०।॥ 
इक दिन दिक्षा पाछीयइजी, आणी भाव प्रधान । 
तड सिवपुर ना सुख लहृइजी, निश्चय देव विमान ॥६॥भविक०॥ 
इणि जगि सरब अशाश्वतोजी, स्वारथ नड सहु कोय | 
निज स्वारथ अणपूजतइजी, सुत फिरो वयरी होय ॥१०॥भविक०॥ 
चितामणी सुरतरू समउजी, जिनवर भाषित धर्म । . 
जड मन शुद्धं कीजियइजी, तउ त्रूटइ सही कर्म ॥११॥भविक०॥ 
दोहा ;---खेवसी कुमरई संभल्यठ, ज्िनसिंह सूरि बखाण। 
वाणी मनमांदे बसी, मिट्ठी अमिय समाण ।|१॥ 
करजोड़ी एहबड कहूइ, आणि दरख अपार । 
तुम्द्र उपदेशइ जाणियड, मइ संसार असार ॥२॥ 
तिणि कारण मुझनइ हिवइ, दीजइ संजमभार । 
कृपा करि मो उपरइ, इणि भविथी निस्तार ॥३॥ 
वलतउ गुरु इणि परि कहइ, मकर ए प्रतिबंध । 
मात पिता पूछठ जइ, करड धरम सम्बन्ध ॥४॥ 
हाल आठमी--मांहके देह रंगीली चुनरी--इणजाति | 
अद्दो गुरु बांदी नइ उठियठ, आब्यड माता नइ पास हो। 
कर जोडिनइ इणि परि कहइ, आणी मन मांद्वि उलास हो ॥१॥ 
११ 
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मोनइ अनुमति दीजइ मातजी, हुं लेइस संजमभार दो । 
लगि स्वारथ नठ सहु को सगड, मिलीयोछइ ए परिवार हो ॥२॥मो०॥ 
सहगुरु नी देसण सुणी, मन मांहि धरी अनुराग हो । 
फहिंव इणिभवथी मन उभगड, मुझ नइ आव्यड वयरागहो ॥३॥मो०॥ 
अहो देस विदेश फिरो करी, खाटीजइ परिघल आथि हो । 
थणि परलोकइ जाता थकां, तो नावइ प्राणी साथि हो ॥४॥मो०॥ 
अह्दो इणभवि परभवि जीवनइ, सुख कारण श्रोजिनधम हो । 
जिणथी सुख सम्पति सम्पजइ, कीजइ तेहिज्न कर्म हो ॥५॥मो०। 
अट्दो डाभ अणि-जल जेहबउ, जेहवड चब्वल नय (हय?) वेग हो । 
माता अधिर तिसड ए आउखउ, आण्यड इम जाणि संवेग हो ॥६॥मो ०। 
अट्दो इणि जगि को फेहनउ नहीं, परिन्नन न३ वलि परिवार हो । 
'भगवन्तरउ भारख्यउ जीवनइ, इक धर्म अछइ आधार हो ॥७/।मो०॥ 
अद्दो जोब तणई पूठइ वहूइ, सर सान्ध्यद बयरी काल हो । 
तिण कारण करसुं मातजी, पाणी आव्था पहलइ पाल हो ॥८॥ मो०। 
अद्दो ए सुख भोगवर्ता छतां, दुख थाय पछट्ट असमान हो । 
से सोनड केथउ कीजियइ, जे पहिरयठ तोड़ कान दो ॥६॥ मो० | 
अहो जेह बडा सुलिया अछइ, वलि हुस्यइ सुखिया जेह हो । 
ते सहु को पुण्य पसाउलइ, इहां कोइ नहों सन्देह हो ॥१०॥ मो० । 
मभेदाणी धरमइ करी, माता मुझ साते धात दो। 
मुनिवर नउ मारग मांहरइ, हियड३ वसियउ दिनरात हो ॥११ मो० | 
दोहा ;--पत्र वयण इम सम्भछी, संजम मति सुविशाल । 
मुरछांड्वत माता थई, पड़ी धरणी तत्काढ॥ १॥ 
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गंगोदक सु छांटिनइ, बींइया शीतछ बाय । 
सावधान हुई तदा, इणि परि जम्पइ माय ॥ २॥ 
तू नान्हडियड माहरइ, तुं मुझ्त जीवनप्राण । 
एक घड़ी पिण दिन समी, तोर्‌इ बिरह सुजाण॥ ३॥ 
तू झुकमाल सोद्दामण३, दोहिछड संज्म भार। 
बोछ विचारी बोढियइ, संज्म दुक्करकार ॥| ४ | 
तन धन योवन लही करी, विल॒प्तउ नवनव भोग | 
वलि वलि लहतां दोहिला, एहवा भोग संजोग ॥| ५॥ 
वैलि (९);--हही एदवा भोज संजोग, विछसीज३ नवनवभोग । 
तुं “वोहियर।” कुल दीवउ, तिणि कोडि बरस वचिरजीवउ ॥|१॥ 
सुत तू सुकमाल सदाइ, तुं सिगछानइ सुखदाइ। 
जिणवर भासित हे दीक्षा, तू किणी परि मांगिसी भिक्षा ॥३२॥ 
तु पंडित चतुर सुज्ञाण, तु बोलइ अमृत-वाणि। 
तुज्न गुण गावइ सहु कोइ, तु सरिखउ पुरिस न कोइ ॥श॥ - 
दोहा ;--सांमछतां पिण दोहिली, सुत संजमनी बात ! 
आवक धरम समाचरउ, तुं सुकमाल सुगात ॥ १॥ 
चेलि :--सुत तुं सुकमाछ सुगात, मत कह्िजो संजम बात । 
इणि गरुअइ संजम भारइ, विचरेवउ खट्टडां घारइ ॥१॥ 
बहुला मुनिवर आगेइ, चुका छ३ चारित लेइ॥ 
तिणी बाव इसो मत कह्िमो, डोकरपणि चारित लेज्यो ॥२॥ 
इणि जोवनवय तु आयड, त॑ नन्दन पुण्यइ पायड। 


छ 


घणा दुखित दीन सघारउ, बोहिय कुछ! वान वधारड ॥१॥ 
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दोहा ;--+चन एहवड सांमलि, इणि परि कहइ कुमार | 
कायर कापुरिसां भगी, दुहिछिठ संजम भार ॥१॥ 
वेलि ;--मभाता दुहिलउ संजम भार, जे कायर हवइ नर-नारि 
जो सूर वीर सरदार, तिणनइ स्यु' दुकरकार || १॥ 
गाथा ;--ता(उ)त्‌ गो मेरु गिरो, मयर हरो (सायरो)तावहोइ दुत्तारो ।. 
ता विसमा कज्ज़गई, जाव न धीरा पवज्जति॥ ९॥ 
बेलि ;--जे कुछ ना जाया होवइ, ते कुलबंटि साम्हड जोवइ | 
तिण कारण ढील न कीजइ, माताजी अनुमति दीजइ ॥२॥ 
दोहा ;--पघंजम उपर जाणियउ, सुत नड निवड सनेह। 
हिब जिम जांणो तिम करउ, दीधी अनुमति एह ॥ १॥ 
वेलि ;:--दिव दीधी अनुमति एहं, संयम सुं निवड सनेह | 
द दिक्षा नठ उच्छव कीजइ, मुंह मांग्या धन खरचीजइ ॥१॥ 
धरि रह धरमसी' शाह, इम उच्छब करइ उच्छाह। 
हे घरि मंगल वाजित्र वाजइ, तिणि नादइ अम्बर गाजडइ ।|२॥ 
बाजइ भुगल नह भेरी, बाजइ नवरंग नफेरी । 
बाजइ ढोल दमामा ताली, गुण गाबइ अबलाबाली |॥३॥. 
बाजइ सुन्दर सरणाइ, सुणतां शअवणे सुखदाइ। 
बाजइ झलरि ना झणकार, पड़इह मादल ना दोंकार ॥४।॥ 
बाजइ राय गिडगिडी रंग, विध विध बाजइ मुख चंग। 
गन्धर्व बजावइ बीणा, सुणइ लोक सहु हिहां छीणा ॥५॥ 
बाजइ त्रिवडी ताऊ कंसाऊ, गीत गावइ' बाल-गोपाल 
आलापइ राग छत्तीस, इम उच्छ (ब) थाय .जगीस ॥६॥ 


श्रीजिनराज सूरि राख : १६५ 


दोहा :--ऊष्णोदक सु कुमर नई, भछड करायड . स्नान । 
अक्कि शज्वार कीया सहु, वणियड वेष प्रधान ।॥ १॥ 
वेलि :--हित्र वणियड वेश प्रधान, गंगोदक सुं कीया स्नान । 
मोतीयडे कुमर बधायड, आभरणे अंग बणायड || १ ॥ 
मस्तकि भछ३ मुकुट विराजइ, दोइ कानइ कुण्डल छाजइ । 
बिहुं बांहे बहरखा खंध, करि सोहइ बाजुबन्ध ॥२॥ 
उर वर॒मोतिन कड हार, पाइ घुधरिया घमकार 
अश्व उपरि थयउ असवार, याचक करइ जयजयकार ॥३॥। 
ताजां नेजां गयणइ सोहई, वरनोलइ इम मनमोहइ। 
मी य  की 
'दोहा३--हिब गुरु पासइ आवियइ, मिलोया माणस थाट। 
कुमर तणड जस उचरइ, “'चारण' 'मोन्निंग' 'भाटा ॥ १॥ 
वे लि;--हिच 'चारण' 'मोजिग भाट',“धरमसो शाह कर३ गहगाट 
“खेतसी” गुरु पायइ छागइ, गुरु बांदी बहठई३ आगइ ॥१॥ 
इम पम्रोणइ “घरमसी” शाह, ए कुमर बड़ठ गज गाह | 
पून्जो हिव कृपा करोजइ, ए मांहरि थापण छोजइ ॥२॥ 
हिंव कुमर सुणे बालूड़ा, ले दिक्षा चलिजे रूड़ा। 
गुरुजीनो कह्मो करेजो, सूचई संज्मम पालेज्ञो॥ ३॥ 
जिम दीपइ बोहिथ' बंश,तिम करिजो सुत अवतंश | 
क्राधादिक वयरी दा, महियली बहुलड जस खाटे ॥ ४॥ 
लुज्ञनइ किसी सीख सोखांवा, स्युं दांत नई ज्ञीस भलावां | 
जिम सहुको कहइ घन घन्न, तिम करिज््यो पुत्र रतन्न ॥५॥ 


१६६ शैतिहासिक जेन काव्य-संग्रह 


«७ २६०२७०७ ++सूपेल 3४००२२५४३०६०२०२०४३७८०७४ ४४०२ +घ चर मच क ५० <र<ल+> अल ३ सच पा 552 ०5हच >> +० 52 चर कमल न्‍ १. 


दोहा ;--सोलहसय छपन्‍न' मईं, संवकछर सुखकार। 
“भम्रिगसर सुदी तेरसि' दीनइ, छीधउ संजम भार ॥१॥ 
माणक मोती माल सहु, हय गय रथ परिवार । 
छंडो संजम आदरयो, जाण्यों अथिर संसार ॥२॥ 
दे दिक्षा नामड कोयड, 'राजसिंह' अणगार । 
द्िव 'अश्रीजिनसिंहसूरि' गुरु, करइ अनेथ विहार ॥३॥ 
वेलि ;-- हिंत्र करह अनेथ विहार, 'राजसिद हुओ अणगार । 
लीध३ पंच महात्रत भार, पट जीव नड राखणहार ॥१॥ 
पंच सुमति भली परि पालइ, विषयारस दूरईं टालइ ) 
काइ धरम दश परकारइ, पाटोधर वान वधारइ ॥२॥ 
ग्रहणा सेवन दुइ शिक्षा, सोखी संजम नी रिक्षा। 
मंडलि तप वहा जाणि, “अ्रीजिनचन्दसूरि' विनाणी ॥३॥ 
दीधी दीक्षा बड़ह विरुद, नामउ दीयउ 'राजसमुद्र' । 
हिंब शास्त्र भण्यां असमान, ते गिणतां नावइ गान ॥४॥ 
उपधान बुहा मन रंग, उत्तराध्यन' नइ आचारंग'। 
लप कलप तणड आरुद्दठ, छम्मासी तप पिण बुहड ॥५॥ 
बयसई बहु पंडित आगइ, छुढि छुछि सहि पाये छागइ। 
इम छोक कहूइ गुणरागी, जयउ 'राजसमुद्र' सउभागी ॥६॥॥ 
दोहा ;--भावद “आठे व्याकरण' “अद्वारह-नाममाल' । 
छए-तरक! भणिआ भला, 'राग छत्रीस” रसाल ॥ १॥ 
मलइ मेलली भणिया वलि, “आगम पेंताढीस”। 
सह्मुख श्री 'जिनसिंह' गुरु, सखीखि दीयइ निशदीस ॥२॥ 
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महियलेि वादि बड़ बड़ा, ताता (तां छग?) गरब वहंति। 
जां छगि 'राजसमुद्र' गणि, गरुआ नवि बुल्लति॥ ३ ॥ 
मोटइ मुनिवर महियलछइ, 'राजसमुद्रर! अणगार | 
जे जे विद्या जोइयइ, तिणि नहु ढाभइ पार॥ ४ ॥॥ 
धाचनाचारिज' पद्‌ दीयउ, अ्रीजिनचंद्र सूरिंद' । 
पाटोधर प्रतिपड सदा, रलिय रंग आणंद ॥ ५॥ 
बड वखती सुप्रसन्‍न बदन, ज्ञाग्यों पुण्य अंकूर | 
परतखी देवी “अम्बिका', हुई हाजरा दृश्र॥ ६॥ 
परतखि परतउ दिठ ए, “अम्बा! नइ आधार। 
लिपि बांची “घंघाणोयइ”, जाणइ सहू संसार || ७ |॥ 
“जेसलमेरु' दुरंग गढ़ि, राउछ “'भोम! हजुर। 
बादई 'तपा' हराविया, विद्या प्रवछ पड़र॥ ८॥ 
इम अनेक विद्या बलइ, खाटया बडा बिरुद । 
विद्यावंत बडड जतो, सोहइ 'राजसमुद्रा॥ ६ ॥ 


हाल द्समी---उलाला जाति। 
हिव श्री शाहि 'सलेम', 'मानसिंघ' सूधरि प्रेम । 

वड वडा साहस धीर, मुंबई अपणा बजीर ॥ १ | 
तुम्ह 'वीकाणए” जावड, 'मान्सिधजो” कू' बुलावड । 
इक बेर “मानसिध' आवइ, तड मुझ मन (अति) सुख पावइ ॥ २ ॥ 
ते 'बीकाणइ” आया, प्रणमइ “मानसिंघ” पाया। 

दीधा मन महिराण, 'पत्िसाही-फुरमाण! ॥ ३ ॥ 


१६८ ऐविद्ासिक ज्ञन काज्य-संप्रह 
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मिलियड. संघ सुज्ञाण, वाच्या ते फुरमांण। 
तेडावा (या? ) 'पतिसाह', सहु को धरइ उच्छाह ॥ ४ ॥ 
हिंब श्री 'जिनर्सिध सूर', साहखबंत सनूर। 
चिंतदइ एम उल्हासह, जाइवउ 'पतिसाह' पासइ ॥ ५ ॥ 
बीकानेर! थो चलिया, मनह मनोरथ फलिया। 
साधु तणइ परिवारइ, “मेडत३” नयरि पधारइ ॥ ६॥ 
आवक लोक प्रधान, उच्छक हुआ असमान। 
औ गच्छतायक आयड, सिगले आनंद पायड | ७॥ 
तिहां रह्मा मास एक, दिन २ वधतइ विवेक । 
घलित्रा उद्यम कीधघउ, 'एक--परयाण३' दीध३॥ ८ ॥ 
काल धरम तिहां भेटइ, लिखत लेख कुण मेटइ । 
श्री झिनसिंध' गुरुराया, पाछा 'मेडतइ” आया।॥| ६॥ 
सइ मुखि लीघड संधारड, कीधड सफल जमारो। 
शुद्ध मनइ गहगहूता, 'पद्दिलइ देवछोक' पहुता ।! १०॥ 
संवत 'सोल चिहुत्तर३ ', 'पोषछुदि 'तेरस' वरतइ। 
सोग करइ सहि लोक, पूजन्न पहुंता परलछोक ॥ ११॥ 
हिंव देही संसकार, कीधई छोक आचार! 
धोजइ दिन धरि प्रेम, लोक विमासइ एम ॥ १२॥ 
आंगम गुणे अग्राध, मिलोयां बड़ बड़ा साध । 
संघ मिल्यड गज्नयाट, कुणनइ [दीजियइ पाद ॥ १३॥ 
सब घोल्या सद्दी लोग, “राजसमुद्र' पाट जोग। 
दीजइ एड्नइ' पाट, जिम थायइ गहगाट ॥ १४ !। 
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“यवदह विद्या! निधान, मुनिवर मांहि प्रधान । 
एहू हवइ गच्छभ्सर, तउ तूठठ परमेसर ॥ १५॥ 
सायर जेम गंभीर, मेर महोधर धीर। 
दीठां दाल्दि जायइ, वांद्रा नवनिधि थायहड।॥ २९६॥ 
“राजसमुद्र' हवइ राजा, 'सिद्धसेन' हवइ युवराजा । ह 
/तेंड खरतरगच्छ सोहई, संघ तणा मन मोहइ॥ १७॥ 
दोहा--इम आलोच करि हिवइ, उठइ ओऔीसंघ जाम | 
“आसकरण' आवइ तिसइ, 'संघवी' पद अभिराम। ।१॥ 
कुलदीपक श्री 'चोपड़ा', बड़ जेहइ विस्तार । 
लखमी रो लछाहउ लीयइ, संघ मांहे सिरदार ॥ २॥ 
श्री संघ आगलि इम कहइ, ए मोरी अरदास । 
“पद ठवणो' करिवा तणड, द्यो आदेश उछास ॥| ३ ॥ 
इम अनुमति छे संघनी, धरइ चित्त उच्छरंग । 
पद ठवणउ संघवी करइ, आणी उलट अंग || ४॥ 
संवत 'सोलचिहुत्तर३', सोमवार सिरताज | 
फागुणसुदि' 'सातम! दिनइ, थाप्या श्री जिनराज ॥५॥ 
अट्टारक सोहइ भलउ, “श्री जिनराज सूरिंद' । 
प्रतिपड तां:छगि महियलइ, जां छगि ध्र रवि चंद ॥६॥ 
सइं हथ “औ जिनराज' गुरु, थाप्या प्रबल पड़र । 
आचारिज चढ़ती कला, श्री जिनसागरसूरि' | ७ ॥ 
'सूरिज् ज्ञिम सोहइ सदा, 'श्रो जि(न?)राज सुरिंद । 
श्री 'जिनसागर' सूरि गुरु, प्रतपइ पूनिम चंद ॥ ८ ॥ 


१७० ऐतिहासिक जन काव्य-संग्रह 
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हिंब श्रो 'जिनराज्न सूरिश्वरु, महियछ करइ विहार। 
थायहइ उच्छव अति घणा, वर्ड जय जयकार ॥ ६॥ 
'जेसलमेर' दुरंग गढ़ि, 'सहसफणउ-श्रीपास' । 
थाप्यउ श्री जिनराज गुरु, समर्या पूरद आस ॥ १०॥ 
ओर “विमढाचल' उपगइ, जे आठमडउ उद्धार । 
कीधी तेहनी थापना, ज्ञाणइ सहूु संसार।| ११॥ 
परतिख पास “अमीझरउ” थाप्यड “भाणवट” मांहि। 
इम अवदात किता कहूं, मोटड गुरु गजगाह॥ १२॥ 
परतिख देवी “अम्बिका', परतिखि “बावन बीर' | 
'पंचनदी' साधो जिणइ, साध्या पांच पीर! ॥ १३॥ 
श्री खरतरगच्छ सेहरड, महियलि सुजस प्रधान । 
प्रवपइ श्री 'जिनराज' गुरु, दिन २ बधतइ बान ॥ १४ ॥ 
हाल हग्यारहमी---आयो आयडउरी समरंता दादा आयड। 
गायउ गायउ री जिनराजसूरि गुरु गायउ | 
“श्री जिनसिंह सूरि! पाटोधर, प्रतपइ तेज सवायडरी ।जि०१आ०॥ 
पूरब पश्चिम दक्षिण उत्तर, चिहुं दिली सुजस सुद्दायउ । 
रंगी रंगीलो छयल छबत्रीडी, मोती (य) वेगि बधायउरी ॥२॥।जिणा! 
धन धन 'धर्मसोी” शाह नो नंदन, धन 'धारलदे! जायड। 
तू साहिब में तेरठसेवक, तुझ चल(र?)णे चित्त छायड री ।शजि० 
'सिंधु' देल विहार फरोनइ, 'पांच पोर! वर ल्यायउ। 
उदय हवइ तिणि देसइ अधिक्रड, जिणि दिशि पूत्न गवायउरी ।४जि!. 
श्री 'ठाणांग' नी वृति करिनइ, विषमउ अरथ बतायड । 
सूरि मंत्रधारी परठपगारी, इंदु नठ बीजड भायउरी ॥५॥जिन०॥: 
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सह को शआबक रंजी “नव खंड', निम्न नामउ वरतायउ । 

विद्यावंत बडड गच्छ नायक, सहको पाय लगायउरी ॥६।॥|जिन०॥ 

सोहइ शद्दर सदा 'सेन्नावउ' 'मरुधर” मांहि मल्हायउ। 

संवत 'सोछ इक्यासी', वरसइ, एह प्रबंध बणायउरी ||७।|जिन०|॥ 

आसाढ़ा बदि तेरसि' दिवसइ, सुरगुरु वार कह्ायउ | 

श्री गच्छनायक गुण गावतां, 'मेह पिण सबलड आयउ'री ॥|८।॥|जि०॥ 

रल्नहषं/ वाचक मन मोहई, 'खेम” वंश दीपायउ। 

“हेमकीत्ति' मुनिवर मन हरषइ, एहू प्रबंध करायउरी ॥६॥जिन०।॥ 

श्री 'जिनराजसूरि' गुरु सुरतरु, मई निज्र चित्ति बसायउ | 

मुनि “अओसार” साहिब सुखदाइ, मनवांछित फल पायडरी॥ १०जि०॥ 
इति ओ खरतरगच्छाधिराज सकल साधुसमान्न ब्ृंद बंदित 

पादपद्म निठष्य सदनेक मंगलसझ श्री जिनराजसूरि सूरिशिराणां 

प्रबंध शुभ बंध बंधुरतरो लिखितोर्य श्री काल प्रामे ॥ शुभं भूयात्‌ 

पठक पाठकना मशठमनसां ॥  श्राविका पुण्यप्रभाविका घारां पठ- 

नाथ ॥ श्रो प्रथम दृह्दा २१, प्रथम ढाल गाथा १६ दृद्दा ५, बीजी ढाल 

गाथा १२ दूहा, ५ तोजी ढाल गा: १६ दृह्दा ३, चोथी ढालगाः ११ 


दृहा ५, पांचमी ढाल गाथा १५ दृहा ५, छट्ठी ढाल गाथा १४ 
दृहा २, सप्तमी ढाल गाथा ११ दूड्ा 8, आठमी ढाल गाथा ११ 
दृहा ५, नवमी ढाछ गाथा ३७ दृहा ६, दशमी ढाढ्गाथा १७ 
दृह्ा १2, इगारमी ढालगाथा १० सर्व गाथा २५४, सर्व इछोक ३२४ 
सर्व ढाल ११, (पत्र २ से ६, प्रत्येक पत्रमें १५ छाइनें सुन्दर अक्षर, 
ज्ञानसंडार, दानसागर बंडल नं० १३ तत्कालीन लि? ) 

-++ह#ै 
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॥ श्री जिनराज खरि गोतम ॥ 
(१) 

“श्री जिनराज सूरीश्वर' गचछ घणी, धुरि साधु नठ परिवार । 
ग्रामानुआमइ विहरता सखि, वरसता हे देसण जल धार ॥१॥ 
कइयइ सुगुरु पधा रिस्यइजी, इण नयरइ हे सखि पुण्य पड़र । 
'सूहवि मोती बधारि (वि?) स्ये जी ॥ आं ॥ 
जेहनइ वंसइ बड़बड़ा, गच्छपति हुआ निरदोष । 
देवता जिहनी साखि थे सखि, तिण म॑ हे कुण करइ मन रोष ॥२॥ 
“श्री अभयदेवसूरि' जिहां हुआ, सखि नव अंग विवरणकार । 
चडसठि योगिणी जिण जीतछी, 'जिनदत्तसूरि' हे जिहां सुखकार |।३/ 
झेहनी महिमा नउ नहों सखि, पार एह निहाल | 
“श्री जिनकुशल सूरोश्वर सखि, दीपइ हे इणि जगि चउसाछ ।|४।फ० 
पतिशाहि अकबर बूझव्यउ, जिणि अमृत वाणि सुणावि। 
“श्ोजिनचन्द्रसूरोश्वर' हुअठ सखि, इंणि गच्छि हे जग अधिक 


ु प्रभाव ॥५॥क० 
'लाह्वोरि' दीधी जेहनइ, गुण देखि आप हजूर | 


ओयुगप्रधान पदवी भी सखि, छानउ हे रहे किम जगि सुर ॥६॥ क० 
तहनइ पाटइ प्रगटियड सखि, “श्री जिनसिहसुरिन्द । 

तसु पाटि परत थप्पियड सखि, ए गुरु सोहगनउ कन्द ॥७॥ क० 
निर्मलइ वंश(इ) ऊपनउ, बज स्वामि शाखि शुज्ञार । 

ओ'गुणविनय' सदगुरु इसड सखि, चाहिवा हे मुझ हर्ष अपार॥८॥क० 
अ---+++ल> 9० (>छटर.0-<२७..3२३_+++ 
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(२) श्री जिनराजसूरि सबैया । क 





“'जिनदच' (सूर) अर 'कुशल' सूरि भुनिंद 
बंछित दायक जाक॑ ह्वाजरा हजूर ज । 
चारित पात (विख्यात) जीते (है) मोह मिथ्यात 
ह ओर जो अशुभ कम किये जिन दूर जु 
'जिणसिंध सूर' पाट सो मुनिवर थाट 
भणत सुजाण राय विद्या भरपूर जु। 
नछत्तन (नक्षत्र?) मांझ जेसे राज़त निछतपति, 
सूरिन में राजे ऐसे 'जिनराज सूर' जु ॥१॥ 
जैसे बीच वारण?)के गंगके तरंग मानो, 
'. कोट सुखदायक भविक सुख साजकी | 
गगन अना'*“नकी ब्रह्म वेद विचरत 
सब रस सरस सबल रीझ काजकी | 
गान्नत गंभोर अ (ध?) न धार सुध खोर बृद, 
.. भ्रवण सुणत धुन (ध्वनि?) ऐन मेघ गाज की । 
'जिनसिध सघूर' पाट विधना सो घड़ी (य) घाट, 
अमृत प्रवाह वांनी(गी?) सूर 'जिनराज' की ।श 
'साहिजहां! पातिशाह प्रबल प्रताप जाको, 
अति ही करूर नूर को न सरदाखी ()है। 
असो चउ गछ' सब थहराये जाके भय, 
ऐसो ज्ञोर चकतो हुवो न को3 भाखी है। 
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श्रीय (जिनर्सिघ” पाट मिल्येउ साद्दि सनमुख, 
“धरमसी' नंदन सकल जग साखो हे । 
'कह्टे 'कविदास” पददरशन कुं उबारे, 
शासनकी टेक “ज्ञिणराज सूरि! राखो हे।३॥ 
“आगरे तखत आये सबद्ीके मन भाये, 
विविध वधाये संघ सकल उछाह कंं। 
'राज़ा 'गजसंघ' 'सूरसंघच”' “असरपखान', 
“आलम! 'दीवान! सदा सुगुरु सराह क॑ । 
'कहे 'कविदास” जिणसिंघ पाट सूर तेज, 
अगम सुगम कोने शासन सुठाह क॑ । 
“पमिगसर बहु (वदि?)चोथ' “रविवार' शुभ दिन, 
मिले 'जिनराज' 'शाहिजहां' पतिशाह कु ।४। 


॥ श्री गच्छाधीश जिनराजसूरि गुरु गीतम्‌ 0७ 
(३ )॥ ढाल अलबेल्यानी जाति मांहे ॥ 
>--+ ऑन----+ 

आज़ सफल सुरतरु फल्यड रे छा, आज सफछ थयड दीस | सुखदाइ 
आच्छ-नायक भेट्यो भलेरे छाल, 'श्रोजिनराज सूरीश' ॥१॥सु० 
सोभागी सबि पूरि मइ रे छाल, समता छोन शरीर । सु०। 

दिनकर नी परि दीपतड रे छाछ, धरणोघर वर (परि?)घोर ।सु॥२॥ 
तूठी जेहनइ “अंबिका” रे छाल, अविचल दोधो बाच । सु० । 

छिपि बांची 'घंघाणियइ” रे छाल, सहुको मानइ साच सु+।१॥सो०॥ 
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राउल भीम” सभा भली रे छाछ, 'जेसल्मेर' मझार | सु० । 

'परवादी जीता जियइ रे लाल, पाम्यड जय-जयकार । सु॥।श।सो० 

“श्री जिनवल्लभ” सांभल्यड रे छाल, कठिन क्रिया प्रतिपाह | सु० । 

इण जगि परतखि पेखियइ रे छाल, 'श्रीजिनराज'कृपाल ।सु०॥५॥सो० 

प्रतिपइ पुण्य पराक्रमइ रे लाल, मानइ सहुको आण । सु०। 

'पिशुन थया सहु पाधरा रे छाल, दूरइ! तजि अभिमान। सु०॥६॥सो ० 

मइगल जिम गुरु माल्हतउ रे छाल, मोटा साथि मुर्णिद । सु० । 

जन मन मोहइ चाह्वतां रे छाठ, पामइ परमाणंद | सु॥।७॥ सो०॥ 

क्रोध तज्यड काया थकी रे छाल, दूरि कियड अहड्गार | सु० । 

मायानइ मानइ नदीं रे छाल, लोभ न चित्त लिगार | सु॥।८॥ सो०॥ 

श्री संघ सोभ बधारतड रे छाल श्रीज्ञिनराज मुनीश । सु० । 

'प्रतिपड गुरु महिमंडलइ रे छाछ, 'सहज्ञकीरति' आशीस ।सु०॥६॥सो ० 
॥ इति श्री गच्छाधीश गुरु गीतम्‌ ॥ 


(४ )॥ ढाल, बहिनोनी जाति मांहि॥ 
'गच्छपति सदा गरुयड़ निहूड, पंच सुमति गुपति दयाल । 
सुविहित शिरोमणि साचिलठ, पंच महाव्रत पाल॥ १॥ 
सदगुरु वंदियई, “अ्रोजिनराजसुरिन्द! । 
दरशन अधिऋआगंद, जंगम सुरतरु कन्द ॥ आंकणी 
संघपति शिरोमणि संघवी, श्री 'आसकरण' महन्त । 
पद उवणड जिहनड कियउ, खरची धन बहु भांति ॥ २॥ स०। 


१७६ ऐतिहासिक जेन काब्य संप्रह 
पहिरावियड निज गच्छ सहुए, अधिकी करणी कीघ | 

श्रोजिनसिह' फ्टोघह, जग मांहें जस छीघ || ३ !। स०॥|' 
“बओहित्य' वंशइ बाधवड, श्री 'धमंशी” धन धन्न | 

'धारलदेः धरणी परइ, जायड पुत्र रतन्न ॥ ४॥ सक। 
जसु देखि साधुपण३व भछडउ, हरख्ि दियउ बहुमान । 

साबासि तुम्ह करणी भली, कहइ श्री 'मुकरबखान” | ५ ॥ स०॥. 
शो संघ करइ बधामणा, जसु देखि करणी सार । 

गुणवंत सगले ही लहे, पूजा विविध प्रकार ॥ ६॥ स०॥ 
जिण मांहि बहु गुण सूरिना, देखियइ प्रकट प्रमाण । 

वरणवो हुँ नवि सकू', जसु विद्या तणउ ग़ान॥ ७ ॥ स०॥ 
श्री गच्छ खरतर चिरजयउ, जिट्दां णहवा गच्छराय | 

सीह अनइ बलि पाखरयउ, कहु किम जीपणउ जाय ॥८॥ स०॥: 
जिहां रंगे मेरु महीधरु, जिहां छगइ शशि दिनकार । 

प्रतिपठ तिहां छगि गच्छधणी, 'सहज्कीरति” सुखकार ॥६॥स ०. 


( ५ ) 
श्रो जिनराजसूरि गुरु राजइ, सिरि जेन तणउ छत्र छाजइ | 
सद्गुरु प्रतषठ जी || 
 दिन-दिन त्तेम सवायो, भविक लोक मनि भावउ ॥ १॥ श्री॥।' 
गन्नगति गेलइ चालइ, पन्च महात्रत पालइ | स०। श्री०॥। 
मुनिवर मुनि परवारइ, कुमति कदाप्रह वारइ ॥ २॥ सक्श्री०॥। 
श्रीजिनसिह सूरि पाटइ, पूज्य सोहइ मुनि (वर)थाटइ ।स०। श्री०॥ 
महिमा मेरु समानइ, दिन-दिन चढ़तइ बानइ ॥३॥ स० । श्री०॥ 
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'धरमसी' शाह मल्हार, उरि “'धारछ॒दे' अवतार | स०। श्री० 

रूपईइ वइरकुमार, विद्या तणउ भण्डार ॥ ४।॥ स०। ओऔी० 
बाद करो “जेसाणइ', जस छीधड सहुको जाणइ। स० श्री० 

पास बर्‌इ जिण जाणी, लिपि बांची “घंघाणी?।| ५ || स०। श्री० 
बोलइ अमृत वाणी, सुरनर कह्ट मन भाणों | स०। श्री०। 

सुललित करिय वखाण, रीझविया रायराण ।| ६ ॥ स० | श्री० 
“ोहित्थरा? वंसइ दीवड, कोड़ि वरस चिरजीवड |[स०श्री० 

जां लंगि सूरज चन्द, 'आनन्द'प्रभु चिरनन्द ॥ ७ ॥ स० श्री० 

६) 

आवउन्नी माहरइ पूज इणि हे चीतारइ श्री 'करण' नरेश रे । 

चीतारइ नरनारि नरेश। 
मुझ मुख थी पंथीड़ा बीनवे रे, जाई जिण छह पूज तिण देश रे ॥१॥ 
तीन प्रदिक्षण तू' देइ करीरे, श्री जी रे तुं छागे पाय रे । 
वलि युवराजा 'रंगविज३! भणी रे,इतरउ करिजे वीर पसाय रे।२।॥|मा० 
जसु दरशनि दीठइ३ तन ऊलसई रे,मेरु तणी पर पूजजी धीर रे । 
मिदहर करि पूज माहरइ देसड़इ रे,आवउ पुद्दपां(?) केरा बीर रे ॥३॥ 
संवेग्यां मांहे सिर सेहरउ रे, कलि मइ गोतम नइ अवतार रे । 
जंगम तीरथ तारक जगतमइं रे,जिण ज्ञीतउ वलि मदन विकाररे॥४॥ 
पूञ्जी जे किम मुझ नइ वीसरइ रे, जिणसं धरम तणड मुझ रागरे। 
ते गुरु वीसायां नवि वीसरइ रे, जेहनउ साचउ जस सोभाग रे ॥५॥ 
“श्री जिनराजसूरीसर” गच्छ घणी रे, मानो मझ्ननी ए अरदास रे। 
'सुमतिविज्ञय' कहि चतुर्विध संधनी रे पूजजी सफल करउ हिब 


आश ॥ ६॥ मआा० 
आजा कैं+< 


५१२ 


कवि धमंकोसि कृत 
४ श्री जिनसागर सुरि रास ४ 
लेक बर्द:: 


दूहाः बच ्ञी थिंभगपुर' नड घणी, पणमी पास जिणंद। 

ओर 'जिनसागर सूरि' ना, गुण गावुं आणंदि ॥ १॥ 
सरसति मति मुझ निरमछी, आपड करिय पसाय | 

आचारज गुण गांवतां, अविहड वर द्यो माय ॥ २॥ 
बोर जिशणिंद परम्परा, “उद्योतन' “वरद्धमान!। 

सूरि 'जिणेश्वर” पाटवी, 'जिनचन्द्र! सूरि गुणन्ञाण ॥३॥ 
“अभयदेव” 'वलभ' गुरु, पाटइ श्री जिनदत्त'। 

'जिनचंद सूरीसर' जयउ, सूरिसर “जिनपत्ति! ॥ ४ ॥ 
“जिगेसर सूरि' प्रबोध' गुरु, “चंद्र सूरि! सिरताज | 

'कुशलसूरि' गुरु भेटतां, आपइ लखमी राज ॥ ५॥ 
“पदमसूरि' तेजइ अधिक, “छबधि सूरि' 'जिनचंद । 

पाटि 'जिनोदय' तसु पटइ, श्री 'जिनराज” मुणिंद | ६॥ 
“जिनभद्र! श्री 'जिनचंद! पटि, 'जिनसमुद्र! 'जिनहंस” | 

नामइ नव निधि संपजइ, धन धन “चोपड' बंश || ७॥ 
मनवंछित सुख पुरवइ, “माणिक सूरि' मुणिंद। 

“पोहडढ” बंशइ गरज्ञीयउ, युग प्रधान 'जिणचंद' ॥८॥ 
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श्री 'अकबर' प्रतिबोधीयो, बचने अमृत धार। 
श्री 'खरतर' गच्छराज नी, कीरति समुद्रां पार ॥ ६ ॥ 

“युगप्रधान'! पद आपीयो, “अकबर” साहि सुजाण। 
निज दाथि ओ “जिनसिंह” नई, पदवो दीध प्रधान ॥१०॥॥ 

तिण अवसर बहु भाव सुं, देइ “सवा कोडि' दान | 
“च्छावत' वित वावरइ, 'कमचंद” मंत्रि प्रधान ॥२१॥ 

युगबर “जंब! जेहवड, रूपइ “वहर-कुमार! । 
“पंच नदी” साधी जिणद, शुभ लगन शुभ वार ॥९१२॥ 

संवत “सोल गुणदृत्तरह”, बूझ्वि साहि 'सलेम! । 
“ज्िनशासनि मुगतड' क्यो, खरतर' गच्छ मइ खेम |१३॥ 

तासु पाटि 'जिनसिंह” गुरु, तासु शीस सिरताज । 
'राजसमुद्र! 'सिद्धसेनजी', दरसणि सीझइ काज ॥|१४॥ 

युगवर श्री 'ज्िनसिंह” नइ, पाटइ श्री 'जिनराज' । 
“'जिनसागरसूरि' पाटवी, आचारिज तसु काज ॥१५॥ 

कवण पिता कुण मात तसु, जनम नगर अभिदाण | 
कुण नगरइ पद थापना, 'धरमकीरति' कहइ वाणि ॥१६॥ 


ढाल:-- लिमरीरह 
“जंबू” दीपह थाल समाण, 'छख जोयण जेहनो परिमाण । 
“दक्षिण' भरत” आरिज देस, 'मरुधरि' “जंगलि' देस निवेस ॥१७॥ 
'तिहां कणि राजइ 'रायसिंघ” राज, 'बीकानयर” वसइ शुभकाज । 
ठाम ठाम सोहई हूट सेरी, वाजित्र वाजह गावइ गोरी ॥१८॥ 


१८० ऐतिद्वासिक जेन काव्य संग्रह 
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नगर मांदि बहुला व्यवहारों (व्यापारी), दानशील तप भावि उदारी | 
बसइ तिहां पुण्यइ बहु वित, साह 'वछा” नामइ थिर चित्त ॥१६॥ 


राग ;--रामगिरी । 


दोहा --र्यणी सोहइ चंद रु, दिनकर सोहइ दीस । 
तिम “वछा' 'बोहिथ' कुलइ, पुरठ मनह जगीस ॥२०ा 


._ हाल;-- पाछली 
तासु घरणि 'मिरगा दे” सतो, रूपइ रंभा नु जोपति। 
“चडसठि' कछा तणी जे जाण, मुखि बोलइ सा अमृत वाणि ॥२१॥ 
प्रिय सु प्रेम धरइ मनि घणड, 'दसरथ' सुत जिम 'सोता' सुणड । 
चंद्र चकोर मनइ जिम प्रीति, पाछ पतित्रत धरम नी रीति ॥२२॥ 
पांचे इंद्री विषय संयोग, नित नित नवव्या बहुबिध भोग। 
नव योवन काया मद मची, इंद्र संघातइ जांणे सची ॥२३॥ 
राग;-- आसांवरी 
दृष्ा--छुखभरि सूती सुंदरि, पेखि सुपन मध राति । 
रगत चोल रल्लावली, प्रिड ने कहइ ए बात ॥ २४ ॥ 
सुणी बचन निन्न नारि ना, मेघ घटा ज्ञिम मोर । 
हरख भणइ सुत ताहरइ, थासइ चतुर चकोर ॥२०।॥ 
ढाल---आस फली माइडी मन मोरी, कूखइ कुमर निधान रे। 
मनवंछित डोहलां सवि पुरइ, पामई अधिकड मान रे ।२६।आ०। 
संबत “सोल बावन्ता' वरषई, “कातो सुदो' “'रबिवार' रे। 
“लउदसि'ने दिनि असिणि रिखइ(नक्षत्रइ?),जनम थयो सुखकाररे।।२७ 


ओजिनसागरसूरि रास १८९ 
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नित नित कुमर बाधइ बहु लक्खणि, सुरतरु नउ जिम कंद रे । 
नयणी अनोपम निलबट सोहई, वदन पुनम नई चंद रे ॥२८॥ 
सहुअ सन्नन भगतावी भगत, सेलि बहु परिवार रे । 
धवोलड” नाम दियउ मन रंगई, सुपन तणईइ अनुसारि रे ॥२६॥ 
सहिअ समाण मिलि मात पासइ, साह 'वछराज्ञ' कुलि दीव रे । 
“सामल' नाम धरि हुलरावई, मुखि बोलइ चिरजीव रे ॥३०॥ 
रागइ-- सार 
दोहा---रमइ कुमर निज्ञ हरखसं, मात “मृगा दे! पुत्र । 
गजगवति गेलइ चालतउ, कुलमंडण अदभूत ॥ ३१ ॥ 
मीठा बोलइ बोलडा, काय कनक नह वान । 
बालक “बत्रीस लखणो', मात पिता बह मान ॥। ३२ ॥ 
हालः-- पाछलो 
माइडी मनोरथ पुरइ, सुन्दर सुंखड़ी आपइ रे । 
बड़ा वचन नवि लोपीयइ, मन सुधि सीख समापइ रे ॥३३॥ 


आसा बांधी माइडी, सेवइ सुरतरु जेमो रे । 
पोसइ कुमर नइबहु परइ, 'शालिभद्र! जिम प्रेमो रे ॥३४७॥ 


दंग अवसरि तिहां आवीया, 'जिनसिंह सूरि' सुजाणो रे । 
श्री संघ वंदइ भावसे, उछब अधिक मंडाणों रे ॥|३०॥ 


मात “मगादे! सुत सहू, निसुणइ अरथ जिचारो रे । 
मन मइह बेराग उपनो, जांणी अथिर संसारो ॥ ३६ ॥ 
दोहा---गजसुकमाल! जिम 'मेब मुनि”, “अइमतो तिण काले । 
'सामल! ते करणी करइ, जाणइ बाल गोपाल ॥३७॥ 





श्८२ ऐतिहासिक झेन काव्य संग्रह 
हाल :--कैदारा गोडी 


सांभलछी वचन सहगुरु फेरा, जोवादिक नवतत्व भलेरा । 
उपशम रस ध(भ?)र कायकलेसी, संजम सेवा बुद्धि निवेसी ॥३८॥ 
मात पासे जद कुमर सोभागी, पभ्रणइ संजमि छीउ मनरागी । 
अनुमति मोहि दीयउ मोरी माइ, नवि कोजइ चारित्र अंतराइ ।३६॥ 
मात भणइ वछ सांभलि साचुं, इण बचनइ पुत्र हु नवि राचुं। 
लोह चणा मयण दांति चबायइ, तेहथी संजम कठिन कहायइ ॥४०॥ 
कुमर भणइ माता कि सूरे परचारइ, कायर हुई ते हीयड हारइ। 
संज्ञम लेवा बात कहेवो, मई पिण निशचइ दिक्षा लेवी ॥ ४१ ॥ 
राग :--देसाख 
दोहा ;--अडभाइ 'बिक्रम' सहित, 'मात” भणइ मु(तु?)झ्साथि । 
करिस आत्माराधना, 'जिनसिंह सूरि' गुरु हाथि ॥४२॥ 
दूध मांहि साकर मिली, पीतां आणंद होइ। 
बचन सुणि निज मातना, हरखड कुमर मनि सोइ ॥४३॥ 
“विक्रमपुर' थी अनुकमइ, सदगुरु करइ (अ) विहार । 
अमरसरहइ' पउधारिया, श्रीज्ञिनसिंह' उदार ॥४४॥ 
सामाइक पोसउ करइ, पडिकमणडउ गुरु पासि। 
संजम लेवा कारणइ, कुमर मनइ उलछासि ॥४५॥ 
श्री'अमरसर' संघ तिही, हरखित थयउ अपार । 
बाजित्र बाझइ नवनवा, वरनउल्लां सुप्रकार ॥४६॥ 
“्रोमाल' बंशि सुद्दामणउ, 'थानसिंह” थिर चित्त । 
संजम उछव कारणइ, खरचइ तिद्दां बहु वित्त ॥४७॥ 


जिनसागर सूरि रास १८३ 


संवत 'सोल इकसठइ' 'माह' मासि सुभ मासि । 
मात सहित दिक्षा लीयइ, पहुती मन नी आसि ॥४८॥ 
'तिहांथी चारिव लेइ नइ, सदगुरु साथि विहार । 
विद्या सीखइ झति घणी, धरता हर्ष अपार ॥४६॥ 
अनुक्रमि देस वंदावतां, आया 'जिनसिंह” राया। 
“राजनगर” 'जिनचंद” ने, छागइ जुगवर पाया |५०॥ 
पांच समिती तीन गुप्ति जे, पालइ प्रवचन मात | 
छ जीवनी रक्षा करइ, न करइ पर नी ताति ॥५१॥ 
सामाचारि सूत्र अरथ, जाणइ सगब प्रकार । 
“सतावोस' गुणे करी, सोहइ 'सामल' सार ॥५२॥ 
तप वहा मांडलि तणा, वड दिखा तिहां दीध । 
“श्रीजिनचंद्र सूरि' सइंहथइ, 'सिद्धसेन' मुनि कीध ॥५३॥ 
बुहा उपधान उछटइ, आगम ना वलि जोग । 
“छ मासी' “विक्रमपुरई” सरिया सकल संयोग ॥५४॥ 
सुगुरु भणावइ चाह सुं, उत्तम वचन बिलास । 
युगप्रधान बहु हित धरइ, पहुंचइ बंछित आस ॥५५॥ 


चउपह ;--पभणइ शास्त्र सिद्धांत विचार,मुणिवर सिद्धसेन सिर दार 
गुरु नठ विनय साचवइ भछउ, “'सिद्धसेन” विद्या गुण निछउ ॥५६॥ 
“अंग इग्यारह' 'बार-उपंग', 'पयन्‍ना-द्स भणइ मन चंग। 
“छ छेद! प्रन्थ मूल सूत्रह्‌ ध्यारि', 
“नन्‍्दी', अनइ 'अनुयोगदुआर' ॥५»॥ 
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“चउद॒ह' विद्या तणउ निहाण, सदगुरु उत्तम करइ बखाण। 
उदयबंत अवसर नउ जाण, निज गुरु तणइ जे मानइ आण ।॥५८॥ 
खमावंत मांहे पहली छीह, सोहइ गुरु पासइ निसदीह | 
. दस विध जतीघरम नडउ धणी, तप जप संयम करुणा धणी ॥॥५६॥ 
यात्र करो 'सेत्र॒जां' तणी, साथइ 'जिनसिंह सूरि! दिनमणी । 
संघवी “आसकरण' विख्यात, संध करावी कारिअ जात ॥६५०॥ 
'खंमात' नइ “अमदाबाद', 'पाटण” मांहि घणठ जसवाद | 
'बडली' बंदया 'जिनदत्तसुरि', मेट्या पातक जायइ दूर ॥६१॥ 
इणि अनुक्रमि 'जिनसिंह सूरि', 'सीरोहीयइ” गुरु सबल पड़रि। 
करिभ पइसारों बंदइ संघ, राजा मान दियइ 'राजसिंह” ॥६२॥ 
'ज्ञालउर३! आवइ गच्छराज, वाजित्र बाजइ बहुत दिवाज । 
श्रीसंघ मु वंदइ कामिनी, रूपए जीति सुर भामिनी ॥६३॥ 
'खंडप' नई 'द्र्‌णाडा हेव, 'घंघाणी” भेटया बहु देव । 
अनुक्रम मन मइ धरिअ ऊलासि, आव्या'बीकानेर' चउमासि ॥598॥ 
“वाघमल' पइसारो करइ, नीसाणइ अंबर थरहरइ। 
कीधा नेजां पोछि पागार, वसतिईं आयां श्रीगणधार ॥६७॥ 
आनन्द चउमासउ करो(इ), आया 'मेवडा” बहु हित घरी । 
तेडाबइ श्रीशाहि 'सल्लेम', 'मेडता” आया कुसले खेम ॥६६॥ 


राग;-- वेराडी 


दृ्ठा -- तिणि अवसर “जिणसिंह” नड, परवसि थयड सरीर | 
देवगतइ छटा नही, पुरष बडा बहु मीर ॥६७॥ 


श्री झिनसागरसूरि रास ह १८५ 
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निया या आन 


अवसर जञाणी तिण समइ, श्रीसंघ कहइ विचारि | 
बोलइ सदगुरु चित धरी, बड़ बखतो सिरदार ॥६८॥ 
अणशण आराधन करी, पहुंता गुरु सुर लोग । 
वाजित्र बाजञज३ तिह्ां घणा, मांडबों तणइ संज्ञोगि ॥६६॥ 
सोग निवारों थापीया, सखर महुरत लछीथ | 
भट्टारक गुरु 'राजसी', 'सामछ” आचारज कीघ | ७०॥ 
“आसकरण' “अमीपाल' वलि, 'कपूरचन्द' सुविछास । 
पद ठवणड करइ रंग सं, 'ऋषभदास' 'सूरदास'! ॥७१॥ 


राग;-- आसावरी 


तब सिणगार्या पोलि पगारा, तंबू उंचा खचीयां। 
मस्तक उपरि मोती झुबइ,वहींचइ भारइ लचीयां॥ 
तेह तलइ बइटठा बहु लोग, भूमि भाग नहिं माग। 
एक एक नई वेल्दइ मेल्हड, तिल पडिवा नहीं छाग ॥७२॥ 
सबलो नांदि मंडाइ तिहां कणि, वाजित्र विविध प्रकार | 
सूरी मंत्र आप्यड तिण अवसतरि, 'हिमसूरि' गणधाग ॥ 
ओ्रो 'जिनराज' सूरिश्वर नामइ, साधु तणा सिणगार । 
बालपणइ सूरि पद आपी, सुंप्यड गच्छ नठ भार ॥ ७३ ॥ 
तेहिज नांदि आचारिज पदवो, “भी जिनराज' समोपड | 
मन सुद्धइ सूरि मंत्र ज देइ, 'जिनसागर सरि' थापई । 
सज्ि सिणगारने कामिणी आवइ, भरि भरि मोतिन थाल ॥ 
सोवन फूलि बधावह सदगुरु, गाव३ गीत धमाल ॥| ७४४ ॥ 


१८६ ऐतिहासिक जन काव्य-संप्रह 
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संबत 'सोल चउदहत्तरि' बरस३, 'फागुण सुदि' 'सनिवार! | 
शुभ बेडा सुभ महूरत जोगइ, “सातमि” दिवस अपार ॥ 
संघ सहु हरखित थइ वंदइ; छा बहुलड बहुमान | 
'आसकरण' संघवी तिण अवसरि, आपइ वांछित दान |७०॥ 
भट्टारक 'जिनराजसूरि', वर्त्तमान गणधार। 
पाट३ जिनसागर!' वरू, आचारिज् अधिकार ॥७६॥ 


हाल :--तेहिज 


जिहिरिअ 'राणपुरइ” 'वरकाणइ', 'तिमिरि' भेट्या पास । 
'ओइस' “घंघाणी' यात्र करीनइ, 'मेडतइ' करिअ चउमास । 
तिहाथी उच्छव फीध 'जेसाणइ', 'भणमाली' 'जोवराज' । 
पराउल' “कल्याण! सुं श्री संघ बंदइ, सोधा सगछा काज ॥७5७॥ 
अमृत वाणि सुणइ विहां श्रीसंघ, बंच्या हग्यारह अंग । 
मिश्री सहित रुपइआ लाहइ, साह 'कुसरछा” मन रंग ॥ 
रद्रुपुर३ पाउधारइ सदगुरु, श्रोसंघ साथइ आवइ ; 
साहमोबछल करइ साहू 'थाहरु', 'श्रीमल' सुत वित्त वाबइ ॥७८॥ 
तिहांथी बिहार करि 'जिनसागर', आचारज द्वितकार । 
'फल्वद्धीयइ! आवइ ततसखिण, थावई वहुअ प्रकार | 
उलट धरिअ तिहां कणि बांदइ, श्रीसंघ घद बहुमान | 
पइसारड करि 'झाबक' 'मानह', दीध३र याचक दान ॥७६॥ 
श्रीखर्तर गच॑छ सोह चडावह, विद्वांथी करिभ विहार । 
'करणंअइ'! आया बहु रंगइ, संघ बंदइ गणधार ॥ 


ओीजिनसागर सूरि रास १८७ 
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ओकानयर बंदीइ पहुंचह, 'श्रोजिनसागर सूरि' 
'पासणीए! करयूँ पहसारउ, रंगइ बहुत पड़रि ॥८०॥ 


राग (--सामेरी 


पासाणी बहु बित बावइ, पहसारड साम्ही आबह़ | 
सोलह सिणगारे! सारी, सिरि(श्री?) कलश घरि बहु नारी ॥८१॥ 
सिरि 'भागचंद” सुल आवहइ, 'मणुहरदास” निज दावह | 
वलि संघ सहगुरु वंदइ, श्रीखरतरगच्छ चिरनंद्‌इ ॥॥८२॥ 
तिहां वाजइ ढोल नीसाण, संख झालरनउ मंडाण | 
बहु उछवि वसतइ आयां, औसंघ तणइ मनिभाया ॥८३॥ 
सुहव मिली निउंछण कीजइ, निज्ञ जन्म तणउ फल लीजई । 
तंब्रोल भली पर दीधा, मन वंछित कारिज सोधा ॥८४॥ 


राग --ध्याश्रो 


'विक्रमपुर! थी संचरी ए, सर” मांहि करिअ चउमास । 
दिन दिन रंग वधामणाए परइ मननीआस ॥आं०॥ 
वधावड सदगुरु ए,'जिनसागरसूरि'बधावउ ।आ०।खरतरगच्छपडू र|ब०। 
तिहां ओ +गइ आवियाए, 'जाल्यमर” सुखवास |ब०। 
उच्छव सुगुरु वांदिआए, मंत्री 'भगवंत दास ॥८५॥ब०॥ 
विचरिय तिहां थी भावसुं ए, 'डीडवाण३' बंदावि ॥ ब०॥ 
'सुरपुर' संघ सुद्दामणड, मेटइ बहुलइ भावि | ब० | ८६॥ 
माल्पुरइ! महिमा थह ए, छोघठ लाभ विशेष |) व० ॥ 
ओ संघ बंदइ चाह सुं, प्रह्समि नयणे पेखि॥ ब०॥ ८७ ॥ 
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नयर 'वीलाडइ” चित धरी ए, चतुर करइ चउमास || व०॥ 
उच्छव करइ “कटारिआ' ए, पाखी पारण खास | व॥ ८८॥ 
अनुक्रमि सदगुरु पांगुरइ ए, 'मेदनीतटह! निहाली ॥ व० ॥ 
रायमल' सुत जगि परिगडउए, गोलबछा' 'अमीपाल” ॥८६॥व॥ 
चंधव जेहनइ अति भलउए, बड़ बखती “नेतसीह! ॥| व० ॥ 
यहु परिवारइ दीपताए, भात्रीजउ 'राजसीह” ॥ ब० ॥ ६० ॥ 
सबली रांदइ आदर्या ९, ब्रत उच्चार सवेर ।॥|ब०॥ 
रूपइए लाहण करिए, तंबोलइ नालेर ॥ ब०॥ ६१॥ 
'रेखाउत” वित्त वावरइ ए, 'सीरीमाछ” 'वीरदास” || ब० ॥ 
'माडण 'तेजा! रंग ए, 'रीहड” 'दरडा' खास ॥ व० ॥ ६२॥ 
सुंदर गुरु सोहामणड ए, भावइ कीजइ सेब ॥ ब०॥ 
तिहाथी विहरी अनुक्रमि ए, वंद्या 'राणपुर' देव || व? ॥ ६३ ॥ 
'कुृभल्मेरइ! जिन थुणी ए, 'मेवाडइ” गुणगांन ॥ ब०॥ 
“उदयपुरां नठ राजीयउ ए, राणउ 'करण' झट मान ॥६४॥ब०॥ 
“लखमीचंद' सुत परगडाए, 'रामचंद” “रघुनाथ' ॥ व०॥ 
चित्त धरि बंद प्रहसमइए, “अजाइब द” सुत साथि ॥६०॥१०॥ 
साधु विहारइ पग भरइ ए, 'सोनगिरइ! अहिठाण ॥ ब०॥ 
श्री संघ उच्छत नित करइ ए, अवशर नड जे ज्ञाण ॥६६॥च०॥ 
“'साचउर' संघ सहु मिली ए, आग्रह हे 'हाथिसाह” ॥| ब० ॥ 
चउमासइ गुरु राखीयाए, 'जिनसागर' गजगाह |। ६७ ॥ वब० ॥ 
बत्तमान गच्छराजजो ए, 'मिनसागर सूरि' सुखकार ।|ब०॥| 
ओऔ जिनसागर” चिरशयड॒ए, आचारिज पद धार ॥६८॥ब०॥ 


श्रीजिनसागर सूरि रास १८६ 
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युगवर खरतर गच्छ धणीए, 'जिनचंद सूरि' गुरुराय ॥१०॥| 
शीस सिरोमणी अतिभलाए, 'घरमनिधान' उक्झाय ॥६६॥१०॥ 
तास शीस अति रंगसु ए, 'धरमकीरति” गुण गाइ ॥ व० ॥ 
संबत “सोलइक्यासीयइए, 'पोस वदि” 'पंचमि भाई ॥|१००॥ 
'श्री जिनसागरसूरि' नड ए, रास रच्यूं सुखकंद ॥ व०॥ 
सुणतां नवनिध संपज३ ०, गातां परमाणंद | १०१ ॥ ब०॥ 
तां प्रतपउ गुरु महियलइ, जां गगनइ दिनईस ॥ ब०॥ 
“घधरमकीरति” गणि इप कहइ ए, पूरे सकछ जगीस ॥१०२॥व० 
इति भद्टारक जिनसागर सूरिणाम्‌ रास 
(बीकानेर स्टेट छाय्रेरीमें पत्र ४) 
श्रीजिनसागर खरि सबेया 
धुरा देस मरुषरा शहर “बोकाण' सदाइ, 
“बोहिथ' हरे विरुद इत वसइ 'बछठ' बरदाइ | 
ज्वगा मांत' मोटिम्म, सुपन सूचित सुत सुन्दर, 
'आठ' वर्ष अधिकार कला अभ्यास कुछोघर । 
बेराग जोग मां रमतइ, छखमी तज्ी कोडे लखे, 
सूरीस ओ्री 'जिनसागर' सुगुरु, उपम इसडे आरखे ॥१॥ 


युगप्रधान 'जिनसिंह! वंस “चोपडा” विसेखइ, 
आवक अकबर” शाहि लीघ परमंछाभ अलेखइ | 


सइहथ तेण गुरु पासि, सुक्त करे माता संगइ, 
“अमरसरइ! ऊनति आए मनरंगि अ२गई ॥ 





१६० ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 








संप्रच्ो साधु मारग सरस, पूरण गुण पूरण पख्े, 

सूरीस श्री 'जिनसागर' सुगुरु, उपम इसडे आरखे ॥२॥ 
विनय विवेक विचार वाणि सरसती विराजइ, 

“विद्या चदद' निधान, सुजस जगि वाज़ा वाजइ। 
विषम वाणि विषवाद, विषयरस अंगि न बाघ, 

वखलवंत वर विद्युध वान दिन प्रति वाधइ ॥ 
वाज्ञणी थाट वादी विषई, परि परि पृगड पारखे । 

सूरीस श्री 'जिनसागर! सुगुरु, उपम इसडे आरखे ॥३॥ 
'उछव रंग बधाइ दिवावत, सुंदर मंगल गीत सुदावत, 
मोतोन थाल बिसाल भरि भरि, भामिनी भावसं आपि बधावत । 
गच्छ नायक छायक लाख गुणी, गुण गावत वंछित ते फछ पावत। 
श्री 'जिनसागरसूरि' बश्रागर, नागर रंगि देख्यड गुरुआवत ॥४॥ 
प्रगट सोभाग साग विकट बहराग माग, 

राग हुं कई लाग दोष दूरि होर द्वीयड ह्‌इ। 
ततु तुम दृढ़घार अमृत ज्ञान आहार 

कठिन क्रिया प्रकार काम जु वहीयउद्दइ । 
लल्ति ललाट नूर, तपति प्रताप सर, 

'सागर' सुरिद गुरु गोतम कह्ायड हइ ॥५।॥॥ 

सवाया छ३ ( उपरोक्त बिफानेर स्टेट लायप्लेरी की 
प्रति में, तत्कालीन छि० ) 


--+--##१----- 


व आय जी आकलन जी कक 


कवि सुमतिवछ्ठम कृत 
€ # (5 
श्री जिनसागर सुरि निवोणरास 
स+बंधी:ः 
दृह्;--समर सरसति सामिनी, अविरल वाणि दे मात | 
गुण गाइसुं गच्छराज्ञ ना, 'सागर सूरि” विख्यात ॥१॥ 
सहर 'बीकाणो' अति सरस, लखिमी लाहो लेत | 
“ओस वंश' मंइ परगड़ा, बोहिथरा' विरुदेत ॥ २॥ 
“च्छराज' घरि भारजा, 'मिरघा दे! सुत दोइ। 
बीको! नह 'सामलछ' सुखो, अविचल जोड़ी जोइ ॥ ३॥ 
श्री 'ज्ञिनसिंघ सुरीश' नी, सांभलि देशन सार | 
मात सहित बान्धव बिन्हे, संज (म) लइ मुखकार ॥४॥ 
'्राणिकमाला” मावड़ो, 'विनयकल्याण” विशेष | 
“सिद्धसेन' इम त्रिहुं तणा, नाम दीक्षा ना देखि ॥ ५ ॥ 
“वादी राय” भणाविया, दर्षनंदन' करि चित्त 
'चवद॒ह!” विद्या सीखबी, सूत्र अर्थ संयुक्त ॥ ६॥ 
सूधों संयम पाछतां, विद्या नड अभ्यास । 
करतां गीतारथ थया, पुण्याइ परकास || ७॥ 
“सिद्धसेन' अभिनव थयो, 'सिद्धसेन'! अवतार | 
बीजा घेला बापड़ा, 'सांमलिउ' सिरदार || ८ ॥ 


श्री 'जिनचंद सुरीश' नउ, वचन विचारी एम । 
आचारिज पद थापना, कोधी कहिस्युं नेम | ६ ॥ 
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१६२ ऐतिहासिक जेन काब्य-संग्रह 


ढाल १ ( पुरन्द्रनी चौपाइनी ) 
“प्ररुथर! देसि मझ्नार 'मेड़तो' सहर भलोरी । 
“आसकरण' “मोसवाल', “चोपड़ा” वंश तिछोरी | १॥ 
पद ठवणों करि पूज्य, अवसर एह लही री | 
खरचे द्रब्य अनेक, सुकृत ठाम सही रो ॥ २॥ 
सूरि मंत्र ल्ह्यो शुद्ध, सहगुरु तेणि समे री । 
श्री 'जिनसागर सूरि' इन्द्रिय पांच दमे री ॥ ३ ॥ 
मोटो साधु महन्त, करणी कठिन करे री । 
श्रो 'जिनसिंह' के पाट, खरतर गच्छ खरेरी ॥ ४ ॥ 
पालि पंच आचार, तारण तरण तरो री। 
एच सुमति प्रतिपाछ, खप संयम को खरी री ॥| ५॥ 
प्रधिबी करिय पवित्र, साथि साधु भला री | 
अप्रविबद्ध विहार, दिन दिन मधिक कला री || ६॥ 
चोरासी गचठ' मांहि, ज्ञाकी शोभ भली री । 
चतुर्विध संघ सनूर, संपद गच्छ मिली री )। ७ ॥ 


हाल २ (मनड़ो मान्यो रे गौड़ी पासजी रे) 


मनडुं रे मोहयु माहरु पूजजी रे, श्री 'ज्ञिनसागर सूरि! | 

बड़ भागी भद्टारक ए भला जी, दिन दिन गच्छ पडूरि ॥ १॥ 
सखर गीतारथ साधु भछा भलाजी, मानइ मानइ पुश्य नी भाण। 
'समयसुन्दर' जो,पाठक परगड़ाजी, पाठक 'पुएय प्रधान! रे।। २॥ 


ओजिनसागर सूरि रास १६३ 
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जिनचन्द्र सघूरि ना” शिष्य माने सहुजी, बड़ा बड़ा आवक तेम। 
धनवंत धींगा पूज्य तणइ पखइजी, बड़भागी गुरु एम ॥ ३ ॥म० 
संघ उदयवन्त “अहमदाबाद” नो जी, “बोकानेर” विशेष | 

“पाटण' नइ 'खंभाइत' श्रावक दीपताजी,'मुल्ताणी 'राखी रेखा।४म० 
'जेसल्मेरी” आबक पूज्य ना परगड़ाज्ञी, संघनायक 'संखबाल' । 
भेड़ता' मईं 'गोल्वच्छा” गह गहेज्नी, 'आगरा'में 'ओसवाल' ॥५॥म० 
बोलाड़ा' मईं संघवी 'कटारिया! जो, 'जइतारणि' 'जालोर' । 
'पचियाख''पाल्हणपुर ''झुज्ज''सूरत मई जी,'दिल्ली' नइ 'लाहोर”।६॥|म० 
'लुणकरणसर? “उच्च 'मरोट' मईं जी, नगर “था” मांहि तेम । 
डेरा! में सामप्री साबती जो 'फलब्धी” 'पोकरण” एम॥७॥ म० 
'सागरसूरि' ना आवक सहु सुखीजी, अधिकारी “ओसवाल!। 
देश प्रदेशे आवक दीपताजी, भर खंचण भूपाल॥ ८॥ म० 


ढाल ३ ( कड़खानी ) 


“करमसी' शाह संवत्सरी पोखिने, 'महमद' दिई अति सुजश्ञ लेवे । 
सुपुत्र 'छालचन्द' हर बरस संवत्सरी,पोखि ने संघनुं श्रीफल देवे॥१॥ 
धन्य हो धन्य 'सागरह सूरिन्ड्र' गुरु, जेहनो गचछ दीपे सवायो। 
बड़ बड़ा श्रावक परगड़ा नवखंडे,पूज्य नो सुयश त्रिहुंडोक गायो॥रश।॥। 
शाह 'छालचन्द' नी, धन्य बड़ो माबड़ी,भ विद्यमान 'धनादे” कद्दीजइ३ | 
“पृढीया' उपरा खंडनो 'पीटणी', सखर समराविन३ छाभ छीजड।३॥ 
बहुअ “कपूर दे” अददनो जाणईं, सुपुत्र 'उप्रसेन' नी जेह माता । 
खरचवह आगछा गच्छ ना काम नइ,धर्म ना रागिया अधिक दाठा॥४)॥ 


१३ 


१६४ ऐतिहासिक जेन काव्य-संग्रह 
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साह'शान्तिदास' सद्दोदर 'कपूरचन्द' सं, बेलिया हेम ना जेह आप | 
“सहस दोय रूपिया पाच शत” आगढा, खरचिने सुन्नश निम्न सुथिर 
थापे ॥५॥ 

मात 'मानबाई ईं” खंड इक पीटणी, करीय उपासरइ(में)सुजश लीघा । 
वरस ना बरस आखसाढ़ चोमास ना,पोसीता पोखिवा बोल कोधा।।६॥ 
शाह 'मनजी' तणो कुटुंब अति दीपतो, चिहुं खंडे चंद नामो चढायो | 
शाह 'उदेकरण' 'हाथी” खरो 'हाथियो', जेठमलछ 'सोमज्नी' तिम 
सवायो ॥७॥ 

धरम करणी कर'शाद हाथो'अधिक,राय बन्दी'छोड़नो विरूद राखे। 
जीव प्रतिपाल उपगार सहु ने करे,सुपृत्र'पनजी 'भछा सुजस दाखे॥८॥ 
“मूलजी संधज्ञी' पुत्र 'वीरज्ञो, 'पर/ख' सोनपाल' 'सूरत्ञी” बखाणो। 
याखीयां'बोस नह च्यारि! जोमाडिने,पुण्य नो बाहरु जे कहाणों ॥६॥ 
“'परोख'“चन्द्रभाण'लछालू' सदा दोपता,'अमरसी' शाह सिरताज जाणो । 
“संघबो' 'कचरमठ्ठ परीख' अखइ अधिक, बाछड़ा 'देवकर्ण' तिम 
बखाणो !। १० ॥ 

साह 'गुणराजना' सुपुत्र अति सलहीईं, 'रायचन्द गुलालचन्द' साह 


दाखो । 
एम ओओसंघ उदयवंत'राजनगर'नो,भरू भला श्रावक एम आखो ॥११ 


तेम 'खंभाइती' रूघ नायक बड़ो,'मंडशःली' 'बधू' सुतन कहीई । 
बढ़ बड़ो धरम करणी घणी जे करी,छाख मो ज्ञां'ऋपभदास लह्िए। १२॥ 
दोह--ी 'मिनसागरसूरि' नो, उदयवन्त परिवार। 

चेछा गीतारथ सहु, पालइ पन्य आचार ॥ १॥ 


श्री जिनसागर सूरि रास 


श्६्५ 


शी बी आज या जा पके पक की के | 


यथा योग जाणो करी, पाठक वाचक कोध । 


श्री 'जिनधम सूरीशने, गच्छ भार इम दीघ ॥२॥ 


हाल ३ 
इक दिन दासी दोडती 
आवबे कृष्ण नह पासे रे ॥ एहनो ॥ 

“अहमदाबाद” मइ आंपणइ, सेंहथि संघ हजर रे। 

प्रथणथ ओढाड़ी पछेवड़ी, श्री'ज्ञिनसागरसूर' रे ॥ १ ॥ 
अवसर लाखीणो लही, खरतचे द्रव्य अनेक रे । 

“भणसाली “बघू! भारिजा, 'विमछा दे” सुविवेक रे ॥२॥ 
बलतुं पद थापत करो, सूर मन्त्र गुरु दीध रे। 

श्री'जिनधर्म सूरीश्ररु, नाम थापना इम कीध रे ॥ ३ ॥ 
संघ्रणि 'सहजलरे” तिहां, ल्यइ लिखमी नो लाह रे । 

पद ठब॒णो करइ परगड़ो, कहइ लोक बाह-वाह रे ॥४॥ 
पहिला पणि सुकृत जिके, कीया अनेक प्रकार रे । 

शत्रं जय संघ कराविउ, खरचो द्रव्य हजार रे ॥ ५॥ 
आओ “जिनसागरसूरि' जी, सहगुरु साथे छीघ रे | 

पाटंबरने पांभरी, जाचक जन ने दीव रे ॥ ६॥ 
*भ्रणसाली सघुआ' घरणि, ते 'सहिजल दे! एह २ । 

पद ठब्रणि जे 'पूज्य' ने, खरची नइ जस लेह रे ॥ ७ ॥ 


ढाल ४ ( कपूर हुवे अति ऊजलो रे ) 


अवसर जाणी आपणर रे, आगल थी अणगार | 


जिग थो शिव सुख पामिइ रे, ते सांमलि अंग इग्यार ॥ १॥ 


१९६ ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह 


सुगुरु जो धन्य-धन्य तुम अवतार, 
ए माणस भव नुसार ॥ आंकणी | 
आनुपृरवी एहवी रे, उपशम्यों पूरब रोग । 
श्री संघ अहमदाबाद” नो रे, गीवारथ संयोग ॥२॥, 
“आखातीज' नइ दाहड़ि र, शिष्यादिक नह सार। 
सीखामणि सहगुरु दि(य)३ रे, गुरु गच्छ नु व्यवहार ॥३॥॥ 
चारित फेरी ऊचरि रे, गच्छ भार सहु छोड़ि। 
उत्तम मारग आदरि रे, अशुभ कर्म दल तोड़ि॥ ४ | 
'सुदि आठम वेसाख' नो रे, अणसण नो उद्चार । 
श्रीसंघ नी साखि करइ रे,त्रिविधि-त्रिविध विविहार ॥५॥ 
पासे गीतारथ यति रे, श्रो 'राजसोम' उबझाय। 
राजसार पाठक भछा जी, 'सुमतिजी' गणि नी सहाय ॥॥६॥ 
“दयादुशल” वाचक वलि रे, “'धमम॑मन्दिर' मुनि एम । 
“समयनिधान! वाचक वर रे, 'ज्ञानधर्म' मुनि तेम॥ ७॥ 
“सुमतिवल्लभ'” सावधान सु रे, आठ पृहर सीम तेम । 
शाह हाथी” धम हाथियों रे, निञ्रावि गुरु एम॥ ८ ॥ 
ढाल ( ५ ) बिणजारानी 
मोरा- सहगुरुजो, तुम्हें करज्यो शरणा च्यार | सहगुरु न्ती करज्यो० 
अरिहन्त सिद्द सुसाधुनो मो० केवलि भाषित धमं, 
ए फछ नरभव छाथ नो ॥ १॥ मो०- 
जीव 'चुरासो' ल,ख, त्रिकरण शुद्ध खमा विज््यो। मो०। 
पाप अठारह थान, परिहरि अरिहृल्त ध्यावज्यों ॥ २॥ मो० 





ध्ड 
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परिहरि सगछा दोष, बितालीस आहार ना। मो० 
जिन धरम एक आधार, टालि दुःख संसार ना॥ ३॥ मो० 
ण संसार असार, स्वारथ नो सहुको सगो | मो० । 
अधिर कुटुम्ब परिवार, धर्म जञागरिया तुम ज्गो॥ ४॥ मो० 


अधिर छह पुत्र कलत्र, अथिर माल घर परिप्रहों | मो० | 

अधिर विभव अधिकार, भधिर काया तिमि ए कहो ॥५॥ मो० 
तुम्हें भावज्यों भावन बार, मन समाधि मांहि राखज्यों | मो० । 
अथिर मात नइ तात, अथिर शिष्यादिक नइ भाखज्यो || ६॥ मो० 
जीवन हाथ मइं जाइ, राखी को न सकइ सही । मो० । 

जेहबो संध्या वान, तेहवी संपद ५९ कहीं ॥ ७॥ मो० 


एकलो आवइ जोव, जाइं एकलो प्राणियो | मो० | 
पुण्य पाप दोइ साथ, भगवंत्र एम बखाणियों || ८॥ मो० 


चाल मरण करी जोब, ठामि ठामि हुओ दुखी ।मो०। 
पंडित मरण ए ज्ञागि, ज्िण थी जीव हुवइ सुखी ॥॥६॥मो० 


इम भावना एकांत भाव, अरिहन्त धम आराधता ।मो०। 
पुंहता सरग मझारि, आतम कारिज साधता॥१० मो 


दोहा ---सतर(३) सइ उगणीस' मई, मास "भेठ बदि तीज!। 
छुक्र ' 'सागरसूरि' जी, सरग ना पाम्या चीज॥१॥ 
हाल ६--हाया क.मिनी वीतबह रे लाल, एहनी । 
अवसर लाखीणो लछट्ठीरे, साह हाथी सबब जञाण ।मेरे पूजजी ० 
महिमा मोटी इम करइ रे छाल, पूज्य तणइ निर्वाण॥ ११ 


यासइ रहि निजरावियारे, दिन 'झइग्यारह' सीम | मे० | 
सुंस सबद ब्रत आखड़ी रे छाल, नाना विधि ना नोम ॥२॥मे० 
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अजजजणलआलपता 


चोवा चंदन अरगजा रे, सहगुरु तणइ सरीर। मे० 
करि अरचा पहिराबिया रे छाल, पांभरी पाटू चीर ॥मे०॥३॥ 
देव विमान जिसो करो रे, मांडबो अति श्रीकार । मे०। 
बाजे गाजे बाजते रे लाल, करि नीहरण विचार ॥मे०॥४॥ 
वयरचि सूऋड़ि अगर सुं रे छाछ, कस्तूरी घनसार । मे० । 
दहन दींइ घृत सींचता रे छाल, श्री पूत्य न॑ तिणवार ॥मे०॥५॥ 
जीव छुड़ाबी (वे?)ज्ुगति सुं रे, श्री संघ भेलो होइ | मे० । 
गायां! 'पाडा? 'बाकरी' रे छाल, रूपइया शत 'दोइ! ॥मे०॥९॥।॥ 
शान्तिनाथ' नह देहरइ रे लाल, बांदी देव विशेष | मे० । 
वचन सांभलि बीतराग ना रे छाल, मुंको सोग अशेष ॥मे०॥७॥ 
(हाल ८) धन्याक्षो---कंतर मलश आविया एहनी । 
श्री 'ज्िनसागर सूरि! जी ए, पाटि प्रभाकर तेम | 
सुगुरु भले गाइयइ, ओ'जिनपर्म सुरीसरुण, जयबंता जग एम ॥१॥ 
देस प्ररेशे विदरता ए, भविक जीब प्रतिबोह। स०। 
उदयबंत गच्छ जहनो ए, महियछ मोटो सोह॥ स०॥ २॥ 
गुण गातां सगुरु तगा ए, पूज्यइ गन नी खांति । स० । 
मन वंछित सहु ना फलि ए, भांजि मन नी भ्रांति ॥ स० ॥ ३ ॥. 
संवत 'सतर वोसोत्तरइ” ए, 'सुमतिवल्मभ' ए रास | स० | 
ज्रावणसुदि पुनम! दिनि ए, कीधो मनह्‌ उल्लास | स० ॥ ४ ॥ 
श्री 'जिनधम्म सुरीश' नो ए, मायि छे मुझ हाथ | स० । 
'सुमतिवल्लभ' मुनि इम कद्दह ए, 'सुमतिसमुद्र' शिप्य साथ |स०५॥ 
| इति श्रीनिर्वागरात्र संपूर्णण ॥ 
( हमारे संग्रह में, तत्कालीन लि० ) 


अवरगथयन-नन-लनपमन, 


ओ जिनसागरसूरि अष्टकम्‌ १६६ 
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श्री जिनसागरसूरि अष्टकम 
(१) 
श्री मज्जेशलप्रेरुदुर्ग नगरे, श्री विक्रमे गुजरे। 
थट्टायां भटनेर मेदिनितटे, श्री मेदपाटे स्फुटम ॥ 
श्री जावालपुरे च योधनगरे, श्री त्तागपुर्या पुनः । 
श्रीमहाभपुरे च वीरमपुरे, श्री सत्यपुर्यामपि ॥१॥ 
मूलत्राण पुरे मरोट्ट नगरे, देराउरे, पुग्गले। 
श्री उच्चे किरहोर सिद्धनगरे, धींगोटके संबले॥ 
श्री छाहोगपुरे महाज्नन रिणी, श्रो आगराख्ये पुरे | 
सांगानेरपुरे सुपर्व सरसि, श्री मालपुर्या पुनः ॥२॥ 
श्री मत्पत्तन नाम्नि राजनगरे, श्री स्थंभवार्थे स्तथा । 
द्वोपे श्री भूगुकच्छ बृद्धनगरे, सोराष्टके सबेतः। 
ओ्रो वाराणपूरे च राधनपूरे, श्री गूज़रे मालवे। 
सर्वत्र प्रसरी सरीति सततं, सोभाग्यमाबाल्यतः । 
बेगग्यं बिशदा मतिः सुभगता, भाग्याधिकत्व॑ भृशम्‌ । 
नेपुण्यं च कृतज्ञता सुजनता, येषां यशोवादता । 
सूरि श्री जिनसागरा बिजयिनो, भूयासुरेते विरम ॥४॥ 
आचार्या: शतशश्च संति शतशो, गच्छेषु नाम्नांपरम्‌। 
त्व॑ त्वाचार्य पदार्थयुग युगवर:, प्रोढ़: प्रतापाकर: ॥ 
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भब्यानां भव सागर प्रतरणे, पोतायमानो भुवि। 
श्री मच्छी जिनसागर: सुखकर:, सर्वत्र शोभा कर: ॥५॥ 
सोम्यश्रो हिंम दीधि तो सुर गुरो, बुद्धि द्वरायां क्षमा । 
तेज:श्री स्तरणो परोपकृति धीः, श्री विक्रमे भूषतो ॥ 
सिद्धि गोरखनाथ योगिनि बहु,लाभश्च ठम्बोदरे | 
संत्येब॑ विविधाअ्रया गुण गणा:, सर्वे श्रिता त्वां प्रभो ॥६॥ 
श्री बोहित्थ छुछांबुधि प्रविल्सत्पालिय रोचि प्रभा । 
भाखन्मात मगांसु कुक्षि सरसि, श्री राजहँसोपमा: ॥ 
ओऔ मद्विक्रम वासि विश्व विदिता:, श्री वस्तराजां गज्ा: । 
संतु श्री जिनसागरा, खरतरे, गचछे चिरंजीविन:॥७॥ 
इत्थं काव्य कदस्वक प्रवरकं, मुक्तापुर: प्राभृतम्‌। 
विज्ञप्त समयादिसुन्दर॒ गणिभंक्त्या विधत्तेभशम ॥। 
युष्मत्पोढतम प्रताप तपनों, देदीप्यतां सत्वर: । 
यूयं पूरयत स्व भक्त यतिनां, शीघ्र मनोवांछितम्‌ || ८ ॥ 


बल ल 


( बिकानेर स्टेट लायश्रेरी ) 


“५हें3४- 
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॥ जिनसागरसूरि अवदात गीत ॥ 
( २ ) 
पूरड पण्डित पूछीयड रे, भामिणि आप सभावरे। जोसीड़ा । 
आखो टीपणो देखिने, मांडि छयन उपाय रे॥ १॥ जो० 
“श्रीज्ञनसागरसूरिमी”' रे, आज काल किण गाम रे । जो० । 
मो मन वांदण उमझद्यो रे, सुणि अवदात न३ नाम रे । जो० । 
'्रीज्ञनसागरसूरिजी रे छो० | मा० । 
“्रीजिनकुशछ' यतीइवरइ रे छो, सुपन दिखाडयो साच रे । जो० 
जन्म थकी यश्ञ विस्तयां रे, निकलंक काछ नइ बाच रे ।९ जो० 
राउछ 'भोम' नरेसरइ रे लो, निरखी गुरु मुख नूर । जो० । 
केसर चन्दन चरची नई रे, पामिसि पदवी पडूर रे। ३। जो० 
उदय दिखाडयो “अम्बिका' रे छो,श्री जिनशासन देव रे । ज्ञो८ 
युगप्रधान 'जिनचन्दजी रे लो,करइ कृपा नित मे रे । ४ । ज्ञो० 
मन मान्या बंछित फल्या रे, पूज्य पधार्या आप रे | जो०। 
(हषनन्दन! कहइ सर्वदा रे लो, वाधउ अधिक प्रताप रे | ५। जो० 
( ३) 
गाम नगर पुर विहरता पूजजी, 'श्रीजिनसागरसूरि' | 
कठिन क्रिया खप आदरो, पूजजो, एहवि सुजस पड़रि॥ १॥ 
'पून्जी पधार३ सूरजी 'मेडतइ” रे, आवक अति अविवेक । 
आवक चितारइ दिन प्रति चाह सं, थापइ लाभ अनेक। 
श्रीसंघ श्रीसंघ वांदी हो, हरखित थाइस्य३ । भा० 


ड््न्प 
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खरतर गच्छ शोभा दीयउ, पूजजी बोहिथरे वरदान । 

साहिब 'मुकुग्बलानजी,' पूजजी पग छागे धइ मान ॥ २ ॥पूणा' 
रूप कछा पण्डित कछा, पू० वचन कला गुण देख | 

राय राणी मानइ धणु, पूजजी थांइ माहे विशेष ॥ ३ ॥पृ०॥' 
कामण मोहन नवि करो १० छोक सहु वसि थाय | 

ए परमात्म प्रोछबठ, पू० पूर्व पुन्य पसाय ॥ ४ ॥पूणा 
चित्त चाहृतां आविया, पू० श्रीसंघ मानी वचन | 

रंग महोच्छव दिन प्रतइ, 'हरपनन्दन” कहइ घन ॥ ५ ॥पृ०।. 

( ४) 
॥ जाति फूलडानी ॥ 


श्री संघ आज वधावणी, हिव आज अधिक उछरंगो रे । 
आचारज पद पामियड, 'जिनसागरसूरि' सुचंगो रे॥ १ ॥श्रीणा 
खरतरगच्छ उन्नति थइ, हिव कीधा अनुपम कामों रे । 
दुरज्ण मुह॒डा सामला, हिव साजण बाघों मामो रे ॥राक्री ० 
घन पिता “बच्छराज! जो 'मृगा! पिण माता धनो रे । 
वंश धन बोहिथरा', जिह्ां उत्तम पुत्र रतनों रे॥ ३॥ श्री० 
वाज्ञा बाक्या रूयड़ा, वलितान मान सन्मानों | 
सूहब गाबइ सोहलउ, तिहां याचक्र पाम३ दानो रे || ४॥ श्री० 
नयण सलणा पून्नजी, हिव हुं बलिहारी नामइरे। 
मोहनगारा मानवी, हि हरघनन्दन सुख पामइ रे ॥ ५ ॥ श्री०- 


श्री ज्ञिनसागरसूरि अवदात गीत २०३ 


कली की बहन आज जा यम शक कप कील जब की 


(५) 
चतुर माणस चित्त उलसइ रे, देखी पूज सरुप रे । हो पृअजी॥ 
नान्हीवय गुण मोटका रे, उपजइ भाव अनूप रे ॥१॥ 
ए परमार्थ प्रीछज्यो रे । 
मान सरोवर लहुडोरे, राजहंस सेवइ तोर रे । 
लब॒णागर मोटड घधणु २, पंथी न चाखइ नीर रे ॥२॥ 
चंदा केरे चांदणे, सहुको बइसइ पास रे । 
सूर (सूर्य!) तपइ जो आकरो, जावइ सहुको नासि रे ॥३॥ 
उंचो छांत्रो अति घणउ, सरहृउ पिंड खजर रे । 
नान्‍्द्दी केलि कहाबतो, छाया फल भरपूर २ ॥॥ 
मोटा मइगल मद झरइ, विछसइ ता गर (लग?) राज । 
सींहणि केरों छावड़ोरे, गाजइ नहों बने मांझ ।.५१ 
नान्‍्द्दा मोटा क्यूं नहों, गुण अवगुण बंधाण | 
“जिणसागर सूरि' चिर जयड रे, हष॑नन्दन' गुण जाण ॥६॥ 
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श्री करमसी संथारा गीतम । 
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सदगुरु चरण नमी करी, गाइसु श्रोऋषिराइ | 
“करमसींह” करणी करी, सांभलीयइ चित्तु छाइ॥ 
पित्तु लाइ संभलीयइ चरित, निज्र भावस्यं चारित लियड। 
धन वंश 'कूकड़ चोपड़ा' नड, सुयश प्रगट जिणइ कियड॥ 
तप करी काया प्रथम शोधी, विगय पट्‌ रस परिहरी । 
'करमसी' सुपरि कियउ संथारड, सुगुरु चरण नमी करी ॥१॥ 
रीतइ गुरु कुछ वास नी, मनि आणी संवेग । 
जाणी काया कारमी, करि निड्चल मन एक॥ 
मन एक निशचल करी आपइ, अन्न समुंखइ परिहयंउ । 
आहार त्रिविध त्रिविध संयोगह्‌ गुरु मुखइ अणसण वयंउ ॥ 
आराधना करि संघ खामण, धरी विविध उल्हास नी । 
“करमसी' तिणि विधि कियडउ संथारउ, रीति गुरुकुछ-वास नी ॥२॥ 
चड्यउ संथारइ तिणि परइ, जिणि विधि पुरव साधु। 
करम भांजिवा सिंह हुवठ, भलईइ 'करमसी' साधु ॥ 
“क्रमसी' साधु भलइ दीपायउ, गच्छ खरतर संघनइ। 
परभावना अम्मारि वरतो, उच्छव होई दिन दिनइ ॥ 
सिद्धान्त गोतारथ सुणात्रद, साधु वेयावद्ध करइ। 
घन कर्म क्रमट तिय खपावइ, चह्यूउ संथारइ तिणि परइ ॥३॥ 


घ७ :# ० के आज रअक ८ गन 7४ # के 


ओ करमसी संथारा गीतम्‌ २०५ 
जन्‍म 'जेसाणइ” जेहनड, “चांपा शाह” मल्हार | 
नांपलदेवि' उरि धर्यड, 'ओसवंश” नउ सिणगार ॥ 
“ओसबंश”' नउ सिणगार ए मुनि, दुकर करणो जिणि करी । 
अन्नेक जामन मरण हुंती, छटड अणसण उच्चरी । | 
“करमसी' मुनि मन कीरयउ करड़उ नेह नाण्यउ देहनउ। 
मन मदन करडइ क्षेत्र जीत्यउ, जन्म 'जेसाणइ” जेह नउ॥ ४ ॥' 
जेहनी प्रशंसा सुर करइ, मानव केहो मात्र । 
सोम मुनीइवर इम कहई, धन धन एह सुपात्र।॥ 
धन एह पात्र सुसाधु सुन्दर, परतखि मुनि पंचम अरइ। 
धन जन्म जीविय जाणि एहनउ, परगच्छी महिमा करइ ॥ 
मास की संलेखण करि नइ, अधिक दिन बीस ऊपरइ | 
ए अमर जग मइं हुअउ इणि परि, प्रशंसा सुर नर कर३॥५॥: 
“बइसाखइ' संतोषस्युं, 'सातमि बदि' उच्चार । 
कियउ संथारठ करमसी, कलि मईं धन अणगार ॥ 
अणगार धन्‍्ना शालिमद्र जिम, तप अनेक जिणइ किया । 
“सइ अढी बेला निवी आंबिक! करी जिण अणसण डिया॥ 
चारित्र पंचे वरस पाछी, सु ल्यवउलाई मोक्ष स्यूं । 
आणंद खरतर गच्छ वाध्यड, वइसाखइ संतोष स्यु ॥ ६॥; 


॥ इति गीतम्‌॥ 


--+- कक ---- 
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कवि ललितकीत्ति कृत 
8 श्री लाब्यकक्तोल सुमुरु गीत ॥ 


अ्क-+-- 2: फल डे ैलकल ८ब्प-+ न 


गुरु 'लब्धिकल्लोल' मुणिन्द जयउ, जाणे पृरव दिसि रवि उदयडउ | 
मन चिल्तित कारिज सिद्धि थयउ, दुःख दोहग दुरई आज गयउ ॥ 
“सोलइ सइ इक्यासो' वर वरसइ, भवियण व्शोकण देखण हरसइ। 
गच्छपति आदेशईं 'भुन्र! आया, चउमास रह्या श्री संघ भाया ॥२॥ 
4काती बदि छट्टि' अणसण सीधो, मानव भव सफल जिणे कीधो । 
'ले परभव ना संबल बहुला, पहुंता सुर सुधरस(१) मुबन वहिला ॥३॥ 
आबी सुरपति नरपति निरखइ, 'मगसर बदि सातम” बहु हरखइ | 
पगला थाप्या चढतइ दिवसइ, निरखो तन वयन नयन विकशइ ॥|४॥ 
धिर थान भलो 'भुम्ज' मई सोहह, सुर नर किन्तर ना मन मोह । 
सदगुरु परतिख परला पूरइ, सहु संकट विकट विघन चुरइ॥५।॥ 
'श्रीमाली” कुछ केरव चंदा, साहू 'लाडण” “छाडिम' दे नंदा । 
दउलति दायक सुरतरु कंदा, प्रणमइ पद पंकज्ञ नर बृन्दा ॥६॥ 
श्री 'कोरतिरतन सूरोश” तणी, शाखा मई अद्भुत देव मणी। 
वाचक “लब्धिकल्लोल' गणी, दिन प्रति प्रतपठ जिम दिवस मणी ॥७॥ 
गणि 'विमलरंग' पाटइ छाजजइ, अभिनत्र दिनक्र जिम जग्ि राजइ | 
जसु नामइ अलिय विघन भाजइ, जसु अतिशय करि महियलि गाजइ।॥| 
मन शुद्धई कीजइ गुरु सेवा, अति मीठी दीठी जिम मेवा। 

'निज्ञ गुरु पद सेव करण देवा, दिन प्रति बांछइ ज्ञिम गज-रेवा ॥६॥ 
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तुम्ह देश देशन्तरि कांइ भमउ, गुरु सेब थक्की दालिद्र गमब। 

ईति अनोति कुनोति दमउ, घर बइठा लिखपो पामि रमउ ॥१०॥ 

साह 'पीयइ! 'हाथी' 'रायसिघई', 'मांडण” आदइं करि 'भुज' संघइ। 

उद्यम करि थुंभ तण३ रंगइ, थाप्या पूरव दिशि मन संगइ ॥११॥ 

निम्र सेबक नह दरसण आपड, पगि पगि सानिध करि दुःख कापइ। 

-गणि 'लछल्ित कोति” चढतइ दावइ, बंदइ गुरु चरण अधिक दावइ।१२। 
| इति गुरु यौ-्य ॥ 


खुगुरु वंशावली 
भट्टारक 'जिनभद्र! खरउ, गच्छ नायक खरतर | 
तसु पट्टहि 'जिनचन्द' सूरि, तप तेज दिवाकर ॥ 
सहगुरु श्री'जिनसमुद्र', तासु पट्टहिं श्रुत सागर । 
तसु पद्टहिं बुधिप्ंत सूरि 'जिनहंस' सूरीश्वर ॥ 
अभिनवउ इन्द्र रूपह अधिक, संज्रम रमणो सिर तिलड | 
गच्छपति तास पट्टहि गुह्रि, 'ज्िनमाणिक' महिमा निलुड ॥१॥ 
'पारिख' वंश प्रसिद्ध, जुगति जिनधर्म सुं जोरी । 
कहु तसु पट्टि 'कल्याणधीर', वाचक धर्म धोरी ॥ 
+भ्रणशाली' कुछ भाण शीस, तसु पट्टढ्वि सुरतरु । 
बाचक श्री'कल्याणछाभ' वाणी अनुपम वरू ॥ 
पाठक 'कुशलूघीर' तासु सिसु, वद्‌इ एम वंशावली । 
गुरु भगत शिष्य गुरु गुण यहो सफलछ करउ रसनावढी ॥२॥ 
(7. ८. गुटका नं० ६० ) 


दि 
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[05 ॥ 


॥ श्रीविमलकीत्ति गुरु गीतम्‌ ॥ 


(१) 

प्रह ऊठी नित प्रणमियइ हो, 'विमलकीति' गणि चंद । 

तेज्ञ प्रतापे दीपता हो, प्रणमे सहु नर बृन्द ॥ १॥ 
भव्रिक जन वंदियइ हो, नामे पाप पुलाय।| भ०।॥ आंकणी ॥ 
खरतरगच्छ में शोभता हो, सब॑ कछा गुण जञाण | 
जेहनइ मुखि भारती वबसइ हो, जाणइ ज्ञान विज्ञान | २॥ भ० ॥| 
“बड़! गोत्रे परगड़ड हो, 'श्रीचंद' शाह मल्हार | 

मात 'गवरा' जनमिया हो, शुभ मूरति(महूरव) सुखकार ॥शभ०॥, 

संबत्‌ सोलह चउप्पणइ' हो, लीधी दीक्षा सार । 

'माह सुदि सातम' दिनइ हो, पाछइ निरतिचार || ४॥ भ० ॥. 
पाधुसुन्दर पाठक भला हो, सकल कला प्रवीण । 

सईंहथ दीक्षा जेण दीधी हो, ध्यान दया जुण लीण ॥५॥भ०॥ 
खउरासी गच्छ सेहरो हो, श्री 'जिनरान्न सुरिन्द'। 

बाचक पद स हथ दियो हो, सेव करइ जन बृन्द ॥ह॥भ०)॥ 
'सोलहसइ बाण! समइ हो, श्री 'किरहोर' सुठाम । 

आराधन अणसण करी हो, पहुंता खर्ग सुधाम ॥ ७॥ भ० ॥|. 
'बिमलकीर्ति' गुरु नाम थी हो, जायइ पातक दूर। 

“विमररत्न' गुरु सेवतां हो, प्रतपे पुण्य पढ़र | ८॥ भ० ॥ 


अलटनसभबबन "पका अनकमपकनक,. 


श्री विमलकीरत्ति गुरुं गीतम्‌ २५६ 


वि राम न ी य 


२ 
राग--धम्याश्री ॥ 
वाचक “विमलकीतिं” गुरुराया, प्रणणो भवियण पाया बे 
दरशत देखि नवनिधि थाई, सुख संपति लील सदाइ वे ॥ १॥बा० 
संबत 'सोल चउपतना' वरसे, चतुर चारित्र गहइ हरपह३ बे। 
'साधुमुन्दर' तसु गुरु सुवदीता, वादी गज मद जीता वे ॥२॥ब 
तासु शिष्य गुरु कमल दिणन्दा, भविक 'चकोर चित्त चंदा बे। 
अनुक्रम 'वाचक' पदवी पाइ, गुरु सौभाग्य सवाइ वे ॥|३॥बा०॥ 
मूल चक्क 'मुख्ताण” कहावड, तिदां चउमासइ आवड बे 
दान पुण्य (तिहाँ) अधिका थावइ, श्री संघ वधतह दावइ बे।।8४॥बा०॥ 
सिन्धु नगर 'कहिरोरइ' आया, छव चोरासी खमाया ये । 
अणसगण पाछी खर्ग सिधाया, गीत ज्ञान बहु गाया वे ॥५॥बा०॥ 
शिष्य शाखा प्रतपउ रवि चंदा, आं लगि मेरु भर चंदा बे । 
'आणंदविज्ञय' इम गुण गावइ, चढ़ती दृडछूति पावह वे ॥॥६॥वा 
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साध्वी हेमसिद्धि कृत 
॥ लावण्यसिद्धि पहुतणी गीतम्‌॥ 


न्‍अवमत+ फामशकनथ+ “>-ननता >८» 8 | अे-०यम»म- कारमााकअपामम»»के, 


राग ;--सोरठ 
दृह्य/---आदि ज्िणेसर पय नमी, समरी सरसति मात | 
गुण गाइसु' गुरुणी तगा, त्रिभुवन मांहि विख्यात || १॥ 
वेलि हाल;-जे त्रिभुबन माहि विख्यात, 'छावनसिद्धि! गुण अबदात 
'बीकराज' साहकी धीया, वइरागइ चारित्र छीया ॥२॥ 
धुन्नर दे! माता रतन्‍न, सहू लोक कहइ धन घन्न | 
शोलादिक गुण करि सीता, सहु दुनीया मांहि बढीता ॥३॥ 
जिण माया मोह निवार्या, भवियण भव-मलनिधि तार्या। 
सूवा पंच महात्रत पालइ, त्रिण्ह गुप्ति सदा रखवालइ ॥ ४ ॥ 
दृह्दा:--भढ़ार सहस शीलंगधर, टाल३ सगढा दोस । 
सुन्दर संजम पालती, न करइ माया मोस ॥ ५॥ 
न करइ तिहां माया मोस, वल्लि निज्र घट नाणइ रोख | 
घन धन ते श्रावक आवी, शुरुणी नइ प्रणमे आबी | ६॥ 
मीठो तिहां अमीय समाणी, सुन्दर गुरुणी नी वाणी । 
सुणि सुणि बूझइ भवि लोक, दिनकर दंसणि जिम कोक ॥ ७॥ 
यहुतणी 'रन्नसिद्धि' पाटइ, दिन प्रति जस कीरति खाटइ। 
नवनिध हुई गुरुणी नईं नामइ, मनवंछित भवीयण पामइ ॥८॥ 


छावण्यसिद्धि पहुतणी गीतम्‌ २११ 


दृह्ा;---अंग उपांग सहु तणा, जाणइ अरथ विचार । 
श्री 'छावण्यसिद्धि' पहुतणी, विद्या गुण भंडार ॥६॥ 
सब विद्या गुण भंडार, मह्मिंडछि करइ विहार | 
तप करि काया उज्नवालइ, “चंदनबालढा” इणि काले ॥१०॥ 
“जिनचंद' सुगुरु आदेस, परमाण करइ सुविशेष | 
अनुक्रमि 'विक्रमपुरि' आबी, निज अंत समय परभावी ॥११॥ 
'सबि जोवह रासि खमाबी, उत्तम भावना मन भावी । 
अणशण आदरियड रंगइ, सुर व(प्१)णमइ घरमहु संगइ ॥१२॥ 
दृह्ाः--प्तमकित सूथड पाछती, करतो सरणा च्यारि। 
इण परि संधारो कीयड, माया मोह निवारि ॥ १३ | 
माया मोह निवारी, करइ संघ प्रभावन सारी | 
वाजइ पंच शब्द तिहां भेरी, नीसाण घुरंति नफेरी ॥१४॥ 
अपछर आरतीय उतारि, जिन शासन महिम बधारी । 
जिनवर नो ध्यान धरंती, नवकार विधइई समरंती ॥ १० ॥ 
दृह्ा;--संवत 'सोलहसइ बासंट्ठि', पहुती सरग मंझारि । 
जय जय रव सुर गण करइ, धन गुरुणो अवतार ॥ १६॥ 
घन धन गुरुणी अवतार, भवियण जन नई सुखकार । 
थिर थांन “विक्रमपुरि! थुंम, देखि मनि धरइ अचंम ॥१७॥ 
'परता पूरण मन केरो, कल्पतरु थी अधिकेरी । 
'हेमसिद्धि' भगति गुण गावइ, ते सुख संपति नितु पाव३ ॥१८॥ 
( तत्कालीन लि० हमारे संग्रह में ) 
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पहुतणी हेमसिद्धि कृत 
सोमसिद्धि(साथ्वी)निवांण गीतम | 


++७-+--मिसजम 8 २६2० पकन्‍ल्‍्८ूय++%- 
राग ;--मल्हार 
सरस वचन मुझ आपिज्यो, सारद करि सुपसायो रे । 
सहगुरणो गुण गाइसं, मन धरि अधिक उमाहो रे ॥१॥ 
सोभागिण गुरुणी वंदीयइ, भाव धरी विशेषो रे |सो०। आंकड़ी । 
गीतारथ गुरुणो जाणीयइ, गुणवंती सुविचारों रे। 
करूणा रस पूरी सदा, सब जन क॑ सुखकारों रे ॥|सो० | 
शीलइ सीता रूयडी, सोमइ चंद्र समानो रे | 
उप्र विहारइ तप करइ, महिमा सहित प्रधानों रे ॥३॥सो ०॥' 
'ाहरः कुल मांहि चंदलउ, 'नरपाल' जु गुण ठामो रे । 
तेहनी नारी जाणियइ, शोर करी अभिरामों रे ॥४॥सो ०॥. 
(सिंघा दे! गुण आगलो, तास पुत्रो गुणबंतो रे। 
रूप करी अति शोभती, 'संगारी' नाम कहंतोरे ॥५॥सो०॥) 
योवन वय जब आवीयड, पिता मन माहि चित रे । 
'बोथरा” वंश दीपतउ, “'जेठ शाह” सुहावइ रे ॥६॥ सो० ॥ 
तास पुत्र 'राजसी' कही ज्इ, परणावइ मन रंगो रे | 
बरष अढार हुआ जेभ(त?)लछइ, उपदेश सुणी मन चंगो रे ॥॥सो०॥ 
चइराग उपनउ तेहनइ, अनुमति मांगी तेमो रे । 
सासु श्वसरा इम कहइ, हुज्यो तूझ नह खेमो रे ॥ ८ ॥सो०।॥ 
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चारित्र पालतां दोहिलड, सुकझुमाल जु तुझ देहो रे । 
मत कहिज्यो कांइ तुम्ह बलो, मुझ चारित्र ऊपर नेहो रे ॥६॥सखो० 
उच्छब महोत्सव कीधा घणा, दोक्षा छीधी सारोरे। 
“छाव्रण्यसिद्धि! कन्हइ रहडई, सूत्र अर्थ ना ल्यइ बिचारो रे ॥१०॥सो० 
'सोमसिद्धि' नाम जु थापीयड, गुगे करी निधानो रे । 
आपणइ पद थापो सही, चारित्र पालइ प्रधानो रे ॥११॥सो०॥ 
'सेंत्रुज' प्रमुख यात्रा करी, तिम वि तीर्थ उदारोरे। 
कीघी भावइ सदा सही, तप उपमा सारो रे ॥ १२ ॥सो०॥ 
“आवण वदि चउद॒सि' दीनइ, “बृहस्पतिवार' प्रथानो रे । 
अणसण लीध३ भावस्‌ं, सभ्च कछा गुण निधानो रे ।१३सो०। 
देव थानक पहुंता सही, श्री गुरुणी गुणवंतों रे। 
गुरुणी आस्या पूरी करड, मुझ्न मन घगी खंतो रे ॥१४॥सो०॥ 
बिगला पालइ नेहडड, तुम सु (तो?) प्राण आधारो रे । 
तुम्ह बिना हुं क्‍्युंकर रहुं, दुखीया तुं साधारो रे ।१५।सो० 
मोरा नई बलि दादुरां, बाबीहा नई मेहो रे 
चकवा चिंतवत रहइ, चंदा उपरि नेहो रे ॥ २६ ॥ सो० ॥ 
“दुघीयां दुख भांजीयइ, तुम्ह बिना अवर न कोइ रे। 
सहगुरुणी गुण गावीयइ, बांदड दिन दिन सोइ रे ॥ १७ ॥सो०॥ 
चंद्र सूरज उपमा, दीचइ ( अधिक ) आएंदो रे । 
पहुतोणी 'हेमसिद्धि' इम भणइ, देज्यो परमाणंदो रे ॥१८॥सो०॥ 
॥ इति निर्बांण गीतम ॥ 
(तत्कालीन लि० हमारे संग्रहमें) 
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साध्वी विद्या सिद्धि कृत 
॥ गुरुणी गीतस ॥ 


“““***करि आगली, सुमति गुपति भंडार ॥ प्र० ॥२॥ 
गोत्रज् 'साउसखा” जाणियइ, 'करमचंद' साह मल्हार। 
भाव अधिक परिणामइ आदयों छीथउ संजम भार ॥प्र०॥३॥ 
जणनी (ज्ञाणीतो ?) गछ मांहे पहुतणी, क्रिया पात्र सुविचार । 
अहनिस जपतां नाम सुहामण३उ, सुख संपति सुखकार ।४। प्र० 
श्री 'जिनसिंह सूरीसर' आपीयउ, “'पहुतणी' पद सुविशाल | 
तप जप संज्ञम रुडो परि राखती, जिम माता नइ बाल ।५।प्र०। 
साध्ची माहि सिरोमणि साध्वी, भणिय गुणिय सुज्माण। 
राति दिवस जे समरण करइ, प्रणमइ चतुर सुन्नाण। ६, प्र०।. 
'सोलहसइ निआणु! बरस मई, 'भाद्रव बीज” अपार । 
इम बोलई 'बिश्यासिद्धि' साध्वी, संपति हुवब5 सुखकार ॥प्र०।७।॥ 
(सं० ९६६६ भा० ब० ३ छि० ) 


“शनहेन ४: 
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(१) श्रीग॒वोवली फाग 


पणमत्रि केबछ लच्छि बरं, चउबीसमड जिणंदो । 
गाइसु 'खरतर' जुग पवर, आणिसु मनि आणंदो ॥१॥ 
अह्े पहिलूड जुगबर जगि जयउ ए, श्री 'सोहमसामि! | 
बीर जिणंदह तणइ पाटि, सो शिवपुर गामी ॥ 
मोह महाभड तणड माण, हेलि निरदल्लीयड । 
'अंबुस्वामी' सुस्वामि साल, केवलठसिरि कलीयउ ॥२॥ 
सुयकेवलि सिरि प्रभवसूरि', 'सिज्ज॑भव' गणहर । 
दस पूर्वधर 'बयरस्वामि', तयणुक्षमि मुणिवर ॥ 
तमु बंशि दिणयर जिसउए, तव तेय फुरन्तु । 
सिरि “उच्जोयणसूरि' भूरि, गुण गणहिं बदीतड ॥३॥ 
'आबृयगिरि' सिहरि जेण, तप कीयड छम्मासी । 
पयड़ीकय सिरि सूरि मंत्र, तसु महिम पयासी ॥ 
'पउमावइ' 'घरणिन्द' ज्ञासु, पय क(य) मछ नमंसिय | 
नंदठ सो सिर 'वद्धमाण', मुणि लोय पसंसिय ॥४॥ 
भास 
“अणहिल्पुरि' मढपत्ति (जीपी) जेण, थापी मुणिवर बासो | 
रायंगण 'दुल्ल!' तणईं, पामी विरुद पयासो ॥५॥ 
अहे 'खरतर विरुद'पयासु जा(सु), दीधई चउसालो | 
निर्मल संयम गुणहि जासु, रंजिय भूपालो ॥ 
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वारिय चेइयवास वास, थापिय मुणिवर केरु। 
सूरि 'जिणेसर' गुरुराय, दीपइ अधिकेरु ॥६॥ 
“थ्रीजिणचंद! मुणिन्द चंद, जिम सोहइ सप्पह । 
विवरिय जेण नवंग चंग, पयडी थंमण पहु ।। 
निय वयणिद्दि गुण कहइ जासु, सीमंधर जिणवर । 
सलहिज्जञइ सिरि “'अभयदेव',सो सूरि पुरन्दर ॥»॥। 
थबागड़िया' दस स(ह)स”' सार, सावइ पड़िबोहिय । 
(चित्रोड़ी' 'चामंड' चंड, जसु दरसणि मोहिय ॥ 
“पिण्डविसोही” विचार सार, पयरण निम्माविय । 
“जिणवल्ह! सो ज्ञाणीयइ ए, जण नयण सुद्दाविय ॥|८॥ 


मास 


“अंग्रा' एव पयास करि, ज्ञाणी जुगहपहाणो । 
'्ागदेवि (ब?)' जो मुणिपवर वाणी अमिव समागो ॥६॥ 
अहे अमी समाण बखाण जासु, सुणिवरा स(र) आवह | 
चडसठि जोगणि जासु नामि, नहु तणु (किणि?) संतावइ ॥ 
जुगवर श्री 'जिणदत्तसूरि', महियल्ति ज्ञाणी जई । 
निम्मंछ मणि दीपंति भाल, 'जिणचंद' नमिज्जइ |[१०॥॥ 
राजसभा छतीस वाद, कियउ जइ जइ कारो। 
बबेरक' पद ठवण जासु, सुप्रसिद्ध अपारो ॥ 
सहगुरु श्री'जिनपत्तिसूरि', गाजइ अलवेसर । 
सूरि 'जिणेसर” 'जिणपबोह', (जणचंद' जईसर ॥११॥ 
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चंपक जिम वणराय मांहि, परिमल भरि महकइ। 
कस्तूरी घनसार कमल, केवड़्ड वहक्कइ | 
पिम सोहइ “'जिनकुशल सूरि', महिमा गुण मणहर । 
तयणंतरि “जिनपद्मसूरि', जिणशासणि गणहर ॥१२॥ 
'भास 
लबधिवन्त 'जिनलबधि' गुरु, पाटिहि सिरि 'जिणचंदो' | 
उदय करण जिण डद्यवंत, श्री/जिणराज'मुणिन्दो ॥१३॥ 
अहे श्री 'जिनराज' मुणिन्द पाटि, गयणंगणि चंदो। 
खरतरगण सिंगार हार, जण नयणाणंदो ॥ 
सायर जिम गंभीर धीर, आगम संपन्‍नड । 
सहिगुरु श्री 'जिनभद्र॒सूरि', कलि गोयम मन्‍नड ॥॥१४॥ 
'तसु पाटि'जिणचंद सूरि', जिनसमुद्र सूरिन्दो । 
तसु पारट्टिहि 'जिनहंस सूरि”, किरि पूनम चन्दो॥ 
श्रीजिनमाणिक सूरि' तासु, पाटिहि गुण भरिय३ । 
चिरं जीवउ जगि विजयवन्त, संघहि परिवरिय३ ॥१०॥ 
जदृमंडलि अचल मेरू, दिणयर द॑,पंतउ। 
गिरुड खरतर संघ एह, तां जगि जयबंतउ ॥ 
चाणारसि सिरि 'खेमहंस', गणिवर सुपसाइ ! 
खेलाखेलो फाग वंधि, सहगुरु गुण भाबइ ॥१६॥ 
॥ इति गुरावली फाग संपूर्णा ॥ 


वन नननन पट ता 
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 चारित्रसिंह कृत 


(२) ग॒वोवली 


सिव सुखकर रे, पास जिणेसर पय नमड, 
गोयम गुरु रे, चरण कमल मधुकर रमउ | 


कवि जननी रे, दिउ मुझ शुभ मति निरमछी, 
रंगि गाइसुरे, सुवहित गच्छ गुरावली ॥' 
सुविहित गच्छ गुरावली किर, जेम भवियण गाइयइ । 
बहु सिद्धि रिद्धि निधान उत्तम,हेलि सिवपुर पाइयइ । 
जे नाण दर्शन चरण उज्जल, “चउदसयवाबन' बली । 
गणधार सबि ते भावि बंदो, एह निमंछ मनि रली ॥१॥, 
सिव रमणी रे, वर सिरि वीर जिणेसरु, 
गुण गण निधि रे,'गोयम'स्वामी गणहरु । 
उपगारी रे सुखकारी भवियण तणडइ, 
इक जोहा रे, तेहनां गुण कहु किम थुणइ ॥ 
क्रिम थुणइ तेहना गुण महोद॒धि, कबहि पार न पावए । 
जिसु मधुर ध्वनि कर देव दानव, किन्नरी गुण गावए | 
जसु नाम जिह्ना झरइ अमृत, पढम मंगल कारणों, 
सो वीर जिणवर पढम गणघर, जयो दुख निवारणो ॥२॥ 
5च्छाधिए' रे, 'सोहम' सामी गुण निलो, 
तसु पादहि रे 'जंबु सामी'जग तिलो + 
बर कचण रे, कोटि 'नवाणू” परिहरो, 
सुभ भावह रे, परणी जिह संयम सिरी ॥ 


श्री गुर्वावी नं० २ २१६ 


संयमश्री जिहि हेलि परणी, चरण करण सु धारओ | 
मय अद्ठु वारण मान गंजण, भविय दुत्तर तारओ | 
सोभाग सुन्दर सुगुण मन्दिर, मुक्ति कमछा कामिनी । 
जिह नाथ पामी अतलेने? छट्, भइय शुभ गुण गामिनी ॥३॥' 
तदनन्तर २, 'प्रभव स्वामि' श्रुतकेवली, 
सित  पद्गति रे, भवियह्‌ भाखी अति भली + 
“सिजंभव' र, साप्री गुण गणधार ए, 
मिथ्या मत र, पाप तिमिर भर बार ए॥ 
वार ए कुमत कुसंग दृूषण, भाव भेय दिवायरो | 
ज्ञसभद! गणहर नाण दंसग, चरण गुणगण सायरो ॥ 
'संभूतिविज्य! प्रधान मुनिपती, प्रबल कलिमल खंडणो । 
श्री 'भद्रबाहु' सुबाहु संजम, जन शासन मंडणो ॥ ४ ।॥। 
श्री 'थुलिभद्र! २, वाम कामभड भंजणो, 
उपसम रस रे, सागर मुनि गण रंजणो।. 
जसु उत्तम २, सुज्स पड॒ह जगि बाज ए, 
अति निरमल र, शील सबल दल गाज ए || 
गाजए दुकर सुविधि-कारी, जासु गुण पूरी मही । 
रवि चक्क तलि वर सील सुभ वलि, जेह सम सरिखो नही । 
प्रतित्रोधि कोश्या मधुर वयणिहि, किद्ध उत्तम साविया | 
सो श्रह्मचारों सुकृत-धारो, भावि प्रणमो भाविया ॥ ५१ 
तसु अनुक्रमि रे, “अज्जमहागिरि! क्गि जयो, 
जिणकप्पह्‌ २, तुलणाक।री सो भयउ । 


म्‌२० ऐतिहासिक जेन काव्य-संग्रह 


तसु सविनय रे, 'अज्ञ सुहथी” जाणिये, 
“संप्रति' नप रे, सावय जासु वखाणियइ ॥ 
बखाणिये जगि जासु उत्तम, लब्धि महिमा अति घणोी । 
श्री 'अज्जसंती' थिवर कहियइ, तासु पाद्टिहे गच्छ घणी । 
“हरिभद्र! आरिज् सुमति वासित, 'साम अज्ज! मुणीसरो । 

“पन्‍नवण सुत' उद्धार कारी, जयो सो जगि जुगवरो ॥ ६॥ 
हिच आरिजरे,'संडिल'नाम जइसरु,श्री रिवत रे मित्र' मुणिद जुग्गेसरु । 
धर्मागिर रे धर्माचारिज सोहए,वर संजम रे सील सुगुण जग मोह ए । 
मोह ए रतनत्रय विभूषित, “अजगुत्त' मणोसरा, 

गुण रयण रोहण भविय मोहण, “अज्जसमुद! गणीसरा | 
सिर अज्जमंगु' सुधम्म पयडण, पवर दिणयर दीप ए। 
सिरि “अज्न सोहम' थविर हरिबल, मोह कुजर जीप ए ॥७॥ 
'शुण सागर रे, 'भद्गगुप्र' मृनि नायगो, 
भवियण जण रे, समकित सुरतरू दायगो। 
“सींहगिरि' गुरु २, अंतेवासी राज ए, 
जा ईसर रे, देस पूरव-धर छाज ०॥ 
छाज्ञ ए वाछा मयणमाला, रुव दंसणि नवि चल्‍्यो। 

बर कणय कोडि हेलि छोडी, मयण मय भड जिणि मल्यड। 

सिरि वयर स्वामी” सिद्धि धामी, फलिय सिव सुह आगमो। 
निकलंक चारित्र धवल निर्मल, सिंघ जुग पवरागमो ॥|८॥ 
श्री आरिज रे, (रक्षित' जिणमय भास ए, 


नव पूरव रे, साधिक शुभ मति वासए। 
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दुबलिकापक्ष' प्रधान दिगेसरु, श्रो 'आरिजनन्दि! मुणिद गणेसरू ॥ 
गणेसरू सिर “नागहत्थी” मान माया चुरणो, 
'ेबंतः गणधर 'त्रह्मदीपी' सूरि वंछिय पूरणो।. 
'संडिल' जइवर परम सुहकर, 'हेमवंत' महा मुणी । 
सिर 'नागअज्जुण' दाम वाचक, अमिय सम सुन्दर झुणी ॥ ६ ॥ 
“्रीगो बन्द! रे बाचक पदवी हिव लहइ, 
सम दम खम रे, चरण करण भर निरवहहइ।. 
श्रुत जल निधि रे, 'दिन्नसंभूई' वायगो, 
“'लोकह्‌ हित रे, सहुगुरु शुभ मति वबायगो।' 
बायगो भासइ हियइ वासइ, 'दृष्यगणि! जगि निरमला | 
वर चरण खंती गुप्ति मुत्ती, नाण निश्चय उञ्जला ॥. 
श्री 'उमाखाति” सुनाम बाचक, प्रवर उपसम रतिधरो । 
“पंचसय” पयरण परम वियरण, पसमरइ सुह गुणघरों ॥१०॥ 
हिच 'जिनभद्र! रे, क्षमासमण नामइ गणी, 
श्री 'हरिभद्र! रे सूरीसर जगि दिनमणी ॥ 
अंगीकृत रे, जिन मत 'देव सुरीश्चरु' । 
श्री 'नेमिचन्द्र' रे, सूरिराय दुरयह हृरू ।॥ 
दुरिय हरु सुखकरु सुविहित, सूरि 'उद्योतन' गुरो, 
श्री सूरिमंत्र प्रभाव प्रकटित, 'वद्धमान' गुणाकरों ॥. 
दुह्व कुमत छेदी सुविधि वेदी, मिच्छतम तम दिणयरो, 
जिणधम्म दंसी अति जसंसी, भविय कयरवस सहरो ॥११ 
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जे सुहगुरु रे, उम्र बिद्दारे विहरता, 
'अणहिल्पुर' रे पाटणि पहुता विहरता ॥ 
बियवासी, रे महिमा खंडण तिह कियउ, 
“दुर्ल्लभ' नृप रे 'खरतर” बिरुद तिहां दीयउ ॥ 
तिह दिय३ खरतर विरुद उत्तम, नाम जग मांहि विस्तरइ, 
आदरइ जिनमत भावि भवियण, सुविधि मारग तविस्तरइ ॥ 
वियवासों मयगल सबल दल छल, केसरो पद पाव ए, 
श्री 'मेनईश्वर सूरि' सुविहित, सुज्स रेह रहावए ॥१२॥ 
,हिव सुविहतरे, चक्र चतुर चिन्तामणी, 
मिथ्याभर २, तिमिर विहंडन दिनमणी | 


जिन प्रवचन रे, वचन विछास रसाछए, 
वन मधघुकर २, अति संवेग रसालए || 


“संवेगरंग विसाछ साला', नाम प्रकरण जिद कह्मो, 
भव पाप पंक पखालि निरमल, नीर संजम तप धरयो ॥| 
“ज्िनचंद्र सूरि' नवांग विवरण, रयण कोस पयास(ए)णो, 
श्री 'अभयदेव' मुणिद दिनपति, परम गुण गण भासणों ॥१३॥ 
हिब्र तप जप रे, ज्ञान ध्यान गुण उञला, दि 
आतम जय रे, चरणु सुधारसु निरमलछा। 
“ज़िनवल्लभ' रे, सुबिहित मारग दाख ए, 
विधि थापक रे, छुमति उसूत्र वि दाख ए ॥ 
दाख ए गंग तरंग सुवचन, अविधि तरु भंजण करी, 
संवेग रंग तरंग सागर, नवछ आगल गुणसरी । 
तसु पाटि श्री 'जिनदत्त सूरि' गुरु, 'युगप्रधान' सुहायरो । 


गुवांवली नं० २  शश३ 
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चारित्र चडामणि समुज्जल, 'जनचन्द्र' सूरीसरो ॥१४॥ 
तासु पाटिद्दि रे, वालइ चंद कि चंदणो, 
श्री 'जिनपति' रे, सूरीसर जगि मंडणो। 
“जिनईश्वर' रे 'जिनप्रबोध' सूरीसरु, 
नव सुन्द(र)र, श्री 'जिनचन्द्र! सुधा करू ॥ 
श्री 'जेनचन्द्र' सुवाकरू जल, कुशल कमला कारगो, 
“जिनकुशल सूरि' सुरिद संकट, दुख दोहग बारगो । 
“जिनपदम! सूरि विलछास अविचलछ, पठम आतम थाप ए। 
“जिनलब्धि! लब्धि निधान “जिनचन्द्र', सूरि सुभ मति आप ए ॥१५०॥ 
उद्याचल रे, उदय 'जिनोदय” सुहगुरु, 
सुखदायी रे, ओ्री 'जिनराज! कछाधरु । 
भद्रं कर रे, श्री 'जिनभद्र' मुणीसरु, 
'चंद्रायण' रे, 'चन्दसूरि' गुरु गणहरू || 
गणधार मोह विकार विरहित, 'जिनसमुद्र' यतीश्वरु । 
“जिनहंस सूरीसर' सुमंगल, करण दुह दालिद हरू । 
श्री 'जेनमाणिक' सुगुण माणिक, खोरसागर अनुपमो, 
जय सुखकारी दुखहारी, कप्पतरु वर जंगमों ॥१६॥ 
ओऔ “'सोहम' रे, स्वामि ने अनुक्रम भयो, 
तेसठमइ रे, पाटइ ए जुगवर जयो । 
सूरीसर रे, श्री 'जिनचन्द्र” सुसोह ए, 
दयरागी ए, उपसम घर मन मोह ए ॥ 
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मोह ए भवियण जणह मानस, एहू परम जगीसरु, 
वर ध्यान सुमति निधान सुन्दर, नवछू “करुणा रस भरु। 
पण विषय विपम पिंकार गंजण, भाव भड भय जीप ए | 
सो सुविधचारी शीलधारी, जेन शासन दीप ए ॥१७॥ 
गंभोरिम रे, उयमा सागर गुरु तणी, 
किम पावइ रे जिह तइं महिमा अति घणी | 
मह मूलिक रे, रक्नत्रथ जिह जाणीयइ, 
सम दम रस रे निरमछ नीर बखाणिये ।॥ 
बखाणिये जिह सबल संयम, रंग लहरी गहगहइ, 
सुध्यान वडबानल सुगुण मय, नदी पूर जिहां बहे | 
एक इह अचरिज् भयउ हम मनि, सुणहु कवियण इम कहद । 
'जिनचंदसूरि' सुरिन्द पटतर, कहठड जलनिधि किम छहइ ॥१८॥॥ 
इृह सुहगुरु रे, गुण गण वर्णन किम सके, 
बहु आगम रे, पाठी तउ पुणि ते थके | 
इह कारणि रे, श्री गुरु सम को किम तुलइ, 
किह पीतलि रे, कंचन सम सरि किम मुलइ॥ 
किम मुल्इ रयणो दिन समाणो, बहुय सरवर सागरा, 
नक्षत्र ससहर सूर कातर, उखर भू रयणागरा । 
सोभाग रंग सुरंग चंगिम, चरण गुण गण निरमला, 
“जिनचन्द्र सूरि' प्रताप अविचल, दिन दिनइ चढ़ती कला ॥१६॥ 
“ढिलि' धंडलि रे, 'रुस्तक' नगर सोद्दामणों, 
तिहा श्री संघ रे, सोहद अति रलियामणों | 


श्रो गुर्बाबलों नं० २-३ र्र५ 


ऊमाहों रे, निवसइ गुरु दंसण तणो, 
मन महि जिम रे, चातक घन तिम अति घणो॥ 
अति घणो भाव उल्हास उच्छव, सघन धन सो अवसरो, 
सा धन्‍्न वेला सु घन मेला, जत्थ दीसंइ सुदगुरों । 
जे भावि बंदइ तेह नन्‍्दइ, दुख छन्‍्दइ बहु परे, 
संप्रहद समकित शुद्ध सोवन, सुगुरु उच्छव जे करइ ॥॥२०॥ 
मन मोहन रे, गुण रोहण धरणी धरु, 
पूर्व ऋषि रे, उन्वाटइ जगदीसरु। 
चिर प्रतपो रे, श्री 'जिनचंद्र' यतीसरु, 
जां दिनकर रे, ससहर सुर बर भूधरु ॥ 
सुर भूधरु जां लगइ अत्रिचल, खोरसागर महियले, 
जयवन्त गुरु गच्छपति गणवर, प्रकट तेजइ इणि कलइ | 
'मतिभद्र!' वाचक सोस 'चारित्र,-सिंह' गणि इम जंप ए। 
गुरु नाम सुणतां भावि भणतां, होइ सिव सुख संप ए ॥२१॥ 


गुवोवली नं० ३ 
हाल--गीता छउन्द नी । 
भारति भगवति रे, तुं वसि मुख कजे मेरइ, 
सहगुरु सुरतरु रे, गाइसू सुज्स नवेरइ। 
सहगुरु गाइसुं सुविहित यति पति, सिरि “उद्योतनसूरि” बरो । 
तसु पाट पुरन्दर सोहग सुन्दर, 'बर्द्धमानसूरि! युग प्रवरो । 
“अणहिल्पुर' (दु्ल्लभ” राय अंगणि, जिणि मठपत पण ज्ञीतड | 
क्रिया कठोर 'जिनेश्वरसूर' ति, 'खरतर” विरुद बदीतड ॥१॥ 
१५ 
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विधि सु विरचित रे, जिणि “संवेगरंगशाला' | 
गुरु जिनचन्द सूरि' रे, तेज तरणि सुविज्ञाला । 
सुविशाल सुथंभण पास प्रकाशक, नव अंग विवरण करण न(व?रो । 
श्री 'अभयदेव सूरि' वर तसु पाटइ, श्री 'जिनवलभ सूरि' गुरो ॥ 
“अंबिका देवो' देसित युगवर, 'जिनदत्त सूरि” अदीणो | 
नरमणि मंडित 'जिनचंद' पदि, 'ज्ञिनपति' सूरि प्रवीणों ॥२॥ 
“ेमिचन्द' नन्दन रे, सूरि 'जिनेसर” सारा, 
सूरि सिरोमणि रे जिन प्रबोध उदारा । 
सुविचार उदारा 'जिनचन्दसूरि', 'जिनकुशल सूरि' “जिनपदूम' मुणी 
श्री 'ज्ञिनलब्धि सूरि' 'जिणचन्द', 'सुगुरु जिणोदय सूरि मुणो । 
“ज़िनराज' मुनिप (ति) 'जिनभद्र! यतीसर, 
श्रो 'जिणचन्द सूरि' 'जिनसमुद्र' बसी । 
श्री 'जिनहंस सूरि' मुनि पुंगव श्रो 'जिनमाणिक सूरि' शशी ॥३॥ 
तसु पदि परिगडड रे, गुण मणि रोहण सोहइ । 
े 'रोहड” कुछतिछूड रे, सकल सुज्नन मन मोहइ । 
मोहइ वचन विलास अमृत रस, 'अ्रीवंत' साह जनेता | 
'सिरियादे” बरि रत्न अमूलक, श्री खरतर गचछ नेता । 
“जयरंग” भणइ विसद्‌ विधि वेदी, संघ सहित निरदंदी। 
श्री 'जझिनचन्द' सूरि सूरीशवर, चिर नन्दृड आणन्दी ॥| ४ ॥ 
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कविवर समयसुन्दर कृत 
(४) खरतर गुरु पद्टावली 


प्रणमी वीर जिणेसर देव, सारइ सुरनर किन्नर सेव | 

श्री 'खरतर' गुरु पट्टावली, नाम मात्र प्रभणंं मन रही ॥ १॥ 
उदयड श्री 'उद्योतन! सूरि, “वर्द्धमान' विद्या भर पूरि । 

सूरि 'जिणेसर' सुरितरु समो,श्री'जिनचन्द सूरीश्वर'नमइ ॥।२॥ 
अभयदेव सूरि सुखक्रार, श्री 'ज्िनवल्लभ' किरिया सार । 

युगप्रधान 'जिनदत्त सूर्रिद', नरमणि मंडित श्री 'जिनचंद' ॥३॥ 
ओ “जिणपति' सूरिश्वर' राय, सूरि जिगेसर प्रणमंं पाय । 

“जिनप्रबोध' गुरु समरूं सदा, श्री 'जिनचन्द” मुनीहवर मुदा ॥४॥ 

कुशल करण श्री 'कुशछ” मुर्णिद, श्री 'मितपद॒म सूरि' सुखकंद | 

लब्धिबंत श्रो 'लब्धि' सूरीस, श्री 'जिनचंद नमुं निसदीस ॥५॥ 
सूरि 'जिनोदय' उदयउभाण, श्री 'जिनराज' नमुं सुविहाण। 
ओ “जिनभद्र' सूरीश्वर भलउ, श्री 'जिनचंद सकल गुण निलुड ॥ ६॥ 
श्री 'जिनसमद्र सूरि' गच्छपती, श्रो 'जिनहंस” सूरिश्वर यती । 

पजिनमाणकसूरि! पाटे थयउ, श्री 'जिनचंद सूरिश्वर जयो ॥७॥ 
-ए चउबीसे खरतर पाट, जे समरइ नर नारी थाट | 

ते पामइ मनवंक्ित कोडि, 'समयमंदर” पभणइ करजोडी ॥॥८॥ 
इति श्री खरतर २४ गुरु पट्रावही समाप्ता लिखिताच पें० समग्र- 
सुंदरेण ॥ सुन्दर बढ़ बढ़े अक्षरों में लिखित । 


( जय ० 'मं० नं? २७ गुटका ) 


२२८ ऐतिहासिक जन काब्य संग्रह 


कविवर गुणविनय के ि 
(५) खरतरगच्छ गुवावली 


+क->- सपना सलपपअर.0-3+- 
प्रणमुं पहिली श्री “बद्धमान', बीजो श्री 'गोतम” शुभ बान । 
त्रीजो श्री 'सुधरम” गणधार, चोथो “जंबृ” खामि विचार ॥।१॥ 
पंचम श्री प्रभव प्रभु थुंगूं, श्री 'शय्यंभव' छठो भर्णु । 
यशोभद्र! सत्तम गणधार, श्री 'संभूतिविजय'ं सुखकार ॥२॥) 
“ोसा! वेश्या वश नवि पडयो, “धुलभद्र! मुझ मनमें चढयो। 
दशम 'सुहस्तिसूरि” उदार, 'संयति' नृप प्रतिबोधनहार ॥३॥ 
श्री 'सुस्थित' मुनि इग्यारमो, 'इन्द्रदिन्न। बारम नितु नमो। 
तेरम “दिन्नसूरि' दीपतो, 'सींहगिरी' सुर गुरु जीपतो ॥५॥ 
पनरम नरम वाणि जेहनी, रूप कछा सोहइ देहनी | 
दुस पूव धर धोरो जिस्यो, 'व॒यरिस्वामि' मुझ हीयडे वस्यो ॥५॥ 
सोलम लघुबय जिण ब्रत छीध , वश्नसेन' स्वामि सुप्रसिद्ध । 
सतरम “चन्दसूरि' मुणि चन्द, 'सामन्तभद्र सूरि' सुखकन्द ॥|६॥ 
ददेवसूरि' प्रजमुं सुपवित, “कुमद्रचन्द्रबादे ज्िण जित्त । 
बीसमो श्री 'प्रयोतनसूरि',जगि उद्योत कियो जिणि भूरि ॥३॥ 
सप्रभाव 'शांतिस्तव' कारि, 'मानदेव' गुरु महिमा धारी। 
» श्रीदिवेन्द्रसूरि'गुण निछूड, सिव पह जिण देखाड्यो भलो ॥८॥ 
'सक्तामर' 'भयहर' हित धरी, स्तवन कीयो जिण करुणा करी । 
ते श्री 'मानतुंगसूरीश', 'वोरसुरि' राजे निसदीस ॥६॥ 


खरतरगच्छ गुर्वावलो २२६ 
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हाल---भ्री 'जयदेवसूरीसरु', पंचवीसम प्रभ जाणि रे। 

'देवानन्द' वखाणियइ, छाबोसम मनि आणी रे ॥ १० ॥ए० 
एहुवा सदगुरु गाइये, मन शुद्धि करोय त्रिकालो रे। 

संयम सरवरि झीलता, षटकाया प्रतिपालो रे ॥११॥ ए० 

“विक्रमसूरि! दिवाकरू, तसु पाटि “नरसिंह सूरि' रे । 

श्री समुद्र सूरीशवरु, महकइ्ट सुज्नस कपूर रे॥ १९२ ॥। ए० 
“मानदेव” त्रीसम हुयो, श्री 'विद्युधप्रभसूरि' रे । 

“जयानन्द' बत्रीसमो, राजइ सुगुण पड़रि रे ॥ १३॥ ए० 
ओ 'रविप्रभ' रवि सारखों, तेज्इ करि “मतिमद्र' रे। 

थयशोभद्” चउत्नीसमो, पइत्रीसम “जिनिभद्र रे! ॥ १४ ॥ ए० 
ओऔी “हरिभद्र” छत्नीसमों, सइत्रीसम 'दिवचन्द्र' रे । 

'नेमिचन्द्र! अडत्रीसमो, उदयो ज्ञाणि दिणन्द रे ॥ १५ ॥ ए० 
श्री 'उद्योतन' मुनिवरु, श्री वद्धमान महन्तो रे । 
/बिमल' दण्डनायक जिणे, प्रतिबोध्यो जयवन्तो रे ॥१६ ॥ 


युगप्रधान गुरु जाणिवा ॥ 
*खरतर' विरुद ज्ञिणइ लशो, 'दुलंभ' राज नी साखइ रे । 


सूरि 'जिणेसर' जगि जयो, कोरति सवि जसु भाखइ रे ॥१०७/यु 
श्री 'जिनचन्द्र' यतीसरु, 'अभयदेव” गणधारो रे। 
नव अंग विवरण जिणि कीया, जिण शासन सिणगारो रे॥१८॥यु 
हाल:--चामंंडा जिणि बूझवी, श्रुतसागर तसु पाटइ रे। 


श्री 'जिनवछभ गुरु थया, महीयर मोटइ थाटइ रे ॥१६॥ युण। 
जीती चौसठ योगिनी, जिणि श्री' जिनदत्तसूरि' रे । 
नाम ग्रहण तेहनो कोयउ,विकट संकट सवि चुरइ रे ॥२०॥यु०॥ 
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हाल; 


२३० ऐतिहासिक जन कान्य-संप्रह 
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श्री 'जिनचन्द्र सुरीसर' सांभलो, नरमणि मण्डित भालोजी | 
तेहनइ पाटइ श्री'जिनपति'थया,सकल साधु भूपाल जी॥२१॥धघन०।॥ 
धन धन श्रोखरतर गच्छ चिरज्यो, जिहां एहबा मुनिराजो र। 

शुद्ध क्रिया आगम में जे कह्दी, ते भाखइ सिव काजो जी ।२शघन०। 
सूरि 'जिगेसर' सरधस्‍्वति मुख बसइ, जसु महिमा नो निवासो जी । 
'जिनप्रयोध' प्रतिबोधन जें करइ,अमृत वचन विलासोजी ||२३॥धन० 
श्रीजिनचन्द्र' यतीसर तेहथी,'श्रीजिनकुशल' प्रधानोजी | 

जसु अतिशय करे त्रिभुवन पूरियो,कुण हुवबइ३ एह समानोजी॥२४॥घ 
बल धवल सरस्वती' विरुदद करी, छाधी जिण विख्यातो जी। 
“पद्म सूरीसर' तसु पाटइ थयो, लबधि सूरि सुत्रदीतो जो ॥२५॥घन 
श्री 'ज्िनचन्द्र' 'जिनोदय' यतीवरु, धीरम धर “जिनरायो' जी । 

श्री 'भिनभद्र! थयो सुविहित धगी, भवसागर वर पाज्ञों जी ॥२६॥धघ 
“जिनचन्द्र' 'समुद्र' सूरीसर सारिखो,कुण हुबइ ऋषि गुण पूरि जी | 
श्रो 'जिनहंस' मुनीसर मानोयइ, श्रो 'जिनमाणिक! सूरि जी ॥२७। 
पातिसाहि अकवर प्रतित्रोधीयो, अमर पड॒ह जगि दिद्धो जी । 
पंचनदी जिणि साधी साहुसइ, चन्द्र धवल जस सिद्धोजी ॥२८॥घ० 
थुगप्रधान' पद साहइ जसु दीयो, श्री 'जिनचन्द” सूररिंदो। 

उबारी 'खंभायत' माछढी, विरजयो जां रवि चन्दो जी ॥२६॥धन० 
वीर थकी अनुक्रमि पट्टर हुआ, जे जे श्रो गच्छ धारो जी | 

नाम प्रही ते प्रभण्या एहना, कुण पामइ गुण पारो जी ॥३०घन०॥ 
ज्ञेसलमेर' विभूषण 'पास' जी, सुप्रसादइ अभिरामों जी । 


श्रो 'जयसोम' सुगुरु सोसइ मुद्रा, 'गुणविनय'गणि शुभ कामो जी॥३१।॥ 
॥ इति ॥ 


श्री जिनरंगसूरि गीतानि २३१ 
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४ क्री जिनरंगसुरि गीतानि ४ 


॥ ढाल--हंसला गीतनी जाति ॥ 


( १) 


मनमोहन महिमा निलड, श्रो रंगतिजय उव्मायन रे । 

सेवत सुरतरु सम वड़ए, सबहि कई मनि भाय न रे ॥१॥म०॥ 
संबत 'सोल अठद्त्तर३', जभेसलमेरु मंझारिन रे। 

फागुण बदि सत्तमि दिनइ, संयम ल्यइ शुभ वार न रे ॥२॥म०॥ 
अनुपम रूप कला निला, ज्ञानचरण आधार न रे। 

भवियण नर प्रति बुझवड़, परिहर विषय विकार न रे ॥३॥|म०॥ 
निज्ञ गच्छ उन्नति कारणइ, श्री जितराज्ञ सुरिन्द नरे। 

पाठक पद दीधउ विधघइ, प्रणमइ मुनि ना बन्द न रे ॥४॥ म०॥ 
कुम्ति मतंगज केसरो, महिमागर मतिवन्त न रे । 

मानइ मोटा महिपतों, महिमा मेरु महन्त नरें ॥५॥म०॥ 
सिंधुड़' बंश दिनेसरू, 'सांकरशाह” मल्हार न रे । 

'सिन्दुर दे! उर हंसलड, 'खरतरगच्छ' सिणगार न ॥६॥म०॥ 
बड़ शाखा जिम विस्तरड, प्रतपड ज्ञां रवि चन्द न रे । 

“राजहूंस” गणि बोनव३, देज्यो परम आणंदन रे ॥।ज|म०॥ 

॥ इतिश्रो पाठक गोतम्‌ , कृत पं० राजहंस गणिना ॥ 
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२३२ ऐतिहासिक जेन काव्य-संग्रह 
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( २ ) 

खरतर गच्छ युवराजियउ, थाप्यठ श्री जिनराज्ञ न रे । 

पाठक रंगविज्य जयउ, सब गच्छपति सिरताज न रे॥ १॥ 
भवियण वांदउ भावध्य, जिम पायउ सुख सार न रे । 

रूप कछा गुण आगलड, निर्मल सुजस भंडार न रे ॥२॥ भ० 
सरस सुकोमल देसना, मोहइ सहूय संसार न रे | 

कूड़ कपट हीयइ नहों, सहुको नइ हिलकार न रे ॥॥॥ भ०॥ 
होडि करइ गुरु नो जिके, ते जाय द्वह बोड़ि न रे । 

सुख पायइ ते सासता,जे सेव करइ कर जोड़ि न रे ॥४॥ भ०॥ 
गुरु गुण गावइ मन सूधइ, नाम जपइ निशि दीश न रे। 

ज्ञानकुशलछ' कह्दइ तेहनी, पूजइ मनह जगीश न रे ॥५॥ भ०॥ 


हब ब्रटच्टचलीक्‍ ला चल सतत 


॥ युगप्रधान पद गीतम्‌ ॥ 
( ३) 
“जिनराजसूरि' पाटोधरू, द्सच्यार विद्या जाण । 
वचन सुधारस वबरसतो, माने सहुको आण ॥१॥ 
मोरी सही ए वांदोनो, जिनरंग, आणी मनमें रंग । 
बाणी गंग तरंग | मो० 
पातिशाह परख्यो जेहने, दीधो करि फुरमाण । 
सात सोवे (सुबा ९) माहरो, करज्यो बचन प्रमाण ॥२॥ मो०॥ 
तसु पुत्र दीपे पाटवी, 'दारा! स को सुलताण। 
युगप्रधान पदवी तणो, करि दीधो निसाण ॥३॥ मो०॥ 


श्रोजिनरंगसूरि गीत॑ २३३ 


ढ ५2५, ५०५७८3०७ ०५२७० ५३०८७ * 3० ४०४५२६०६ 2७४४० 





ढ५2 ५ ५ढ जज ८ 322५2 >2चज 2५ अ ५2५४ ६८५०५७४५५ ६०६०५ ४५ ८5 


ज्ेमीदास' 'सींघड” जाणीजइ, 'अरीमाढी” जाति सुजाण। 
मा(सा?)ह पंचायण अति भलउ, गुरु रागी गुण ज्ञाण। ।ँ_मो०॥ 
पेसारों भलिभांवि सु, कीयो निसाण रे काज | 
हाथी सिणगार्या भला, घोड़ा मुखमली साज ॥॥५॥मो०॥ 
वाजा बजाया तरा (१), नेज्ञा बणाया तूर। 
दान देह याचक भणि, दादाजी रे हजुर ॥ ६ ॥मो०॥ 
ओपूम्र आया उपासरे, श्री संघ सगले साथ । 
मन रंग महाजन लोकमें, नालेर दीधा हाथि ॥»॥ मो०॥ 
सूहब बधावे मोलीये, गुहली गाबे गीत । 
केइ उबारे कापड़ा, राखे कुछ री रीत ॥८॥ मो०॥। 
संबत 'सतरदाहोतरे', श्री संघ आणंद आण । 
धयुगप्रधान' पद थापीया, “मालपुरे! मंडाण ॥६॥ मो०॥ 
वादी तणा मद जीपतो, महिमा तणों भंडार | 
दूर कोया दुरजन जिणइ, खरतर गछ सिणगार ॥१०॥मो०॥ 
घन मात जस “सिंदूर दे', घन पिता 'सांकरसोह' । 
धन गोत्र 'सिंघुड' परगडो,धन मोरी ए जीह ।॥|११॥मो०॥ 
“कमलरल्न' इम बोनवे, मुझ आज अधिक आणंद। 
चिरज्ञोवो गुरु ऐ सही,जां छगि भ्र्‌ रवि चन्द ॥१५॥मो०॥ 
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॥ श्री कमलहथे कवि कृत ॥ 
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शक बंधी: 


सरसति सामणि चरण कमल नमी, हीयड्इ सुगुरु धरेवि। 

श्रो 'जिनरतन सूरीसर” गुरु तणा, गुण गाऊं संखेबि ॥ १॥ 
“श्रीजिनरतनसूरीसर” समरिये ॥ 

महियलछ मोटड “मरुधर' देस मइ, 'शुभ सेरुणा” गाम । 

धुना(धनी ?)लोक बसइ सुखीयां जिहां,धरमी अति अभिराम ॥श॥श्री५। 

बसइ तिहां वर शाह 'तिछोकसी', चावउ चतुर सुज्ञाण। 

ओसवाल' वंशे उन्नति करू, जुगति करइ वबखांण।॥ ३ ॥मश्री०॥ 

तासु घरणि “तारा दे' (दी) पती, सीलबती सुचंग । 

रूपबल्त शोभा में आगलो, सरस सुकोमल अड्र ॥ ४ ॥श्री०॥ 

रतन अमोछख जिणइ जनमियो, कुल मण्डण कुल भाण। 

मात-पिता बन्धव सहु हदरखिया, जाणइ राणो राण॥ ५ ॥भश्री०॥ 

आठ वरस' नइ मन माहि उपनो, छूघु बय पिण बेराग । 

माया ममता सगली छांडिने, दिन २ चढ़तइ बान (भाग?) ॥६श्री०॥ 

श्री 'जिनराज सूरिश्वरु! गुरु कन्हे, आणो मन आणन्द | 

निज 'बांधव' माता” तीने मिलती, छोधी दीख मुर्णिद ॥ ७ ॥औ्रो०॥ 

शास्त्र अनेक भण्या थोड॒इ दिनइ, बुद्धि तणइ विस्तार । 

चडद वरस नइ संयम आदर्यों, सफल गिणी अवतार ॥ ८ ॥श्री०॥ 


श्रीजिनरतनसूरि निर्वाण रास र्३्ण. 
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निज उपदेसइ भवियण बूझवइ, करइ अनेक बिहार । 

पाल (६) मन सुधइ मुनिवर भलउ, चारित्र निरतीचार ॥ ६ ॥श्री०॥ 
गुण अनेक सुणो श्री पुजजी, तेडावि निज पास । 

“अहमदाबाद” नगर मांहे आपियड, 'पाठिक पद! उल्हास ॥१०श्री०॥ 
जुगते भलिपर “जयमर! 'तेजसी', अवसर लड्टी एकन्त। 

आगंद सुं उच्छव कीधउ तिहां, खरच्यड धन धरि खंत ॥११॥।श्री ०॥ 
"पाटण' नगरइ पूज्य पधारिया, चतुर रह्मा चडमास। 

सूत्र सिद्धांत अनेक सुणावतां, सहु नी पूरद आस ॥ ११॥ श्री०॥ 
संवत 'सतरइ सय” वरसइ भलडइ, श्री 'जिनराज सूरिस'। 
सइंहथ रतन सूरोसर'थापीया,मनि धरि अधिक जगीस॥१३॥श्रो ०॥| 
“अपाढ़ा सुदि नवमी” शुभ दिनइ, थिर निज पाटइ थापि। 

श्री 'मिनराज़' सरगि पधारिया, त्रिविधि खमावि पाप ॥१४॥श्री०॥ 
श्री 'जिनरतन' तणी मानी सहु, देस प्रदेशश आण। 

ठामि २ सिंघइ तेडाबीया, गणिता जन्म प्रमाण ॥ १५॥ श्री० ॥ 


हाल!--त्‌ गीया गिर शिखर सोहइ, एहनी | 
चउमासि पारण करी सदूगुरु, कीयो तेथी विहार रे । 

आविया 'पाल्हणपुरइ' पूजजी, कोयउ उच्छव सार रे॥ १॥ 
आज धन “जिनरतन' वांद्या, गया पातक दूर रे । 

श्रीसंध सगलड मनि हरख्यड, प्रकट पुण्य पड़र रे ॥२॥ आ०॥ 
'सोवनगिरी' श्री संघ आम्रहि, आवीया गणधार रे । 
पइसार उच्छव सबल कीधउ, सीठ (सेठ?)'पीथइ' सार रे ॥३॥|आ०॥ 
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संघ नई बांदिवि सुपरहइ, पृच्यजी पटधार रे । 

विचरता “'मरुधर' देस मांहे, साधु नइ परिवार रे ॥2॥ आ०।॥ 
संघ आग्रह आविया हि, पूज्य 'बीकानेर' रे । 

ज्थमल' विणइ! उच्छव कीधउ, खरचीयो धन ढेर रे ॥५॥आ०५०॥ 
उपदेस निजञ्ञ प्रतित्रोध श्रावक, करता उप्र विहार रे । 

“वीरमपुरइ” चडमास आव्या, संध आग्रह सार रे ॥६॥ आ०॥ 
चउमास पारण आविया हि, बाहडमेर' सुजाण रे। 

चउमास राख्या संघ मिलकर, पूज्यजी परमाण रे ॥»॥| आ०ण। 
विहां थी विचरी 'कोटडइ' मढ़, चतुर करी चउमास रे । 

पारणइ 'जेसलमेरः आवक, तेडीया उल्हास रे ॥८॥ आ०।॥ 
पइसार उच्छव गोप' कीधों, लीय३ लखमी साह रे । 

याचकां बहुलठ दान दीधड, मन धघरी उच्छाह रे ॥६॥ आ०॥ 
संघ आग्रह च्यारि कीधा, पूजजी चउमास रे । 

धन-धन“जसलमेरि 'आ्रावक,लोक मय (नइ)साबास रे।। १०आ०॥ 
“आगरा” न३ संघ आग्रह, घणा कीध विशेष रे । 

“आगरइई' गच्छराज आव्या, शआविकां मन देख रे ॥११॥आ०॥ 
हुकम 'बेगम' तणउ पामी, “मानसिंह' महिराण रे | 

पइसार उच्छब अधिक कीयड, मेलीया रायराण रे || १२ ||आ० 
हरखीया मन मांहि सहु श्राविक, वरतीया जयकार रे । 

याचकां वांछित दान दोधउ, प्रबल पुन्य प्रकार रे ॥|१३॥ आ०॥ 
तप नियम ब्रत पचरांण करतां, धारतां धर्म ध्यान रे। 

निज गुणे सगले श्रावकां मन, रंजीया असमान रे ॥१४॥आ०+०। 


बल टच्टपिली चिट अप्टच्टच्ल्‍च लग चल तर 
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चउमास चाबी तिन कीधी, पूजजी परसिद्ध रे । 

चउमास चोथी बले राख्या, सघ आग्रह किद्ध रे ॥१५॥ आ०॥ 
दिन दिन चढ़तड सुज़्स महियल्ल, गुण अधिकइ गच्छराज़ रे | 

दुत्तर दुखसायर पडतां, जगत जाणे जिहाज रे ॥ १६ ॥ आ०।॥। 

करजोडी इम विनबु' एहनो दाल१-- 

इण विधि इम रहतां थकां, पूजजी नइ होडोलइ असमाधि | 
कारण जोगइ उपनी, करमे पिण हो हि अवसार छलाथ ॥ १ || 
तुम्ह विण पूजजी किम सरइ। 
“आपषाढ़ा सुदि दसम” थी, वपु बाधी हो वेदून विकराल। 
ध्यान एक अरिहल्त नो, मनि राखइ हो छांडी जंजाल | २॥ तु०॥ 
वइरागइ मन वालियउ, नवि कीधा हो ओषध उपचार । 
संवेगी सिर सेहरो, “चउरासी' हो गच्छ मइं श्रीकार ॥ ३॥ तु०।॥। 
अल्प आउखो जाणीनइ, पोतानउ हो पूजजी तिण बार । 
सइंमुख्ध अणशण आदयों, सवि छंडी हो पातक आचार ॥|४॥ तु:॥ 
क्रोध छोभ माया तजी, तजीया बलि हो आठे मद मोह । 
पापस्थानक सवि परिहर्या, जगमांहि हो अति बधती सोह ॥५॥तु०॥ 
मन वचन कायाई करी, वलि छागा हो व्रत ना दूषण जेह । 
ते आलोयां आंपणा, गच्छ नायक हो गिरुआ गुण गेह ॥ ६॥ ठु०॥ 
सरण च्यारे उच्चरी, आराधी हो सूधा गुरु देव | 
कलमल पाप पखालिनइ, पट जीवन हो पाली नित मेव ॥ ७ ॥ तु०॥ 
जीव अनेक छोडाविया, याचक मिली हो धन खरची अनन्त । 
दुखीयां दान दियड घणो,धन २ धन हो मुनि लोक कहन्त ॥८॥तु०॥ 
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संवत 'सतरइ सय भलइ, इग्यारे! हो 'आ्रावणि बदि सार! 
सोमवार' 'सातम' दिनइ, सोभागो हो पहले पहर मंझार ॥६॥तु०॥ 
“वउरासी” छल जीवनइ, खमावी हो आलोइ पाप । 

“हरषलाभ'नइ हरखस्युं,निज्र पाटइ हो अविचलछ थिर थाप ॥१०॥त०॥ 
निरमलछ चित नवकार नउ, मुखि कहतां हो धरता सुभध्यान | 
श्रोपूज्यजी संवेगी हो, पहुंचता अमर विमान ॥ ११ ॥ तु०। 
करे अनोपम कोकही, मांहों मुखमल हो बड़ सूफ विछाय । 

चोया चन्दन अरगजा, कस्तूरों हो केसर चरचाय ॥१२॥ तु०॥ 
विधि विधि वाजित्र वाजता, वइसारी हो जाणे देव विमान । 

हयवर गयवर हीसतां, सहु लोकहु (हो)करता गुण गान ॥१३॥त०॥ 
हाल--वाल्हेसर मुझ बीनती गोडीचा राय एहनी। 

बइठो आमण दुमणों सोभागी,ए ताहरड परिवार हो । सोभागी० । 
परदेसो जिमि छांडिने सो०, जहये किम गणधार हो | सो० । १। 
दरसण दो गुरु माहरां सो०, 

सहु आ्रावक आबिका। सो० । जोबइ तुमची वाट हो | सो०। 

ए बेला नहों ढील नी सो०, सुन्दर रूप सुधाट हो | सो०।२। 
बेला थइ चखाणनी सो०, मिलीया सहु रायरांण हो । सो० । 

आवी बइसो पूठोयइ सो०, वार म ल्यावों जाण हो | सो०। ३। 
आबी बइठा एकठा सो०, पंडित पूछण काज हो । सो० । 

बेगड उत्तर दड तुम्हें सो०, गरुआ श्रो गच्छराज् हो। सो७ | ४। 
एक वेली सुबिचार नह, बोछड बोल रसाल हो । सो० । 

चाद जोबइ जिम मेह नी सो०, उभा वाल गोपाल हो। सो० | ५। 
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इतना दिवस छगइ हुंती सो०, मन मईं सहु न; आस हो । सो० । 
तईं तड भूछ तिका करी सो०, चाल्या छोडी निरास हो। सो० । ६। 
शिष्य सहु बालाबी नइ सो ०, फेरयड माथइ हाथ हो० | सो०। 
ते वेला स्युं बीसरी सो०, करि बीजा नड ह्वाथ ह्वो। सो० |» 
आवण अवधि न कही सो०, नाण्यड मन मइ नेह हो । सो० | 
अनवइ (९) जेम विचारी नइ सो०, छिनमें दीधी छेह हो ।सो०॥८॥ 
चडउमासु पिण जाणि नइ सो०, संक न आणी कांई हो ।सो०। 
अधविचइ म मकी करी सो०, कुण कहु छांडो जाइ हो ।सो०।६। 
देव विमाने मोहीयउ सो०, पूठी खब्रि न कोध हो | सो० । 
इहां तो लोभ न को हुंतो सो०, तिहां लोभइ चित दीध हो ।सो०।१०। 
आलस किण ही बात नउ सो०,नवि हुंतः तिल मात हो । सो० । 
दोष तुम्दारठ को नहीं सो०'' लाल ललललललन ॥११॥ 
मन थी भावन मूंकतड सो०, एक समइ पिण एम हो । सो० । 
ते पिण भाव विसारियड सो०,बीजा सं धरे प्रेम हो० ॥सो०१२। 
पल भर (पिण) सरतो नहीं सो०, पूज पखइ निसदीस हो । सो० । 
जमवारोकिपम जाइस्यइ सो०, महि मोटा जगदीस हो |सो०।१३॥ 
खिण २ मई गुण संभरइ सो०, आठ पोहर दिन राति हो । सो० । 
कुण आगलि कहि दाखबुं सो०,तेहनी बीगत बात हो ।सो ०१४ 
बीसायां निवि बीसरइ सो०, सदगुरु ना गुण गाम हो । सो० । 
समरह सहु साचइ मनइ सो०, नित नित लेइ नाम हो ।सो०।१५। 
परतिख्र इग पंचम अरइ सो०,सूरि सकल सिरताज हो। सो० | 
तुष्त सरिखड जग को नहों सो०,बइरागी मुनिराज हो ।सो०।१६। 
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गच्छपति तो आगइ हुआ सो०, होस्यइ वि छट जेह हो ।सो०। 
पिण तो सम संसार मइ सो०,नवि दीसइ गुण गेह हो (सो ०१७ 
बलतावर विद्यानिलड सो०, सूत्र सिद्धांत प्रवीण हो । सो० । 
कलियुग माहे जुबतां सो०, अधिकों धरम धुरीण हो ।सो०१८। 
तईं तउ ताहरठ निरबाहीयठउ सो ०, जनम छगइय समान हो ।सो०। 
सीहण पण ब्रत आदयों सो०,पाल्यठ सोंह समान हो ।सो ०१९ 
त्रिभुवन मइ ताहरो क्षमा सो०, साराहृइ संसार हो० | सो० । 
कुलि मांहे इक तं हुओ सो०, निरछोभो गणघार हो ।सो०।२०। 
महियल मइ यश ताहरो सो०, कहतां नावे पार हो | सो० । 
गुण अधिका गच्छराज़ ना सो०, केता करूँ बखाण द्वो ।स्ो०२१ 
रास सरस इम आदिस्यड सो०, पूज्य तणड निरवाण द्वो ।सो०। 
भाव घणइ परमोद सु सो०, करज्यो खेम कल्याण हो ।सो ०२२। 
“रावण सुदि इभयारसइ” सो०, थिर शुभ थावर वार हो । सो० । 
भमानविजय' सोस इम भणइ सो०,कमलहरप'सुखकार हो ।सो०२३॥ 
अति जयबंतउ “आगरइ” सो०, खरतर संघ सुखकार हो । सो०। 
सुख संपत देज्यो सदा सो०,धरि मन शुद्ध बिचार हो ।स्तो ०१२४ 
भणतां गुणता भावस्थयु सो०, रास सरस इक चित्त सो० | 
नवनिधि सिद्धि महिमां बधइ सो०,था(य)इ जन्म पवित्र हो ।सो०।२०। 
॥ इति श्री श्री ज्ञिनरतनसूरि निर्वाण रास समाप्तम्‌॥ 
सं० १७११ वर्ष कातिक सुदि ७ दिने सोम बासरे लिखतं पाटण 
मध्ये मानज्ी करमसी कस्य लिखतं || साध्वी विद्यासिद्धि साध्वी- 
समयांसद्धि पठनाथ। पत्र ३ 


( बीकानेर वृहद-ज्ञानभंडार ) 
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श्री जिनरतनसूरि गीतानि 


॑वक-०---फ्रीटःवकान 
बी, 
काल अनन्तानन्त एहनी दाल--- 
“औ जिनरत्न सुरीश', पूज वांदेवा हो मुझ मन छट सही । 
देखण तुझ दीदार, आवइ चतुर्विध हो श्रीसंघ सामउ उमहीं ॥ १॥ 
गुरुया श्री गच्छराजा, खरतर गर्छ मईं'*''पूज दीपइ सदा । 
प्रतपइ अधिक पड़र, जिण मुख दीठइ हो सुख द्ोवइ मुदा॥ २॥ 
'छुणिया” बंश विख्यात, साह्‌ 'तिलोकसी” हो कुछ सिर सहेरड। 
'तेजलछ' देवि मल्हार, हंस तणी परि दो सहगुरु अवतर्यड॥ ३॥ 
“'पाटण' नयर प्रसिद्ध, श्रो 'जिनराजइ” हो सई हथि थापीयउ। 
संवेगी सिरदार, अधिक्उ जाणी हो गुरु पद आपियड ॥ ४॥ 
मुख जिस पूनिमचंद, वाणि सुधारस हो निज मुख वरसतड | 
करत उम्र बिहार, भव्य जोवानइ हो नित प्रतिबोधतड || ५॥ 
ताहरो त्रिमुव॒न मांहि, मस्तक आणज हो मन सूधी घरइ। 
युगवर वीर जिणन्द, तेह तणी परि हो उत्कृष्टी करइ॥ ६॥ 
(प्रण) मई भवियण लोक, तुझ मुख देख्यां हो पाप सबे टल्या । 
“राजविज्य! गुरु शिष्य, 'रूपहष” भणि हो वंछित मुझ फलया ॥ ७ ॥ 
(२) राग/--दाल--नाथकारो 
श्री गच्छ नायक सेवियइ रे, “श्री जिनरतन” सूरिंद रे। सुगुरुणी । 
पूज्य नह बधावड मोतिया रे छाल, आणी मन आणंद रे ।सुगुरुजी।१ 
१६ 
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आवडउ तुम्ह इण देस मइ रे छाछ० | आ०। 

'छृणिया' बंसह छखपती रे, विलोकसी” साह्ट मल्हार रे |सु०। 
“ारादे' उरि इंसलउ रे लाछ, कामगवी अनुहार रे। सु० ।२। आ०। 
श्री 'जिनराज सूरीसरइ' रे, सइंहथ दीधउ पाट रे । स०। 

अंड बखती वइरागीयउ रे छाल, कलि गौतम नउ घाट रे [स०३।आ०। 
शीलइ करि थुलभद्र समउ रे, रूपइ वइर कुमार रे।स०। 

याल्‍इ पंच महात्रतू रे छाल, लोभ तउ नहीय लिगार रे |[स०४आ०। 
वाणी सुधारस वरसतउ रे, समल जलद ॒अनुहार रे । स० | 

आगम सूत्र अरथ भरयउ रे छाल, श्री खरतर गणधार रे ।सध५।आ, 
श्री संघ हरष अछइ घणड रे, वंदिवा तुम्हारा पाय रे | स०। 

तुश्च मुख कमल निहालिवा रे छाल, चाह धरइ राणाराय रे |[स०६॥। 
“ज्ञिनराज” पाटइ चिर जयउ रे, सूहव धइ आसीस रे । स०। 
“जेमदरष' मुनि इम भणइ रे, लाछ जीवड कोडि वरीस रे |स०७आ,| 


(३) राग;--मल्हार, ढाल विदलो री 
“श्री जिनरतन' सूरिंदा, दीपइ मुख पूनिम चंदा। सहगुरु वंदड वे ।१ 
“छणीया' बंस विराजइ, दिन २ ए अधिक दिवाजइ। स०।२। 
“पाटण” मइईं पद पायड, सब आवक जन मन भायडठ | स०। ३। 
“हिलोकसी' शाह मल्हारा, 'तारा दे”! उरि अवतारा। स० | ४। 
गुणे गोतम गणधारा, गुरु रूपइ बइरकुमारा।स०।५। 
शीलइ तड थूलभद्र सोहइ, छत्रोस गुणे मन मोहइ। स०। ६। 
आगम भरथ भंडारा, जिण शासण मई सिणगारा | स० | ७। 
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वाणों सुधारस बरसइ, सुणिवा क॑ जन मन त्रसइ | स०। ८। 
इम 'खिमहरष' गुण बोलइ, पूज्यजी के कोइ न तोलइ। स०। ९। 
(किरहोरमें श्राविका रजी पठनाथ कविके स्वयं लिखित पत्र ३ संम्रहमें ) 
(४) ढाल--पोपद पंखियानी 


सुण रे पंथिया कब आवइ गच्छराज, सफल विहाणड आज । 

सरिया बंछित काज, मेट्या श्रो गच्छराज । 

सुणि रे पंथिया कब (आबइ) गच्छराज । आंकणी | 

उभी जोबूं वाटडी, आइ कहई कोई मुह्झ। 

सोवन जीभ वधामणी, देसुं पथो हो तुझ। १ । सु० । 

सुमति गुपति धरता थरू, पालइ गुद्ध आचार । 

किरिया आचरता थका, साथइ बहु अणगार | २ | सु० | 

'छुणोया गोत्रइ दीपता, साहू तिकोकसी जञाणि। 

तारादे! जननी भडी, सुत जनम्या गुग खानि। ३ । सु० । 

भावइ संजम आदयंड, जननी सुत सुखकाजि । 

जिणवर भाषित मारगइ, दीख्या श्रा 'जिनराज' | ४ | छु० । 

संवत 'सतरहिस३” भलइ, मास “आपाढ़' प्रमाण । 

श्रो 'ज्िनराजइ! थापिया, सुऋलइ “सप्तम! जाणि। ५। सु०। 

गामागर प्र विहरता, जछूथर नी परि जाणि। 

भवियण नइ पडिबोधता, भेटठड ऊूगत भाण। ६ । सु०। 

“कुनकसिंह” गणिवर कहइ, दिन दिन द भासीस | 

ओर जिनरतन सुरिदज्जी, प्रतपऊ कोडि बरीस।७। सु०। 
इति ओ गुरु गीतम्‌ ( पत्र १ हमारे संप्रहमें तत्कालीन लि० ) 
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निवोण गोतम्‌ 
(७) ढाल--पोपट पंखीया जाति 
“री जिनरतन! सूरोसरो, छघु बय संयम धार । 
उद्यत विहार संचर्या, उप्रसेन पुर' सिणगार ॥ १ ॥ 
सुहगुरु पृज्य जी, मुखि बोछ॒ड इक बात। 
प्रीतम सहगुरू, कांइ निसनेह अपार । 
वल्भ पृज्यजी तु मुझ प्राण आधार । 
जीवण पूज्यजी तुम विण कबण आधार ॥ आंकणी ॥ 
धन पिता 'तिलोकसी', 'तेजलदे” उर धार। 
जिणइ एह्बड पुत्र जनमीयड, सयल जीव सुखकार ॥२॥ 
“अआआवण बदि सांतिम! दिनइ, कीच ( अणशण ) उच्चार | 
चउविहार सुध भावस्युं, पाल्यड निरतीचार ॥३१॥ 
आवक आवदवइ वांदिवा, ओसवाल अनइ श्रीमाड । 
दरसण दीठां सुख हुबइ, नावइ आल जंजञाल ॥४ | 
च्यार प्रहर छगि तिहां धरी, छोड्याज राग न (३) द्व ष । 
सहु जीवसु तिहां खामणइ, पाम्या स्वग ना सुख ॥५॥ 
सआंसु जल चउसर वहइ, छोह्या केस कलाप। 
देह पछाडइ भूमिस्य, शिष्य करे रे विाप ॥६॥ 
हिंच पर पह्सण आवीया, धरम कहउ मन कोडि। 
श्री संघ जोबइ वाटडी, वांदणि उपरि कोडि ॥७॥ 
तुम्ह सरिखा रूसार मइ, देख्या नहीं दीदार । 
लोचन तृपति पामइ नहीं, जुब हुँ सडवार ॥८॥सहु० मी० ॥| 
युग प्रधान श्री पूज्यजी, श्री 'ज्ञिनरतन' सुरिद । 
सयल संघनइ सुखकरू, 'विमलरतन” आगणंद ॥६॥ 
(पं० मानजी लि० पत्र १ से ) 
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॥ जिन रलसूरि पहधर जिनचख्धसूरि गीतानि ॥ 


“श्री जिनचन्द सूरोसरू' रे, गच्छ नायक गुण जाण रे । सोभागी । 
महियछ मइं महिमा घणी रे छाल, जाणइ राणो राण रे सो०॥ १॥ श्री ० 
सुन्दर रूप सुद्दामणो रे, बखतावर बड़ भाग रे। सो० | 
बार वरस' नह ऊपनउ रे छाल,लछपुवइ मनि वइ राग रे सो०॥श॥श्री 
ओऔ जिनरल्न' सूरोसर आपियड रे, सई हथ संयम भार रे ॥सो०॥ 
श्री संघइ उच्छव कियउ रे छाछ, 'जेसलमेर' मझ्ार रे सो० ॥३॥ श्री 
गोतम जिम गुण गहगद३ रे, साइ 'सहसमल नन्‍द रे । सो० । 
धाणघर गोत३” गुग निछो रे छालदरसण परमाननइ रे। सो॥४॥भश्रो 
ओ्री 'जिनरज्न सूरोसरइ! रे, दीधई अविचल पाट रे । सो० । 
वबधतइ बरस 'अढार' मइ रे छाल, सेवइ मुनिवर थाट रे ।सो॥५॥श्रो 
*सिन्दूर दे” सुत चिर जयउ रे छाल, गच्छ खरतर सिणगार रे ।सो०। 
शीतछ चन्द तणी परइ रे छाल, संवेगो सिरदार रे। सो० ॥६॥शआओ० 
श्री 'जिनरत्न' पटोधरू रे, सहुनो पूरइ आस रे | सो० । 
घर मन हर्ष ऊमाहरूठ रे छा, पभगण३ “विद्याविलास' रे।सो ॥।५।श्रो 

॥ इति श्री वर्तमान ओ जिनचन्द्र सूरि गीतम्‌ ॥ 

॥ साध्वी 48/8: ६8238 ॥ 


श्री/जिनचन्द' सूरीश्वर वंदीयई रे, गहयड गछपति गुणमणि गेह रे । 
मोहनगारी मूरति ताहरी रे, घडोय विधाता सईदथि एद् रे। १।ओऔ० 
चदनि कमल खरसति वासउ कीयो रे 

अड सिद्धि आवि रही जसु हाथि रे । 
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कर दाहिण सिर थापइ जेहनइ रे,ते नर पामइ वंछित आथि रे ।शश्री० 
ईति उपद्रव को न हुबइ किहां रे, जिहां किणि विचरइ श्री गछराज रे । 
घरि २ मंगल होवइ नवनवा रे, जाबइ भावठि सगछी भाज रे ।३।श्री ० 
घन-धन आवक नइ वलि आविका रे, भावइ आबि सुणडइ उपदेस रे । 
पामी धरमलाभ गुरु आसिका रे,शाता सुखनउ जाणि निवेस रे [४श्री० 
जोतां नयणे बीज्ा गच्छपति रे, ते नावइ जुगवर ताहरी ज्ञोडिरे | 
खजुया कोडि मिलईं जड एकठा रे,तडकिम थायइ सूरिज हो डि रे।५।श्री ० 
श्री'शिनरतन! आदेसई आविया रे, रंगई 'राजनगर” चउमास रे। 
वयणे# सगुरु तणे पद॒वी लही रे,चिहु दिशि प्रगट्यउ पुण्य प्रकाश रे ।६। 
'नाहटा'बंशइ“जइमल'तेजसी रे,देव गुरू भगती माता तास रे। 
हरखई “कसतृूरां' उछब करी रे, शोभा वधारी जगमईं खास रे।७श्री ० 
कुल उज्ञवालक “गणधर' गोतमइ रे,'सहस करण' सुपीयार दे नंद रे ॥ 
सुप्रसन्‍न हुई जोवइ जिण सामुंहंउ रे, तेहना जाबइ दोहग दंद रे ।८। 
ध्र, शशि गिर अविचल जांलगइ रे, तां छगि प्रतपड गच्छाधीश रे ! 
वाचक'रूपहरष'सुपसा उड़े रे,'हरबषचनदः पभगइ अधिक जगीस रे ।६। 

इति श्री गुरु गीतम्‌ ( सं० १७३० जासू वदि ८ बीकानेरे लि० 
पत्र २ हमारे संग्रहमें ) 


( ३ ) 
ज्लोहो पंथी कहि संदेसडड, जीहो पूज्य भ्ली नइ पाइ छागि | जीहो० | 
गुरु दरसण तू देखतां जीहो, जागस्यइ तुग भागि । 
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| *मानजीकृत गीतमें भी 
सहमुस (इ)श्री पूजजी रे, भरत एहवी वाणि। 
पाटह एहनउ थापज्यो रे, करेज्यों वचन प्रमाण | ४ । में० । 


जिनरज्नसूरि पट्टथर जिनचन्द्रसूरि गीतानि २४७ 


चतुर नर वंद श्री 'जिनचन्द्र' 

जीहो अमृत आबरणी देस ना , जीहो सांभलता दुख जाय | 

जीहो तिण कारणि तूं जाई नइ.जोहो करेज्यो बचन प्रमाण ।श।जी० 
बचन प्रमांण कोधा हुंता जी, घर माहि नत्रि निधि थाइ। जी०। 

गुरु प्रणम्यां सुख संपन्नइ, जीहो कुमति कदाग्रह जञाइ | ३। जी० 
“'बीकानयरइ' जाणोयइ रे, जी० बहु रिधिनउ भंडार | जी० | 
तिणगाम मांहि दीपतड जी, 'सहसकरण' मुखकार | ४। जो० | 
'राजलदे' कुखि उपनड जी हो, नामइ श्री जिनचन्द! । जीहो | 
बइरागि तिणि ब्रत लीयउ, मनि घरि अधिक आणंद। ५। जी० | 
विद्या मुरगुरु सारिखड जी हो, रूपइ बइरकुमार । 

श्रो 'जिनरत्न! पाटइ सद्दी, बहु सुखनड दातार | ६ | व० । जी० । 
सिर जीवड गछ राजीयउ, खरतर गछ नउ इन्द्र | जी० | 

पण्डित “'करमसी' इम कहइ ज्ञी, प्रतपड जां रवि चन्द्र | ७। 


( ४) 

सुगुरु बधावउ सूहव मोतियां, श्री जिणचंद' मुणिन्द। 

सकल कला करि शोभता, जाण कि पूनम चन्द ॥ १॥ सु० ॥ 
लघु बय संयम जिण लीयड, सूत्र अरथ नड जाण। 

पूज़ पद॒पायड जिण परगड़उ, प्रब पुण्य प्रमाण॥ २॥ सु०॥ 
“श्री जिनरत्न सूरि' सइ हथईं, श्री संघ तणइ समक्ष । 

पाटइ थाष्या हे प्रेम सं, मति मन्‍्त जाणि नई मुख्य ॥ ३ ॥ सु० ॥ 
'चोपड़ा' बंशइ चिर जयड, 'सहिसू! शाह सुलन। 

मात 'सुपियारे' जनमियठ, सहुको कहइ धन घन्न ॥ ४ ॥ सु० ॥ 
श्री (जिन कुशल सूरि' सानिधइ प्रतिपठ कोडि बरीस। 

बधतइ दावइ गुरु बधो, 'कल्याणहष” गई आशीस ॥ ५॥ सु० ॥ 
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दि 


(५) 
पंचनदी साधन कवित्त 


उछछती जल अकड बोल, कल्लोल छिलेंतो | 

बलती वलती वेल झाग अत्थाग शिलंती । 

भमरेटे भयभीत भभमकती तटे भिडंतोी। 

पडती जुडती पवन ज अनम जड़ ऊर्थेंडती । 
जप जाप आप परताप जप, सुरि मंत्र सानिध सबल । 
'जिनरतन” पाट 'जिगचनद' जुगत, 'पंच नदी” साथी प्रतुछ | १। 
॥ कवित्त पंचनदी साथी तिण सभय रो ( १८ वों शताब्दी लि० ) 


क््जिम-न--+ 


बाचक अमरविजय गुण वर्णन 
कवित्त 


साच शील संतोष, साधु छछन सकजाई। 

बरषत अमृत बचन, विपुल विद्या वरदाई। 

“उदयतिलक' गुरु आप, धरप सु दीयो बोध हित । 

पुन्य थान निज परसि, चोपडे कीयो विमलछ चित्त । 

सज्जन सुभाव सुख सु सदा, शास्त्र हेत बूस्ते सकल । 

वाचक वदां वखतेत बर, 'अमरसिंह' तुझ यश अचल ॥१॥ 
( जयचन्दन्ञी के भण्डारस्थ उपरोक्त पत्र से ) 
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श्री जिनसखसृरि जी 
( बाबू विजय सिइजो नाहरके सोजन्यसे ) 


जिनसुख सूरि गीतम्‌ २४६ 


जिन सुखर्सारि गीतम 
किम 
हाल;--रसोयानी 


सहु मिलि सूहव आवउ मन रली, गावो गुरु गच्छराय | सोभागी० । 
विधि सु बंदो 'जिनसुख सूरि' नई, जसु प्रणम्या सुख थाय |सो०१।स 
“बहरा! गोत्र विराजइ अति भला, 'रूपचंद! शाह मल्हार | सो०। 
'रतनादे” माता उर ऊपनउ, खरतरगछ सिणगार ।२। सो० ।सहु०। 
श्री 'जिनचंद्र' सूरीसर सइंहथइ, थाप्या अविचल पाट | सो० ! 
सूरत! विदर श्री संघ नी साखइ, सुविद्दित मुनि जन थाट ।१।सो० 
चारित लघुवय माहे आदरयउ, तप जप सु बहु ढीन। सो० । 
आगम अरथ विचार समुद समठ, विया चडद प्रबवोण ।४॥सो०॥ 
सोभागी गुण रागो अति घणुं , बड बखती गुण खाणि | सो० । 
कठिन क्रिया सुविहित गछ साचवइ, मीठी अमृत वाणि ॥५॥।सो०॥ 
सोम पणइ करि चंद सुद्दामणा, प्रतपइ तेज दिणंद | सो०। 

रूप कला करि अधिक विशजतड, मोहइ भवियण बन्द ॥६।'सो०॥ 
सूरि गुणे छत्तीसे शोभता, बड़ वखती वड मान | सो० | 

लोक महाजन माने वड बडा, राई राणा सुल्तान ॥|७॥सो०सहु० 
दिन २ वधतो दउछति सु' बधड, कीरति देस प्रदेश | सो० । 

सुज्स चिहुं खंड चावउ विसतरड, आण अधिक सुविशेष | ८ सहु०। 
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संघ मनोरथ पूरण सुरतरु, 'जिन सुखसूरि” महंत । सो० । 
इणपरि 'सुमतिविमछ”' असीस यई, पूरवइ मननी रे खंति । ६सहु०। 
॥ इति श्री 'जिनसुख सूरि' गीतम्‌ , आविका जगीजी वाचनार्थ ॥ 
( तत्कालीन लि० पत्र २ हमारे संग्रहसे ) 





शड्च्ल अ्वलि्जडडषिन न व्कजल जलन 


(२) 


उदय थयो धन धन दिन आजनो, प्रगव्यउ पुण्य पड़रो जी । 

वंधा आचारिज चढ़ती कला, नामे “जिनसुख सूरो” जी ॥3०॥१॥ 
परत” शहरे हो जिनचंद सूरिजी, आप्यो आपणो पाटो जी। 
महोत्सव गाजे बाजे मांडिया, गीतांरा गहगाटों जी ॥ उ० ॥ २ 
'पारिख' शाह भय पुण्यातमा, 'सामीदास” 'सुरदासोजी' । 

पद ठवणो कीधो मन प्रेम सु, वित्त खरच्या सुविलासों जी ॥3०॥३॥ 
रूड़ी विध कीधा रातीजुगा, साहमी वत्सछ सारो जी। 

पदट्टकूडे कोीधी पहिरामणी, सहु संघ नइ श्रीकारों जी ॥| 3० ॥ ४ ॥ 
संंबत 'सतरे बासठे' समे, उच्छव बहु 'आसाढो? जी । 

'सुदि इग्यारस” पद महोत्सव सज्यो, चंद कला जस चाढो ज्ञी |3॥५ 
'सहि:चा? “'बहुरा” ज़गि सलहिये, 'पीचो' नख परसंसो जी | 

मात पिता 'रूपुचंद' 'सरूपदे”, तेहनइ कुछ अवतंसो जी ॥ 3० ॥६॥ 
प्रतपो एहु घगा जुग गच्छपति, श्री 'ज्ञिनसुल सुरिन्दो” जी। 

ओ धघरमसी' कहुं श्री संघ नई, सदा अधिक करो आणंदो जी ।3०७ 


कससिल ननओ 


जिनसुखसूरि निर्वाण गीतमू 


जिनसखसूरि निवोण गीतम 
) 
हॉल शयकदोरो 


सहीयां चालो गुरु बांदिबा, सजि करि सोल सिगार । 


सहेली भाव सुं केसर भरीय कचोलडी, महि मेली घनसार |स०।१॥ 


सतरसे असोये' समे, 'जेठ किसन! जग जांण | स० । 
अणशण करि आराधना, पाम्यो पद निरवांग | स०।२। 
“ज्िनचन्द सूरि! पाटोधरू, श्री जिनसुख सूरिन्द' । स०। 
दरसण दोलति संपजे, प्रणम्यां परमाणंद | स०।३। 
पद थाप्यो निज्ञ हाथ सु, 'श्री जिनभक्ति! सुरीस | स० | 
खरचे संघ धन खांति सुं, इह कहे आसीस | स०।४। 
“रिणी” नगर रलीयामणों, श्रावक सहु विधि जांण । स० । 
देस प्रदेश दीपता, मन मोटें महिराण | स०।५। 
थृंम तणी थिर थापना, मोटे करें महिराण।|स०। 
हरप धगग संघ हेतु सु, आसत अधिकी आण | स०।६। 
“माह शुकल छट्ठ! ने दिनें, शुभ महूरत सोमवार | स०। 
“श्री ज्ञिनभक्तिः प्रतिष्टिया, हरख्या सहू नर नार | स० ।७। 


सहीय सहेली सवि मिली, पहिर पटम्बर चीर | स०। 
गुण गावो गछराय ना, मेरू तणों परे धीर |स०। ८ ! 


नामे नवनिधि संपज्णन, आरती अछगो थाय | स०। 


कर चोड़ी 'वेलज्ञी? कहे, लुलि २ लागे पांय ॥ सहेली भाव सु० ६ ॥ 
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जनभाक्तसार गातम 


हाल!---आषाढ भरूं आबे ए देशी । 
“जिनभक्ति' जतीसर वंदो, चढतो कझा दोपति चंद्रो रे। ज़ि०। 
खरतर गच्छ नायक राज, छत्रीस गुणे करि छाजे रे | १ | जिन० | 
आओ 'जिणसुख सूरि' सनाथे, दीधो पद्‌ आपनगें हाथे रे । ज्ञि० | 
श्री 'रिणीपुर' संघ सवायो, महोछत्र कीधो मन भायो रे । २ जि०। 
“सेठीया' दसे सुखदाई, श्री जिन धर्म सोभ सवाई रे । जि०। 
“हरिचन्द' पिता धर्मधीरो, 'हरिसुखदे” उद॒गे हीरो रे। ३। जि० | 
छघुवय जिण चारित लीथो, सद्गुरु ने सुप्रसन्‍त कीघो रे । ज्ि० । 
विद्या जसु हुई वरदाई, पुन्ये गुरु पदवों पाई रे।४ | जि०। 
प्रगटयौ जश देस प्रदेसे, बरते आज्ञा सुबिसेसे रे । ज्ि० । 
बांटे सहु देस बधाई, खरतर गच्छपति सुखदाई। ५ । जिन० । 
संबत 'सतरे उगुण्यासी, जेष्ट बदि त्रीज' पुण्य प्रकासी रे। जि०। 
सहु सुज्नस रिणी संघ साध्या, इम कहे 'धर्मसी” उपाध्या रे । ६ जि० 
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श्री मिनभक्तिसरिजी 
( बाबू विजय सिंहजी नाहरके सोजन्यसे ) 


बाचनाचाय सखसागर गीतम्‌ २५३ 
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॥वाचनाचाय सुखसागर गीत म॥ 
राग -कड़खारी 


वाचनाचाय “'सुखसागर' बंदिये, 
सुगुण सोभाग जसु जगि सवायो। 
अड्ढ 5च्छरड़ धरि नारि नर नित नमे, 


कठिन किरिया करण इलि कहायो ॥ १॥ वा० ॥ 
पूज्य आदेश वलि “थंभणों' बांदिवा, 

नयरि “खंभाइत” अधिक सुख वास । 
संघ नी आण सुप्रमाण करि पड़िकम्या, 

चतुर चित चंग सूं चरम चौमास ॥श॥ब।०॥ 
करिय चोमास अति खाश आगंद सं, 

निजञ्ञ वचन रंजव्या सकल नर नारी । 
ज्ञान परमाण निन्न आयु तुच्छ जाणिन, 

साधु ब्रत साचवचइ वलिय संभारि ॥ ३॥ वा० ॥ 
प्रथम पोरसि अने बलिय (सं० १७२५) “मिगसर', तणी 

“कृसिण चबदस” अने 'सोम? (शुभ) वार । 
ऊचो चढ़ूं एहव॒उ वयण मुख सूं कह्मो, 

ऊच गत जाणना एह आचार || ४ | वा० |॥ 
करिय अणप्तण अने वबलिय आराधना, 

सकल जीव राशि शुभ चित खमावी। 
मन वचन काय ए त्रिकरण शुद्ध सु, 

भाव धरि भावता बार भावी ॥ ५॥ बा० ॥ 





२५४७ ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 





एक मन भजन भगवंत नउ करतहिं, 
सुणतहिं उत्तराध्ययन वाणि । 
सावचेत आप श्री संघ बेठा थकां, 
स्वर्ग गति लहिय पृण्यबन्त प्रणी ॥ ६॥ बवा० ॥ 
वादियां गंजणो सकल जण रंज्ञणो, 
प्रगट घट ज्ञान बहु जाण पूरो। 
दुःख दालिद् हरि सुख संपति करइ, 
सुप्सन्‍न सेवकां हुई सनूरो ॥ ७ ॥ वा० ॥ 
भाग बड़ मेटयइ राग मन लाइ नह, 
गाइ नई सुगुण शोभा बड़ाई। 
ककमे केसर पूजतां पादुका अधिक, 
धरि ऋद्धि नव निद्धि आई || ८ ॥ वा० ॥ 


संघ सुखदाय मन छाय सुख सागरा, 
नागरा नित नमइ शीस नामी । 
गणि “'समयहप” नित सुगुरु गुण गावतां 
सिद्धि नव निद्धि बहु बृद्धि पामो | ६ ॥ बा० ॥ 
॥ इति गुरु गीतम्‌ ॥ 





हीरकीतिं परम्परा र्ण्५ 
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हीरकीत्ति परम्परा 
॥ कवित्त ॥ 


'पदमहेम' गुरु प्रवर, सदा सेवक सुख आपे। 
दानराज' दिल साच, सेवतां संकट कापे॥। 
“निलछय सुन्दर' वाचक सुगुरु, साहिब सुखकारी । 
'हपराज' गुणवन्त, 'हीरकीरति' हितकारी ॥| 
पांचे सुगुरु पांच मेरु सम, पंचानुत्तरनो परे। 
दीजिये सुख संतान रिद्वि, 'राजलाभ” वीनति करे ॥१॥ 
वाचक प्रवर 'राम जो', बड़ो मुनिवर वखतावर । 
नामे नवनिधि होइ, 'राजहष! गुण आगर ॥ 
पण्डित चतुर प्रवीण, जुगति जाणन जोरावर। 
तिलक पद्म' 'दानराज,” द्वीरकीरति' पाटोधर ॥ 
इम ऋद्ध ब्ृद्धि आणंद करो, सुख सन्‍्तति दो संपदा । 
“राजलाभ' करे गुरु जी हुज्यो, सेबक नुसुप्रसन्‍त सदा ॥२॥ 
॥ संबत १७५० वर्ष मिती माघ सुदि ५ दिने | 
॥ श्री गुरुस्यो नमः ॥ 
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वा० हीरकीत्ति खगेगमन गीतम 


ओरो 'होरकोरति' वाचक प्रणमो, सुर मणि सुरतरु सुरधेन समो। 
अरियण दुख दोहग दूरि गमइ, घरि नवनिधि लिखमो रंग रमइ ।१॥ 
सुख संपति दायक उपगारी, सेवक जन नइ सानिध कारी । 

लबधइ गुरु गोयम गणघारी, नित ध्यान धरू हुं बाल्हारी | २॥ 
गुरु चरण करण बच्या त्रत पालइ, तप जप करि अशुभ करम टाल्इ। 
पूरब मुनिवर मारग चालइ, निज देव सुगुरु मनि संमालइ। ३॥। 
श्री 'गोलवछा' वंसइ दीपइ, तेज्इ करि दिनकर नइ जोपइ। 
महियल मंडल महिमा जागइ, सेवक छुलि पाये छागइ। ४ | 
सिद्धंत अरथ गुण भंडार, छ(व) काय वछल प्रति हितकार | 

सुमिती अजब मद्वव सार, मुत्ती संजम तप निरधार | ५। 
अणदीघड न लीयइ साच बद्‌इ, आकिचन (दश) विध सील हवइ। 
आहार तणा दृषण टालइ, वइतालीस सुद्धि क्रिया पालइ। ६। 
शाखा जगगुरु जिनचन्द तणइ, महिमा जस वास संसार थुणइ। 
गणि 'दानराज” पाट उदयो, बाचक वर “होरकोरति जयो। ७। 
संबत 'सतरइ गुगतोस” समइ, रहिया चोमासड अंत समय । 
“ज्रावण सुदि चडदुस' जोधाण३” ज्ञान; करि आऊखो जाणइ | ८॥ 
ध्वोरासी योनि खमावि सहू , छल पाप अठार आछोय बहू । 

अपने मुख अणशण आदरीयो, निज चित्तमें ध्यान धरम घरीयो ।४। 
नवकार महामंत्र संभाली, गति असुभ करम दूरे टाी | 

अणशण पहुर बि आराधी, सुह झांगइ सुर पदवी छाधी। १०। 


वा० हीरकोर्ति स्वर्ग गमन गीतम्‌्‌ रण 
सतरइ 'गुणतीस३” माह” मासइ, तिरस” दिवसइ मन उल्हासइई । 
“वदि' महुरत शशि सुभ वार, पगढा थाप्या”ः जयजय कार | ११। 
श्री पदमहेम' वाचक प्रवरू, श्री 'दानराज' सोहाग करू । 
ओर 'निलयसंदर' हरषराज्ञ' मुदा, प्रणणो श्री 'हीरकीरति” सदा ।१२॥ 
पांचे गुरुना पगढा सोहइ, (पंच) परमेसर ज्ञिम मन मोहे। 
समर्या सेवक दरसण दीज, सुख संतति उदे उन्नति कीजे | १३ | 
पांचे गुरुणा पुक््यां ! पगला, दुख आरति रोग ! टलइ सगला | 
घरि बइठां भाइ मिलइ कमला, गुरु तूठां थोक सहू सबला। १४। 
पय पूत्नो गुरु हिय भाव करी, केसर चन्दन सु चित्त धरी । 
सदगुरु सुपसायइ रंगरली, लहे पुत्र कछत्र समृद्ध वली।१५। 
दिन दिन आणंद सुमति दाता, गुरु चरण महनिस जे राता। 
मनवंछित पूरण कामगवों, सेवक सुखदायक अधिक छवी। २६ १ 
साचउ साहिब तुंहिज मेरो, हुं खिममतगार भगत तेरो | 
सुपसायइ गुरु नव निद् संप(ज)३, गणि 'राजलाभ' सेवक जंपइ । १७) 

॥ इति श्री ॥ 





१७ 
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उपा० भावप्रमोद खवगंगमन गीतम्‌ 
फे/सस्‍बहः 
न० २ 
जिसो भाव जोगी जती जोग तत्त ज्ांणती, वेण वखाणतो अमृत वाणि । 
साझीयो तिसो अवसाण २ सिदव, जंपे अरिहंति मनि अंति जाणी॥१॥ 
व्याकरण तक सिद्धंत वेदन्त री, जीह बदतों सदा भेद जुओ। 
भाव शिष “भाव परमोद' चो भाव सुद्ध, 
हुंतो आछो तिसो मरण हुओ ।!२॥ 
गछे चोरासीये न छे कोइ ईये गुणि, श्रवण सुनीयो न को एम सीधो। 
(भावपरमोद) जिम मुखा भगवंत भणे, 
छीयां जस छाह खर्गलोक छीथो ॥३॥ 
वरसि '“जुग वेद मुनि इंद १७४४ “गुरु! 'माह बदि', 
बात अखियात जुग सात बचिसी | 
बड पाठक तणी घणी महिमा बसु, 
रात दिन वडा कवि पात रचिसी ॥४७॥ 
नं० २ कड्खामें 
बिरदे बखाणी जे जी 'भावपरमोद' कुछ रो भाण । 
जग मांहि जाणिजे जी, परधान पुरुष प्रमाण । टेक 
परधांन सुज्स निधान प्रगड॒उ, वाधते मुखि वान । 
असमान मांन गुमांन अमछी, मांग दीयण सु दांन । 
ऊनधां नाथणा नडण अनडां, पूजते निज्ञ प्रांण । 
दीपतो सरव गुण जाण दीप, खरतरे दीवांण ॥१॥बि०॥ 


जन न पता उक कप नाप्तकल - चिट कल---साल लत 


उ० भाव प्रमोद स्वर्ग गमन गीतम्‌ २५६ 
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व्याकरण वेद पुरांण बदतौ; सकल जेन सिद्धन्त । 

ब्रद्यश्यान आतम धरम वित्त, उपधान जोग विधन्त । 

आगम पेंतालीस अरथे, कथे कांइ न कांग। 

पाठक पद॒वी धार प्रथि(वि) में, एहबे अहिनाण ॥२॥ बि० ॥ 
थूलभद्र नारद जिसो धीरम, सील सत्त सरुप। 

“जिनरतन' सूरि पड़रि जेनू, इसे बुद्धि अनूप । 

तिम “चंद' मे पिण छंदि चलछतो, बडिम आगेवाण || 

पाट पति छत्रपति पाव पूजें, रीझवे रावगण ॥ ३॥ बि०॥ 
'ज्ञिनराज सूरि' जिहाज जिन धरम, भट्टारक मुनिभुप । 

शिष्य तास 'भावविजे' समो भ्रम, गच्छ चोरासी रूप । 

“भाव विनय” तिणरे पाट भणिजे, बड़िम गुग बखांण। 

एतलां वंस राजहंस ओपम, सलहिज मुविहाण ॥| ४ ।॥ वि०॥ 
बांचतो वाणि बखांणि अविरल, अमृत घारा एम। 

'नव नवा नव रस वचन निरुपम, जलहरां ध्वनि ज्ञेम। 

जस सुजस पंक्रज् वास पसरी, प्रथ्वी रे परिमाण। 

रवि चंद ने भर (व) मेरु रहिसी, सुजस रा सहिनांण || ५ ॥ वि० ॥ 
जिण बाल वय ब्रह्म चारु चारित्र, लोयो जती शत्रत योग। 

चय तरुण पण मन में न वंछया, भला वंछित भोग। 

तत पंच सावत नेम जत सत, वाच रुद्र बन्रह्मांण। 

मुकीयों नहों अरिहंत मुख हूं, अंत + अबसाण ॥ ६॥ बवि०॥ 
आराधना सोधंत उचरं, शुद्ध सरणा च्यार | 

सनि रध कपट मिथ्यातमुंके , छोम नहींय 'लिगार । 
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नहीं कोइ बेर विरोध किणसु, मोह नहीं अतिमांण। 

परलोक इंद्रापुरि पहोतो, पच्रखि भत्र (पच)खाण || ७॥ बवि० ॥ 
संवत 'सतरेसे चमाले', 'माद्द बदि' गुरुवार । 

“पंचमि” तिथ वलि पहुर पिछले, सीख मति करि सार। 

भरि वीख लांबी चरम भव चबी, देवता जिम डांण। 

तप जप चे परताप पर-भवि, पहुंचस्ये निरवाण ॥ ८ ॥ वि० ॥| 

इति श्री भावप्रमोदोषाध्यायनामंत्यावस्थायामुपरि अष्टकं संपूर्ण । 
( कृपाचंद्र सूरि ज्ञान भंडारस्थ गुटकेस ), 


#£ जेनयती गुण वर्णन ## 
>> 
केइ तो समस्त ल्याय ग्रन्थमें दुरस्त देखे, 
फारसोमें रस्त गुस्त पूल छत्रपती हे । 
किस्त करे तपकी प्रशस्त धरे योग ध्यान, 
हस्त के विछोकबे क॑ सामुद्रिक मती है । 
पूछ के गृहस्तके बसख्त्रके जु प्राहक हैं, 
चुस्त है कढामें, हस्त करामात छती हे । 
'खेतसो' कहत पटदर्शनमें खबरदार, 
जनमें ज़बदंस्त ऐसे मस्त “जलती हैं । 
( १८ वों शताब्दी लि० पत्र जय० भं० ) 
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कविवर लिनहपर्जीकी हस्लतलिपि 
€ कविक सव्र्य रचित स्तश्ननाडि 
खग्रहकोी प्रतिका मध्य पत्र ) 


_कविवर जिनहर्ष गीतमू__र६९ 


न्जपल ७ - - न्‍्5 


कविवर जिनहषे गीतम्‌। 


॥ दोहा ॥ 


सरसति चरण नमी करी, गास्युं श्री ऋषिराय । 

श्री 'जिनहरष' मोटो यति, समय अनुसार कहिवाय ॥१॥ 
मंद मतोने जे थयो, उपगारी सिरदार। 

सरस ज्ोडिकला करी, कया ज्ञान विस्तार ॥श॥। 
उपगारी जगि एहुवा, गुणवंता ब्रत धार | 

तेहना गुण गातां थक्रां, हुह सफल अवतार ॥३॥ 


वाडी ते गुडां गासनी ॥ देशी ॥ 


श्री जिनहरष मुनीश्वर गाईये, पाईये बंछित सीद्ध । 

दुसम काल मांहि पणि दीपती, किरिया शुद्धों कीध ॥१॥ श्रीजि० ॥ 
शुद्ध क्रिया मारग अभ्यासता, तजता मायारे मोस । 

रोस धरइ नही केहस्युं मुनीवरू, सुंदरु चिक्तई नही सोस 

। हक ॥२॥श्रीजि०॥ 
पंच महात्रत पाले प्रेमस्यु, न धरे द्वेष न राग । 

कपट लपेट चपेटा परिहरइ, निरमल मन में वइराग ॥३॥शरी॥ 
सरल गुण दूरि हठ जेहनें, ज्ञाने शठता (र) दूरि । 

ममता मान नहीं मनि जेहने, समता साधु नु नूर ॥४॥श्री॥ 
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मंदमती ने शास्त्र बंचावता, आपता ज्ञान नो पंथ । 

जोडिझछा मांहि मन राखतो, निरलोभी निम्नंथ ॥७५।श्री॥ 
शत्र॑ंजयमहातम आदि भला, तेहना कीधा रे रास | 

जिन स्तुति छंद छप्पया चडपई, कीधा भर भला भास ॥६॥श्री॥ 
निज शकति इम ज्ञान विस्तारीयु, अप्रमत्त गुणना निवास । 

ईरया सुमति मुनिवर चाल्ता, भाषासुमति स्यु भाष ॥ज/श्री॥ 
एषगासुमति आहारईं चित्त धरय्‌', नही किहांइ प्रतिबंध । 

निरीह पणे मन लूखू जेहनु, नही को कलेशनो घंध ॥<।॥श्री॥ 
गच्छनो ममत्व नही पण जेहनें, रुडा निस्प्रह बंत । 

शांतो दांत गुणे अलंकरु, शोभागी सत्यबंत ॥६॥श्री॥ 


(२ ) 


श्रीजिनहरष मुनीखर बंदीइ, गीतारथ गुणवंत । 

गच्छ चुरासीइ' जाणइ जेहने, मानइ सहु जन संत ॥१॥ 
पंचाचार आचारइ चालता, नव विध ब्रद्मचर्यधार । 
आवश्यकादिक करणी उद्यमइं, करता शकति विस्तारि ॥२॥ 
आज काछिनारे कपटी थया, मांडी डाक डमाल। 

निज्ञ पर आतमने धूतारता, एहबो न धरयोरे चाल ॥३॥ 
आज तो ज्ञान अभ्यास अधिकछ , किरिया तिहां अणगार | 
ते 'जिनहरप” मांहि गुण पामीइ, निंदे तेह गमार ॥४॥ 

आप मती अज्ञान क्रिया करी, त्रा।द?)डुकइ जिम सांड | 

हैं गीतारथ इम मुख भाखता, खुलनु थाइरे षांड ॥०॥ 
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कामिनि कांचन तजवां सोहिलां, सोहलु' तजवु गेह । 

पणि जन अनुबृत्ति तजबी दोहली, 'जिनहरषइईं” तजी तेह ॥॥६॥ 
श्रीसाह्ययिक पणि सुभ आवी मल्या, श्री वृद्धिविजय” अणगार । 
व्याधि उपन्नररे सेवा बहु करी, पूरण पुण्य अवतार ॥७॥ 
आराधना करावइ साधुने, जिन आज्ञा परमाण । 

लख चुरासीरे योनि जोब मावतां, ध्याता रूडुंख ध्यान ॥६॥ 
पंच परमेष्टीरे चित्तइ ध्याइतां, गया स्वर्ग मुनिराय । 

मांडवी कीघोरे रुडी आवके, निहरण काम कराय ॥६॥ 

“पाटण' मांहिरे धन ए मुनिवरु, विचर्या काल विशेष । 
अखंडपणे ब्रत अंत समइ ताइ , धरता सुभ मति रेख ॥१०॥ 
घन 'जिनहरष' नाम सुद्दामणु; वन २ ए मुनिराय | 

नाम सुहावइ निस्प्रद्त साधनु, 'कवीयण! इम गुणगाय ॥११॥ 
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प् #कवियण कृतक........ 
देव विदास । 
( देवचंद्रजी महाराजनो रास ) 


सुझृत प्रेमराजी बने,--प्रोल्लासन चिद्हंस ; 
ते तेम रि(ह?)दये अक्षवा, 'आदिनाथ अवतंस ॥ १ ॥ 
“कुछ! देशें करुणानिधि, उत्पन्न 'श्रीज्ञिनशान्ति', 
शांति थइ सबि जनपदे, कात्तस्वर जस कान्ति ॥| २ ॥ 
भ्रद्मचारोचुडामणि, योगीश्वरमें चंद , 
तारक राजुछनारिनो, प्रणम' '“नेमिजिणंद” ॥ ३ ॥ 
यशनामिक कृत्य ताहरु, पुरीसादाणो विरुदद, 
वामाकुल बडभागीयो, 'पारसनाथ” मरद ॥ ४ ॥ 
जिनशासननो भूपति, “वद्धंमान' जिनभाण, 
दूषम पंचम आरके, सकल प्रवरत्तें आण ॥ ५ ॥ 
पंच परमेष्ठि जिनवरा, प्रणमु हुं प्रिगकाल, 
अन्य एकोनविशति जिना, तस प्रणमं सुविशाल ॥ ६ ॥ 
सरसती व(र)सतो मुखकज़े, 'माघ' कविने साध्य, 
“कालिदास” मूरख प्रतें, कोयो कवि कीधा पद्य ॥ ७ ॥ 
“ह्वादो? तुझ् सांनिधे, जीत्या बौद्ध अनेक, 
तुज दरिसण पद छब्धिनी, उत्पन्न थइ विवेक ॥ ८ ॥ 
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खफा शी भी या सी जी की आम आय रा मशनशै शाला हैशाई 
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तिम माताना सहाय्यथी, गाजी मर्द 'देवचंद्र', 

'देवविछास' रचुं भलं, खरतरगच्छे दिणंद ॥ ६ ॥ 
कोइ देवाणुप्रिय कद्दे, ए स्तबना करे किम, 

स्या ९ गुण जोइ वरणवे, श्ये? बोले जिम तिम | १०॥ 
पंचमकाले 'देवचंद' ना, गुण दाखिवनें यत्र, 

यथार्थपणे (कहो) मुज्ञ प्रतें. तो सत्य मानु अन्न ॥ ११ ॥ 
सांभलि मूढशिरोमणि, अछता गुण कहे जेह, 

प्रशंस किम कोबिद करे, गुण कहुँ सांभमलि तेह ॥ १२॥ 
पंचमकाले 'दिवचंद्रजी', गंधहस्ति जे तुल्थ, 

प्रभावक श्रीवोरनो, थयो अधुना बहुमूल्य ॥ १३॥ 
रत्नाकरसिंधु सदृश, चतुरविध संघ जिन भूप, 

कही गया ते सत्य छे, सांभलः तास रूरूप ॥ १४७ ॥ 

ढाल--कपुर होये अति उजलुंरे ए देशी । 

श्री देवचंद्रजीना गुण कहुंरे, सांभल ! चतुर सुजाण। 
घटता शुणनों प्ररूपणारे , कहेवाने सावधानरे। 
भविका सांभलो मृकी प्रसाद ।टेक। ॥९॥ 
प्रथम गुण सत्य जल्पनारे१, बीजे गुणे बुद्धिमान । 
त्रीजे गुणे ज्ञानबंततारे३, चोधे शास्त्रमें ध्यानरे 2 |भविक्रा०। सां० ।२॥ 
पंचम गुणे निःकपटतारे०५, गुण छट्ठ नही क्रोध६ । 
संञ्ञल नो ते ज्ञांणीयेरे, नही अनंता नी योघरे |भवि०॥ सां० ॥१॥ 
अहंकार नही गुण सातमेरे, ७ आठमे सूत्रनी व्यक्ति ८। 
जीवद्रन्यनी प्ररूपणारे , जाणे तेहनी युक्तिरे || भ० || सां० ॥ष्शा 
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सकल आगम हदये रम्यारे, तेहना भांगा जेह। 
कमग्रंथ” 'कम्मपयडी' ना रे, स्वप्नमां अथंना नेह रे | भ०।सां० ५। 
नवमें सकल ते शास्त्रना रे, ६ पारंगामी पृज्य। 

अलकार कोमुदी भाष्यजे रे, अष्टादश कोश ना गुद्दरे ।भ०। सां० ।६॥ 
सकल भाषामें प्रवीणतारे, पिगल कृत शेष नाग। 

काव्यादिक नेषध भरा रे, स्व॒रोदय शास्त्रे अथाग रे । भ० । सां० |» 
जोतिष सिद्धान्त शिरोमणि रे, न्‍्यायशास्त्रे प्रवीण । 

साहित्य शास्त्र सुरतरु रे, स्वपरशास्त्रे छीण रे | भ०। सां० ।८॥ 
दशमे गुणे दानेश्वरी २, १० दीनने करे उपगार | 

एकादशे विद्यातणी रे, ११ दानशालानों प्यार रे | भ० । सां० । ६। 
गछ चोरासी मुनिवरु रे, लेवा आवे विद्यादान । 

नाकारो नही मुखथकी रे, नय उपनां विधान रे । भ० । सां० | १०। 
अपर मिथ्यात्वी जोबडारे, तेहनी विद्यानो पोस। 

अपूर्व शास्त्रनी वाचना रे, देतां न करे सोस रे। भ० | सां० | ११। 
विद्यादानथी अधिकता रे, नही कोइ अबर ते दान । 

न करे प्रमाद भणावतां रे, व्यसन ना नही तोफान रे । भ० ।सां०१२ 
पुस्तक संचय द्वादश गुणे रे, १२ जीर्णने करे नूतन। 

स्वगणमें अपर गजणे रे, प्रतिष्टाधारक जन रे | भ० | सां०। १३; 
वाचक पदवो त्रयोदश गुणे रे, १३ चोदमे वादीजीत, १४ 

पनरमे जेहना उपदेशथी रे, १५ चेत्यनूत(न)नो प्रोति ।भ०। सां० ।१४॥ 
सोल्मे वचनातिशयथो रे, १६ द्रव्य (ख)रचाव्यो धर्मथान। 
सप्रदशे राजेन्द्र पाय नम्यो रे, आज्ञा माने प्रधानरे | म० । सां०।१५। 
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मारि उपद्रव टालीओ रे, अष्टादशे गुणे जेह १८ 
देश देशे गुण कीत्तिनी रे, प्रवर्त विख्यातनुं गेह रे । भ०। सां० १६॥ 
एकोनविशति गुणगणे रे, आजानबाहु देवचंद्र १६ | 
क्रिया उद्धार बीसमे गुणे रे, अवधि जाणे सुरेन्द्र रे । भ० ।सां० ।१७/ 
जिम शेषनागने शिरमणि रे, तेहना गुण छे अनन्त । 
तिमदेवचंद्र मणि मंजुरे,(मस्तकेरे)एकवीस गुण महंत रे।भ०।सां०।१८। 
प्रभाविक पुरुष आगे थयारे, अधुना तेहने तुल्य । 

ए गुण बावीस स्थुलतारे, सूक्ष्म गुण बहुमूल्य रे | भ०। सां० । १६ । 
पढम ढाल ए गुणतणी रे, कवियणे भाखी जेह। 

अल्पभवी हस्ये ते सहृहेरे, एहवा पुरिस थोडा जगरेहरे |म०।सां०२० 


दुहा-- 
प्रथल ढाल ए गुणतणी, कवियण भाखी जेह, 
विपक्षीने जाणवा, मनमें जाणे तेह। ॥ २१ ॥ 
गुणतो सर्वत्र प्रगट छे, देश विदेश विख्यात , 
कवियणनी अधिकाइता, स्यूं ? एहमे छे वात । ॥ २॥ 
कवियण कहे एक जीमतें, किम गुणवर्णन जाय, 
सागरमें पाणी घणो, गागरमें (न) समाय ॥ ३ ॥ 
वली कोइ भवि पुछस्ये, कवण ज्ञाति कुण जाति, 
मातपिता किहां एहनां, ते संभछावों भांति ॥ ४॥ 
देश किहां किह्ां जन्मभू, कुंण गुरुना ए शिष्य, 
कुण श्रीपूज्य बारे हुवा, मलो उलटे लीघि दीक्ष ॥ ५ ॥ 
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विद्याविशारद किहां थया, किम सरस्वती प्रसन्‍न, 

किट्टां साधना कीधी भली, सुणवां चित्त प्रसन्‍न || ६॥ 
देवचन्द्रना वचनथी, किम खरचाणो द्रव्य, 

किम भृपति पाये नम्या, ते विरतंत कहु भव्य ॥ ७॥ 
सर्व गुण गणनी वारता, भाषे कवियण जेह, 

सांभलजों भविज्नन तुमे, पावन थाये देह ।। ८ ॥ 

देशी हमीरानी । 
थाली आकारे थिर भलो, जंबुद्दीप विदीत । विवेकी । 
तेह में भरतक्षेत्र रम्यता, आरज देश सुप्रतीत ॥ वि० ॥ १ ॥ 
भवियण भाव घरो सुणों ॥ बि० ॥ 

मरुस्थल देश तिहां सुन्दरु, तेह में 'विकानेर' द्रंग || बि० ॥ 
तेहने निकट एक रम्यता, ग्राम अछे सुभ चंग ॥ वि० ॥ २ ॥ था० ॥ 
रिद्विबवंत महाजन घणा, रिद्वेकरी समृद्ध; ॥ वि० ॥ 
अमारोशब्दनी घोषणा, सुखीआ जन सुबुद्धि | बि० ॥ ३॥ था० ॥ 
“ओशवंशे' ज्ञाति जाणीये, 'लुंणीयो' गोत्र सुना ॥ वि० ॥| 
साह श्री 'तुल्सीदासनी', धर्मबुद्धि विख्यात ॥ बि० ॥ ४ ॥ था० ॥ 
“तुलसीदास” नी भार्या, 'धनबाइई' पुन्यबंत । विवेकी । 
शील आचारे सोभती, सत्यवक्ता क्षमाबंत | वि० ॥ ५ ॥ था० ॥ 
यथाशक्ति क्रय विक्रयता, व्यवहारनु जे घाम॥ वि०॥ 
दम्पती प्रीविपरम्परा, धर्में खरचे दाम ॥ वि० || ६ । था० ॥ 
सुविहितगच्छमें जामली, वाचकमें शिरदार ॥ वि०॥ 
खाचक 'राजसागर' सुधी, जेन काजी मनोहार ॥ वि० ॥ ७ ॥था०ण। 
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अनुक्रमे गुरु तिहां आवीया, वांदवा दम्पति ताम ॥ वि० ॥ 
“धनबाइ' श्री गुरुने कहे, सुणों गुरु सुगुणनु धाम ॥ बि०॥ ८॥था०।॥, 
पुत्र हस्ये मेह माहरे, बोहराबोस घरी भाव ॥ बि०॥ 
यथार्थ बयण नी जल्पना, सुगुरुये जाण्यो प्रस्ताव ॥ बि० ॥६॥था०॥, 
विहार करे गुरु तिहां थकी, गर्भ बधे दिन दिन ॥ २.० ॥ 
शुभयोगे शुभमुहरते, सुपन लछहूयु: एक दिन ॥ बि० ॥| १० ॥| था० ॥|. 
शय्यामें सुतां थकां, किचितू जागृत निंद ॥ वि०॥ 
मेरू पर्बत उपरे, मिछो चोसठ इन्द्र ॥ वि०॥ 
जिन पडिमानो ओछव करे, मिलोया देव ना वृन्द ॥बि० ११ (था०।. 
अर्चा करता प्रभुतणी, एहवु सुपने दीठ ॥ वि० ॥ 
अराबण पर बेसीने, देता सहूने दान ॥ बि०॥ १२ ॥ था० ॥ 
एह्वु सुपन ते देखीने, थया जाम्रव तत्काढ || वि० ॥ 
अरुणोदय थयो ततक्षिणे, मनमें थयो उम्ममाल || वि० ॥१३॥ था०॥ 
उन्तम सुपन जे देखी उ, पण प्राकृतने पास ॥ वि० ॥ 
कहेवु मुजने नवि घटे, जे बोले तेह फले आस ॥ वबि० ॥१४॥था०।॥: 
दृष्टांत इहां 'मूलदेव नो, सुपन लहूयु हतु चन्द्र ॥ वि० ॥ 
मुखकजमें प्रवेशतां, ते थयो नरनों इन्द्र ॥ वि० ॥ १५॥ था० ॥ 
जटिल एके ते चंद्रमा, मुखमें करतो प्रवेश || वि०॥ 
मूरखने फल पुछतां, भोजन लहयु सुविदेक ॥ बि० ॥ १६ ॥ था० ॥. 
यादश तादश आगले, सुपन तणों अबदात ॥ बि० ॥ 
कहे (ते)ने पश्चात्ताप उपज, ए शास्त्रे विख्यांत । वि० | १७ । था०|. 
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अनुक्रमे विहार करताथका, “श्री जिनचंद' सूरोश । ॥वि०॥ 
'तेह गामे पधारीया, जेहनी प्रबल जगीस । । बि०। १८ ।था०ण 
विधिस्यु बांदे दपति, 'धनबाईइ” कहे तास। । वि० । 
हस्त जुओ स्वामो मुन्नतणो,,आगल सुखन्‌ घाम(वास?)।बि० १६ था० 
एक पुत्र विद्यमान छे, अन्य सगर्भा दीठ । । वि० । 
श्रुतज्ञाने जाणीओ, पुत्र दुत्नो हशे इष्ट | । बि० | २० ।था०ण 


ए बोजा पुत्रने अम देज्यो, पण वाचकने दीधु वचन । वि०। 
बीजी ढालमें कवि कहे, मन मां(न्या) नानु मनन | ।वि०। २१था०। 
दृह्दः--सोरठा 

दंपती श्री गुरुपास, करजोडी करे विनती, 
तुम उपर विश्वास, यथार्थ कहो श्रीस्वामीजी | १ ॥ 

सुपनाध्यायना ग्रन्थ, काह्या गुरुए तत्‌खिणे, 
सत्य बोले निम्रन्थ, लाभानुलाभ ते जोइने || २॥ 

श्री गुरु शिर घुणाबीयु, चमत्कृति थइ चित्त , 
सामान्य घर ए सुपन स्युं ? पण इहां एहवि थीति ॥ ३॥ 

हे देवाणुप्रिय ! सांभलो, सुपन तणो जे अर्थ , 
शास्त्र अनुसारे हुं कहु, नवि बोल अमे व्यर्थ ॥ ४ ॥ 


देशो--मनमोहनां जितराया 
तुम धरणीमे गजपतिदीठो, तेतरो शास्त्रे कह्मो गरीठोरे । 
कंवर थास्ये लाडकडो, हांरे सुपनप्रभाव थास्येरे । 
“गज पर बेसोने दान, वल्लि अनमिष सेवे विधानरे। ।१ कुं०| 
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दोय कारण छे ए सुपने, देवे जो प्रभावे ए तप(म?)नेरे । कुं० 
छत्रपति थाये ए पुत्र के, पत्रपति ध्मनु सूत्ररे। कंग।श॥ 
जो राज राजेसरी थास्ये, सर्वदेशनो ईश इलास | कुं० 
जो पत्रपतिनुं पद पामे, तो देश बिहार सुठामेरे। कुं॥।१॥ 
गुरु तब ते जागो गन्नराज्, तेपरि बेससें शिरताजरे। कं 
देवतारूप जन चाकरीये, सिंह बालकने वछी पाखरीयेरे । क॑०॥४॥ 
दान देस्ये ते विद्यादान, वुद्धि अभयदान निदानरे। कुं० 
जिन ओछव करता इन्द्र, दीठुं बन्दारक ब्रन्दरे। कु ०॥५॥ 
जिनशासननो होस्ये थंभ, विद्यानो होस्थे सर कुंभ! कुं० 
चेत्य न्युतन पडिमा थापन, तेजस्वीमें तपननो तापनरे | कुं०॥६॥ 
दंपति कहे मुनिराज, सांभछता न धरस्यथो छाजरे। कक 
क्रोषभाव न आणस्यो चित्त, पुत्र तेजस्विमें आदित्यरे | कु ०।३॥ 
तुम रांक तणे घर रत्न, रहेस्ये नहीं करल्ये यत्नरे। कुं० 
दंपति मनमांहि चिते, घाय| छे वोहरावानुं निमित्तरे । कुं५॥८॥ 
संवत सत्तर (४६)छेताला वरषे, जन्म्यो ते पृत्र छ/छे?) हरपेरे । कु० 
गुण निष्पन्न ते नाम निधान, दिवचंद्र' अभिधानरे। कुं०॥६॥ 
वरस थया ते पुत्रने आठ, धारे ते विज्ञानना पाठरे। . कुं० 
कवियण भाखी त्रीजी ढाछ, आगल वात रसालरे। कु०१०॥ 


द्हा 
अनुक्रमे विहार करता थका, आव्या पाठक तत्न, 
“रजसागर शिरोमणि', अर्भक प्रसब्यो यत्र ॥ १ ॥ 
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गुरु देखी हर्षिन थया, वहुराब्यो पुत्र रतन, 

धमंठाभ गुरु तब दोये, करजो पुत्र जतन ॥ २॥ 
वाचक श्री 'राजसागरु', कोविदमें शिरताज, 

दिन फेतलाएक गया पछी, मन चित्यु शुभकाज ॥३॥ 
दीक्षा देवी शिष्यने, सुभ महुरत जोइ जोस, 

सुभ चीघडीए देखीने, तो थाये संतोष॥ ४॥ 
संघ सकलने तेडीने, दीक्षानी कही वात, 

बचन प्रमाण करे तिहां, उलस्यां सहूनां गात्र ॥ ५ ॥' 
'गुभ ओछव महोछवे, दीक्षा दीये गुरुराय, 

संवत “छपने” जाणीये, लघु दीक्षा दीये गुरुराय ॥ ६ ॥। 
श्री 'जिनचंदसूरीश्वरे', बडी दीक्षा दीये सार, 

“राजविमलछ' अभिधा दीउ, श्रोज्ञीनो घणो प्यार ॥७॥ 
राजसागरजी'ये हितधरी, सरस्वतीकेरो मंत्र, 

आपु' शिष्य 'देवचंद ने', मनमें कीथो तंत्र ॥| ८ ॥| 
गाम 'बेलाडु' जाणीये, 'वेणातट' सुभरम्य, 

भूमिगृहमें राखोने, साधन करें तारतम्व ॥ ६॥ 
थई प्रसन्‍न सरस्वतो, रसनामे कीयो वास, 

अणवानो उद्यम करे, श्री गुरुसाहाज्य उछास || १०॥ 

देशी--वारी म्हारा साहिया 
देवचंद्र अणगारने हो छाल, सभ शास्त्र तणा अभ्यासरे, 

देखीने ठरे छोयणा | 

प्रथम षडावश्यक भणे हो लोल,के(ते?)पछी जेनशेलीनो बासरे । दे०।९॥ 
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सृत्र सिद्धान्त भणावीया हो०, बोरजिनजोए भाख्या जेहरे | दे० 
खम्ागमें पोषक थया हो०, टाले मिथ्यामतन्‌ गेहरे | २ दे० 
अन्यदर्शनना शास्त्रनो हो०, भणवाने करता उद्यमरे। दे० 
वेयाकरण पंचकाव्यना हो०, अर्थ करे करावे सुगम्यरे। ३ दे० 
नेषथ नाटक ज्योतिष शिखे हो०, अष्टादश जोया कोषर | दे० 
कोमुदी महाभाष्य मनोरमा हो०, पिंगल स्वरोदय तोषरे। ४ दे०- 
भाखा (भाष्य ?) ग्रन्थ जे कठिणता हो०, 

तत्वारथ आवश्यकबृहदूबृत्ति हो। . दे० 
“हेमाचार्य कृत शास्त्रनारे, हो ०, 'हरिभद्र! 'जस' कृत प्रन्थ चित्तरे "दे ० 
षट्कमंप्रन्थ अवगाहता हो ०, कम्मपयडोये प्रकृति संबंधरे । दे० 
इत्यादिक शास्त्रे भछा हो०, जेन आम्नाये कीघ सुगंघरे। ६ दे० 
सकलशास्त्रे लायक थया हो०, जहने थयु' मइ सुइ ज्ञानरे ।  दे० 
संवत्‌ सतर चुमोतरे (१७७४) हो ०,बाचक 'राजसागर' देवल्ोकरे।७ दे० 
संबत्‌ सतर पंचोतरे (१७७५) हो०, पाठक ज्ञानघर(म) देवलोकरे | 
मरट “(मरोट?)' प्रामे गुरुये भछो हो छा०, आगमसार!' कीधो ग्रन्थरे । 
“विमलदास' पुत्री दोय भली हो ०,'माइजी” 'अमाइजी” शुभ पुष्परे ।८दे० 
दोय पुत्रीने कारणे हो०, कीधो ग्रन्थ ते आगमसाररे।  दे० 
संबत्‌ सतर सीतोतरे (१७७७) हो८,गुजरात आव्या देवचंदरे ६ दे० 
पाटण मांद्वि पधारीया हो०, ज्याख्याने मिले जनबृन्दरे | १० दे० 
कवियण कहद्दे चोथी ढालुमें हो०, कक्षो एह विरतत प्रसिद्धे । दे०- 
आगल ह॒वे भवि सांभलोरे हो०, धमंकरणीनी बृद्धिरे | ११ दे० 

१८ 


रछ..... ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 


द्हा 


पाटणमें देवचंदूजी, जेनागमनी बाणि, 
बांची भवीजन भआगले, स्याद्वाद युक्त वखाण ॥| १॥ 
“श्रीमाडी” कुल्सेहरो, नगरशेठ विख्यात, 
राय राणा जस आज्ञा करे, प्रमाण सर्वे बात || २॥ 
नामे 'तेजसी' 'दोसीजी”, धन समृद्धे पूर, 
आवक “पू्णिमागच्छ' नो,--जेनघरमन्‌ं नूर ॥ ३॥ 
कोविदमें अग्रे सरी, श्री 'भावप्रभसूरि', 
पुस्तकनो संप्रदाय बहुल,--छात्र भण्या जिहां भूरि ॥४॥ 
से गुरुना उपदेशथी, भराव्यो सहसकूट, 
'तेज्नसी' 'दोसीने” घरे, ऋद्धि समृद्ध अखूट ॥ ५॥ 
' ते सेठ 'तेजसी' घरे, 'देवचंद्र' मुनिराज, 
ठव ठिहां शेठ प्रत्ये कहे, हे देवाणुप्रिय ताज ॥ ६॥ 
सहसकूटना सहस जिन, तेहना जे अभिधान, 
गुरु मुखे तमे धार्या हस्ये, के हवे धारस्यो कान ॥७॥ 
मीठे बयणे गुरु कहे, सांमलछीयुं तब सेठ, 
स्वामी हुं जाणुं नहीं, चमत्कृति थइ द्वढ़ ॥८॥ 
<हवे अवसरे तिहां हता, संवेगी शिरदार, 
'हानविमल सूरिज्ञीग, तिहां गया शेठ उदार | ६॥ 
विधिस्युं वांदी पुछोयं, सहृ(स)कूट सदख्ननाम, 
आगमें थी प्रथकता, निकासो सुभधाम ॥ १०॥ 
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ज्ञानविमलपूरि' फहे, सहसकूटनां नाम, 
अवसरे प्राये जणावस्युं, कद्देस्युं नाम ने ठाम ॥११॥ 
सकलशार्त्र उपयोगता, तिद्ां उपयोग न कोइ, 
आगम कुंची जाणबी, ते तो विरछा कोइ॥ १२॥ 





शक 





डी डीजल 


ए देशी :--माहरी सहीरे समाणी | 


एक दिन श्री 'पाटण” मझार, 'स्याहानों पोलि' उदार रे। 
सहसजिननो रसीयो, 'देवचन्द्र' बयणे उछसीयो रे ॥ १स०॥ टेक ॥ 
ते पोलि चोमुखवाडी पास, सहुनी पूरे आस रे ॥स०॥१॥ 
सतरभेदी पूजा रचाणी, प्रभु गुणनी स्तवना मचाणी रे ।स०। 
'ज्ञानविमल सूरि' पूजामें आव्या, आवकने मन भाव्या रे ॥स० २॥ 
तिहां बली यात्राये 'देवचन्द्र', आव्या बहुजनने वृन्द रे |स०। 

प्रभुने प्रणाम करीने बेठा, प्रभुध्यान धरे ते गरीठा रे ॥स० ३॥ 

एहवे तिहां शठ दर्शन करवा, संसार समुद्रने तरवारे ।स०। 

प्रश्न करे शेठ 'ज्ञानविमलने', सहसकूट नाम अमबछनेरे ।|स०४॥ 

बहु दिन थया तुम अवलोकन करतां, इम धर्मनां कार्य किम सरतांरे।स० 
प्राये सहसकूटना नामनी नास्ति, कदाचि कोइ शाक्म्रे अस्तिरे |[स० ५। 
ज्ञानसमसेर तणा झलकारा, देवचन्द्र बोल्या तेणिवाररे ।स०| 

अजी तुमे मप्रा किम बोलो, चित्तथी वात ते बोलोरे (खोलोरे)॥स०६॥ 
प्रभु मन्दिरमें यथार्थनी व्यक्ति, किम उपजे आवक भक्तिरे ।स०। 

तुमे कोविंद्में कद्देबाओ श्रेष्ठ, अयथार्थ कद्दो ते नेष्टरे । ॥स०७॥ 
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तब '“ज्ञानविमलजी' त्रटकी बोल्या, तुमे शास्र आगम नवो खोल्यारे । 
तमे तो मरुस्थलोीयाना बासी, तुमे वाक्य बोलोने विमासीरे ।[स०८॥ 
शास्त्र अभ्यास क्यों होय जेहने, पूछोये वाक्य ते तेहनेरे ।स०। 
तुमे एह वार्त्तामां नही गम्य, अमे कह्ोये ते तुम निसस्येरे | ॥स०६॥ 
इम परस्पर वाद करतां, तब शेठ बोल्या हु भरमांरे ।स०। 
श्रीजी तमे अयथार्थ न बोलो, एह बातनो करवो निचोलोरे |[स०१०॥ 
ज्ञानविमल' कह्दे सुणो 'देवचंद', तुमने चर्चानो उपछंदरे ।स०। 
जो तुमे बोलो छो तो तुमे छावो, सहसकूट जिन नाम संभलावोरे ॥११॥ 
तब 'देवचंद' कहे सुगुरु पसाये, सत्य युक्ति हवे न खसायरे ।स०। 
तब 'देवचंदजी' शिष्यने साहमु /जोइ छावो सहसजिनन नामुरे।।स०१२।॥ 
सुविनीत सूलक्षने विह्वान, गुरुभक्तिमांही निधानरे |स०। 
“'मनरुपजो' रजोहरणथो, पत्र आपे गुरुन्नोने तत्ररे।. ॥स०१३॥ 
“ज्ञानविमल्सूरि' तव वांची, एह 'खड(२१) तरे” मारो फांचीरे ।स०। 
सत्कुलगुरुनो एह्‌ छे शिष्य, जेहनो जगमांद्दि छे अभिख्यरे ॥स० १४॥ 
शाख्रमयादाये सहसनाम, साखयुक्त ते नाम सुठामरे ।स०। 
: मौन रहीने पुछे ज्ञान, तुमे केहना शिष्य निवानरे [स० १५। 
“उपाध्याय” राजसागरजोना शिष्य, मिंठी बाणी जेहवो इक्षुरे ।स०। 
नम्नता गुण करी बोले ज्ञान, 'दिवचंद्र' ने आप्या मानरे [स० १६॥ 
तुम वाचकतो जेनना काजी, तुसे जेनना थंभ छो गाजीरे [स० 
आदि घर छे ते(त?)मारु भव्य,तुमे पण किम न होये झब्यरे ।ल०१७॥ 
इणिपरे परस्पर युक्ति मिढीया, शेठ 'तेजसी'ना कारज फलीयारे । 
सहसकूटनां नाम अप्रसस्ति(द्वि१)देवचंद्रे कीधा प्रसस्तिरे । (प्रसिद्धि) 
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प्रतिष्टा तिद्ां कीधी भव्य, भोच्छत् कीधा नवनब्यरे । स० । 
“क्रियाउधार' कीधो 'देवचंद्र', काह्या पाप परिप्रहफ॑दरे |स० १६। 
ढाल कह्टी ए पांचमी रुढी, ए वाव न जाणस्पो कूडोरे | स० । 
कवियण कद्दे आगल संबंध, बल सोनुंने सुगंधरे |8० २० 


दोहा । 
क्रिया उद्धार देवचंदजी', कीधो मनथी जेह, 
ए परिम्रह सवि कारिमो, अंते दुःखनु गेह॥ १॥ 
नव नंद नी नव डु'गरी, कीधो सोवनराशि, 
साथे कोइ आवी नहीं, जुठो धरवों आसि || २॥ 
धन धन श्रो 'शालिमद्रजी', धन धन धन्नो सुत्ात, 
अगणित ऋद्धिने परिहरी, ए कांइ थोडी बात ॥ ३॥ 
बत्रीस कोटिसोवनतणी, “धन्‍्नो? काकंढी जेह, 
मूकी श्री जिन 'बीरनी', दीक्षा लीधी नेह ॥ ४॥ 
देवचंद मनमें चिंतवे, हूं पामर मनमांहि, 
मूर्ठा धरु ते फोक सवि, सत्य प्रभु मारग बांहि (मांहि १) ॥ ५॥ 
संबत 'सतरसत्यासीये', आव्या 'अमदाबाद,” 
छोक सहु तिहा वांदवा, आब्या मन आल्हाद ॥ ६ ॥ 
“ागोरीसरा(य)” जिहां अछे, तिहां ठवीया मुनिराज, 
निर्लेभी निष्कपटता, सकल साधुशिरताज ॥ ७ ॥ 
साधु श्री 'देवचंदजी”, स्यादवादनो युक्ति, 
जीवद्रन्यना भावने, देखांडे ते व्यक्ति ॥ ८ ॥ 
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तेहवे देशना सांभछो, श्रावक शआविका जेह। 

वाणी जल आपाढ सम, वरसे ध्वनि घन गेह ॥ ६ ॥! 
पापस्थान अढार छे, ते मूृको भविजन्न, 

जिनवरे भाष्यां जे अछे, ते सुणीये एक मनन ॥ १० ॥ 

हाल--अलगी रहेनी, ए देशी 

वीर जिणेसर मुखथी प्रकासे, पापस्थान अढार, 
तेहथी दूर रहो भवि प्राणी, मु(सु?)णोये आगार अणगार ॥ १ ॥ 
ज्िनवर कहेजो, कहेमी, २ जिनवर कहेज्ञी | टेक । 
पापथानिक पहिलु तुमे ज्ञाणो, जीवहिंसा नवि करीये, 
बेंद्रो तंन्द्रो चोरिद्री पंचंद्री, वध मां मन नवी घरोये |॥ २॥ जि० ॥ 
एकेंद्रियादिक अनंवकायादिक, तेहना करो पचखाण, 
एकेंद्रीय तो संसारि नी करणी, अनुमोदना नवि आण ॥३ ॥| जि०॥ 
अणगारी ने सर्वनी जयणा, षटकायाना त्राता , 
कोइ जीवने दुःख नवि देवे, उपज्ञावे बहु साता॥ ४॥ जि० || 
मरि कहेता दुख उपजे सहु ने, मारे किम नवि होय , 
रुद्रध्याने नरकगति पाम्यो, श्रह्मदत्त चक्रवत्ति जोय ॥ ५॥ जि०॥ 
मषावाद पाप थानिक बीजुं, जुढ नवी बोलीजे , 
बेर विखादें (विषवादे) सूखा बचन बोले, पतीयारो किम कीजे ।६ जि। 
झुठ बोल्याथी 'वसु' भूपतिनं, सिंहासन भुईं पडीयुं , 
फाछ फरीने दुरगति पोद्दतो, झुठ बयण ते जडीयूं ॥ ७ ॥ जि०॥ 
झुठु मिठु छागे जनने, कडुयां फल छे तेह , 
आगारी अणगारि मुखथी, झुठ न बोल्स्यो रेह॥ ८ ॥ ज्ि०॥ 
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त्रीज़ु थानिक कह्दे लिनवरणो, नाम अदत्तादान , 
अणदीधी वस्तुनी जयणा, धरवानो करो स्थान ॥ ६॥ जि० | 
चोरी व्यसने दुरगति पामे, तेहनो कोइ न साखी , 
चोरद्रव्य खातां नृप जो ज्ञाणे, ज्ञिम भोजनमां माखी ॥| १० जि०॥ 
तृण जाच्युं कल्पे साधुने, नवि ले अदत्तादान , 
चोर तणों बल्लो संग न फीजे, इम कहे जिन वर्धभान ॥११ जि०॥ 
पापस्थानक चोथुं भवि जाणो, ब्रद्याचर् मनमां धारो , 
' रूपवंत रामा देखीने, मन नवि कीजे विकारों ॥ १२॥ जि० ||: 
विषयी नर रामाए राचे, ते दुःख पामे नरके , 
लोह पुतछी धखावे अंगने, आलहलिंगावे धरके॥ १३ ॥जि०॥ 
विषवल्ली सदश छे छछना, तेहनो संग न कीजे , 
मनमां कपट चपट करे जनने, शुभ प्राणी किम रीहे | १४ ॥जि०॥ 
रावण मुंज आदे देइ भूपा, नारी थी बिगुआणा , 
सीता सुदर्शन सोल सतीना, जगमे जस गवाणा ॥ १५ ॥जि०॥ 
खीसंगे नव छाख हणाइ, जीवतणी बहुराशि , 
ब्रद्माचय चोखुं चित्त न घरे तो, पामे नरकनों वास ॥ १६ ॥जिण॥ 
पांचमुं थानिक परिग्रहनुं, करीये तेहनो प्रमाण , 
प्रन्थी नहों ते निम्रन्थ कहीये, निःद्रच्ये मुनि सुजाण ॥ १७ ॥जिणा, 
क्रोध मान माया छोभ जाणो, राग दठेष कलह न कीजे , 
अभ्याख्यान पेशुन रति वर्नों, अरति परपरिवाद न लीजे | १८ जि०. 
पापथानक अढारमुं भाखुं, मिथ्यात्वशल्य नवि घरीये , 
सत्तरे थो ए भारे कहीये, मिथ्यात्वे केम वरोये॥ १६ ॥जि०ण॥ 
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मिथ्यात्वशल्य काढीने प्राणी, समकितमांद्दि मलीये , 

जिनबर भाषित वचन स(र)दहीये, भव भव फेरा टछीए ॥२०।जि०॥ 
नेगम संप्रह आदे देइ,--सप्तनयनों (ने?) (सप्त) भंगी , 

तेहनी रचना करता गुरुजी, अपवादने उत्संगी ॥ २१ ॥जि०॥ 
ध्यार निखेपे सूत्र वाचना, नाम द्रव्य ठवण भाव , 

कुमति ठवणादिकने उवेखे, किम निक्षिप जमाव॥ २२ ॥जि०॥ 
जीव अजीव पुण्य पाप आदे देइ, 'ओऔी नवतर्वनी' वाचा, 

भेद भेद करोने भविने, समजावे अर्थ ते साचा॥ २३ ॥जि|ग। 
गुणठाणां चतुदंश कद्दीये, मिथ्या सास'सवाद?)न मीस्से , 

ए आदि प्रकृतियों बधी, कर्मग्रन्थयो लहीस्ये ॥ २४ ॥जिण। 
देशना वाणी देवचंद्र भाखे, भवियणने हितकारी , 

छठी ढाल ए कवियणे भाखी, सुगुरु मलया उपगारी ॥ २५ ॥जिण। 


द्हा 


'अगवह सूत्रनी बाचना, सांभले जनना बृन्द, 
वाणी मिठी पियुष सम, भाखे श्री देवचंद ॥ १॥ 
+मराणिकलालमो' जालिमी, हुंढ४नो मन पास, 
तेहने गुरुए बुह्चब्यो, टाढी मिथ्यात्वनी का(वा?)स ॥ २॥ 
नो(नू?)तन चत्य करावीने, पडीमा थापी तासि(आवा)स, 
देवचंद उपरेशथी, झोछव हुया उछास ॥ ३॥ 
अं शांतिनाथनी पोल' में, भूमिगृहमें बिब, 
सहसफणा आदे देह, सहसकोड लिनबिंब ॥ ४॥ 
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तेहनी प्रतिष्ठा तिद्ां करी, धन खरचा्णां पूर, 

जेनधरम प्रकासीयो, दिन दिन चढते नूर ॥५॥ 
संबत सतर ओगगणीस (एग्न्याऐँशो?) १७७६ में, चातुर्मास खंभात, 

तिहांना भविने बुझन्या, जेहना (बहु) अवदात ॥६॥ 

ढाल--रसीयानो देशी 
श्री देवचंद्र मुनोंद्र ते जेन नो, स्तंभ सदृश थयो सत्य । सुज्लानी, 
देशना में श्री 'शत्रुंजय' तीर्थनो, महिमा प्रकाशे नित्य | सु० । 
तीर्थ महिमा शरत्रुंजयनी सृणो ॥ १॥ 

श्री सिद्धाचछ महिमा मोटकी, श्री ऋषभ जिणंदनी बाणी। सु० । 
मुक्ति गमननुं तीरथ ए अछे, सास्वत तोर्थ प्रमाण |सु० | २ ।वीरथ० 
दुःखम आरो पंचमो जिन क्यो, एकविंसति सहस वर्ष | सु०। 
बार योजन श्री शत्रुंजयगिरि, एहनुं कुंण कट्दे रहस्य ॥३॥ ती०॥ 
कांकरे कांकरे साधु सिद्ध थया, भरते कीयोरे उद्धार ॥ सु० ॥ 
'कर्माशा (है)? आदे देह जाणीए, सोल उद्धार उदार ॥ ४॥ ती०॥ 
तीर्थ माहत्म्यनी प्ररूपणा गुरु तणी, सांभले आवकजन्न | सु०। 
सिद्धाचछ धपर नवनवा चेत्यनी, जीर्णोद्धार करे सुदिन्न।सु० ५ ती० 
कारखानो तिद्दां सिद्धाचल उपरे, मंडाव्यो महाज्नन्त | सु० । 
द्रव्य खरचाये अगणित गिरि उपरे, उलछसित थायेरे तन्‍न | सु०६ ती० 
संबत सत्तर(१७८१)एकासीये, ब्यासीये ज्यासीये कारीगरे काम | सु० 
चित्रकार सुधानां काम ते, दषद्‌ उज्बलतारे नाम ॥सु०॥आ। ती० ॥ 
फिरीने श्री गुरु 'राजनगरे” भरछां, तिहां भविने उपदेश । सु० । 
विनतो 'सुरति' बंदिर नी मछली, चोमासानीरे विशेष |सु०। ८ ।ठी०। 
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श्री दिवचंदजो” 'सुरति' बंदिरे, कीधा भबिने उपगार | सु०। 
“पंचासिये' 'छयासीये' 'सत्यासीये', जाणीये बुद्धितणा जे भंडार ।सु+६ 
'पालीताणे! प्रतिष्टा करी भछी, खरच्यो द्रन्‍्य भरपूर । सु० । 
वधुसाये' चेत्य 'शत्रं जय धपरे, प्रतिष्टादिवचंद'नी भूरि ।सु०१०ती० 
पुनरपि श्री गुरु 'राजनगर' प्रत्ये, आव्या चोमास रे सार। सु०। 
संबत 'सत्तर(८८)अव्यासीय मांहि, पंडित मांदि शरदार ।सु०११ती० 
बाचक श्रो 'दीपचंदती' प्रत्ये, उप(र)नी व्याधिनी (?)ब्याधी | सु० । 
'आसाढ़' सुदि बीज दीने ते जाणीये, पुहता स्वर्ग प्रधान|सु०१२ती०॥ 
'तपगच्छ' मांहे विनोत विचक्षण, श्री “विवेकविज्नय' मुनींद्र | सु०। 
भगवा उद्यम करता विनयी घगुं, उद्यमे भणावे दिवचंद्र' |सु०१शती० 
गुरुसटह॒श मन जांणे 'विवेकत्री', खिज्मतिमें निसदिनन । सु० । 
बिनयादिक गुण श्री गुरु देखीने, 'विवेकन्ी' उपर मनन |सु०१४ती०॥ 
'अमदाबाद में एकसमे भलो, “आणंदराम' साह श्रेष्ट । सु०। 
“इननभंडारी' ना अप्रेस्वरी, जेहना मनसेंरे इष्ट | सु०। १५ ।ती० 
श्रोगुरुने वडी 'आणंदराम' ने, चर्चा थायरे नित्य | सु० । 

चर्चाए ते जीत्यो गुरुत्तीए, 'आगंदनी' गुरुपरि प्रीति ।सु०/१६ ती०। 
“कवियण' भाखी सातमी ढाल ए, पंचम आरारेमांहि | सु० । 

एहवा पुरुष थोडा प्रभुमार्गना, प्रकाश करवाने उछांहि | सु०१७वती०॥ 





द्हा 
शाहा श्री 'आणंदरामनी', गुरुनी गुरुता देखि, 
भंडारी 'रत्रसिघ' आगले, प्रसंशा करी सुविशेष ॥ १ ॥ 
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गुरु ज्ञानी शिरोमणि, जिनधमे बृषभ समान, 
'म्रुस्थल' थी इृहां आवीआ, सकलविद्यानु' निधान ॥ २ ॥ 
“रतनसिंह' गुरु बांदवा, आब्यो आलय सास, 
नय उपनय संभलावीने, मन प्रसन्‍न कय' तास॥ २ ॥ 
देशीः--धन घन श्री ऋषिराय अनाथी 
पूजा अरचा 'रतन भंडारी', करता श्रीज्षिनवरनीरे | 
श्री 'देवचंद्रप्जी'ना उपदेशयी, शिवमंदिरनी निसरणीरे ॥१॥ 
धन धन ए गुरुरायने वयणे, जिनशासन दीपाब्योरे । 
पंचम आरे उत्तमकरणी, गुजरातिनों सो (सु?) बो नमाब्योरे । टेकर 
बिंब प्रतिष्टा बहुली थाये, सत्तर भेदी पूजारे । 
भंडारीजी लाहदो लेता, ए गुरु सम नही दूजारे ॥घन० ॥॥३॥ 
विधि योगे ते 'राजनगर 'में, स्गी उपद्रव व्याप्योरे । 
गुरुने भंडारी सब व्ययहारी, अरञ्ज करी सीस नमाव्योरे ॥धन०।४४ 
स्वामी उपद्रव 'राज्नगर 'में, थयो छे सर्व दुःख कर्त्तारे। 
तुम बैठा अमे केहने कहीये, तुमे छो दु:खना हत्तिरे।. ॥धन० ।५॥ 
जेनमार्गना मंत्र यंत्रादिऊ, करीने खीला गाड्यारे । 


सगी उपद्रव नाठो दुरि, लोकता दुःख नसाहयारे । ॥धन० ।&। 
जिनशासननो उदय ते करता, दुःखम आरे 'देव्चंद'रे । 

प्रशंसा सघले शाशन केरी, टाल्यो दुःखनो दंदरे । ॥घन ०७] 
एहवे समे 'रणकु जी” आब्या, बहुलुं सेन्य लेइनेरे। 

युद्ध करवा “मंडारी” साथे, आव्यो नगारऊू देइनेरे । ॥घन०।८। 


'रतनसिंघ' भंडारी तत्षिण, आब्यो श्री गुरु पासेरे । 
कांइ फरणों दल बद्दोतम आयो, में छां थांके बिस्‍्वासेरे | ।घन० ।६। 
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फिकर मत करो “भंडारीजी', प्रमुजी आछो करस्येरे । 
जीत वाद थादरो अब होस्ये, करणी पार उतरस्येरे. ॥धन०१० 
चमत्कार श्री जिन आम्नायनो, गुरुजीये ते दीधोरे । 
फतेह करीने आज्यो बहिला, थांको कारज सीधोरे... ॥धन०।११ 
'रतनसंघज्ञी” सेन्‍्य लेइने, युद्ध करवाने सांहमोरे । 
“णकुंजी' साथे तोपखाने, चाल्यो न करे खामोरे. ॥धन०१२। 
पररपरे युद्धे 'रणक्‌ जी' हायो, थई भंडारी नी जीतरे । 
ए सर्व दिवचंद्र' गुरुपसाये, हेमाचाय्य कुमारपाल प्रीतरे ॥धन०।१३। 
'धोछका” बासी सेठ 'जयचंदे”, 'पुरिसोतम” योगीरे । 
गुरुने छावी पायो छगाड्यों, जेनधमनों भोगीरे (धन०। १४ 
थयोगिंद्र एक गिर 'पुरुसोत्तम'ने, (नो?) मिथ्यात्व शल्यने काढ्योरे । 
बुझविने जिनधरम्म मार्गमां, श्रुतिये मन तस बाल्योरे.. ॥धन०१०। 
'पंचाणुंइ' 'पाढीताणे' आव्या, 'छनुये” 'सत्ताणुंये” 'नवानगरे'रे । 
“ुंढक' टोल दिवचंद्रे! जीत्यां, चेत्य चाल्यां सर्व झगरेरे |धन०।१ हर 
'नवानगरे? चेत्य जे मोटां, दुढके जे हता लोप्यांरे । 
अर्चा पूजा निवारण कीधी, ते सघछा फिरी थाप्यांगे ॥धन०१७ 
'परधरी' गाम में ठाकुर बुश्चब्यो, गुरुनी आज्ञा मानेरे । 
“कवियणे' आठमी ढाछ ते रुडी, ए बात न जाणों कुडिरे ॥धन०।१८। 


दोहा । 


पुनरपि 'पालीताणे' गुरु, पुनरपि 'नुतन' नप्र मांहि। 
संबत (१८०२-३) अढार 'दोय' 'त्रिणमां', 'राणावाब' उछांहिं ॥ १॥ 
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तत्रना अधोशने, रोग भगंदर जेह । 
टाल्यो ततखिण गुरुजिइं, गुरु उपर बहु नेह ॥ २।। 
संबत “अष्टादश च्यार'में, 'भावनगर' मझार । 
मेता 'ठाकुरसी” भलो, दु ढकनो बहु पास । (प्यार ९ )॥ ३ ॥ 
ओर दिवचंद्रे' बुेझवी, शुभमार्गिनो बास, 
तत्रनना ठाकुर तणी, मत कीधी मेन पास ॥ ४ | 
संबत “अष्टादश च्यार मे, 'पालीताणो' गाम । 
मृगी टाली गुरुजीये, श्रीगुरुजीने नाम । ॥ ५ ॥. 
संवत “अष्टादश' पंच 'षष्ठ में, 'लोंबडी' गाम उदार । 
'डोसो बोहोरो' साहा 'धारसी', अन्य श्रावक मनोहार ॥ ६ ॥ 
साहा श्री 'जयचंद' ज्ञाणोये, साहा 'जेठा' बुद्धिबंत । 
(रहो कपासी' आदि देइ, भणाव्या गुरुईं तंत ॥ ७ ॥, 
गुरुई सहु प्रतिबोधीया, जेनधर्ममें सत्य । 
गुरु उपगार न वीसारता, धर्म खर्चे वित्त || ८॥ 
“लिंबडी' श्रागंद्रा! गाम ए, अन्य “चुडा' बली गाम; 
प्रतिष्ठा त्रिण थई बिबनो, द्रव्य खरच्या अभिराम ॥ ६ ॥, 
“धधांगद्रे! जिनबिंबनी, थइ प्रतिष्ठासार, 
'छुखानंदजी” तिहां मल्या, 'देवचंद्र'नो प्यार ॥ १० || 


देशी ;--- ललनानी छे॥ 


संवत “अढारने आठमें', गुजरातिथी काह्यो संघ |छलना०। 
-.. ओऔशुरुना गुरु उपदेशथी, शरत्र॑जयनो अभंग || छ० ॥ १ ॥॥ 
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गुरुवयणां ते सहृहो ॥टेक॥ 

गगिरि उपर उछव थया, खरच्यां बहुलां द्रन्य । 

पूम्रा अरचा बहुविधि, अनुमोदे ते भव्य ॥ छ० ॥२ गुरुण। 
उभी सोरठ जातरा, करता ते भविजन्न। छ० । 
*अष्टादश” 'नव' 'दशमें', श्री गुजराति चोमास ॥ छ० ॥|३ गुरु० ॥ 
संबत 'दश अष्टादशे', 'कचरासाह्ाजोई' संघ। छ० । 
श्री शत्रुंजय तीर्थनो, साथे पधार्या देवचन्द्र ॥ ल० ॥४ गुरु०। 
साह 'मोतीया” 'छाल्चंद', जाणीइ जेनमारगमें प्रवीण | ल० । 
शआबिका अवल ते भक्तिमां, दानेश्वरीमां नहीं खीण ॥8० ॥५ गुरु०॥ 

हे शक ॥६॥ 

संघमें श्री 'देवचन्दमी', अन्य व्यवह्रीया साथ | छ० । 
अओ “शत्रुंजय' गिरि आवीया, लेवा धरमंनंं पाथ ॥ ल० ॥७ गुरुण। 
प्रतिष्ठा जिनबिंबनो, गुरुजिइ' किधी तत्र | छ० । 
साठी सहस्त्र द्रव्य खरचीयो, गुरु बचनें ते यत्र | छ० ॥८ गुरुण। 
संवत “अढार इग्यार 'ें, प्रतिष्ठा 'लोंबडी” मध्य | ल० । 
+बढवाणे' श्रावक ढुंढकी, बुझ्व्या खरची रुद्धि ॥ ल० ॥६ गुरु०॥ 
चेत्य कराव्यां सुंदर, जिन अर्चाता ठाठ। छ० । 
प्रभाविक पुरुष 'दिवचन्द्रभी', धन्य एहनो मात ॥छ० ॥१० गुरुण। 
शिष्य सुविनीत पासे भला, श्री 'मनरुप” जी दक्ष | ल० | 
+बिजयचन्द' चुद्धिये प्रबछता, न्याय शास्त्रना पक्ष ॥छ०॥११ गुरुण। 
वादी अनेक ते जीवीया, गचछ चोरासीना साध । छ०। 
अभे तर्कबादी भछो, ओ ददेवश्रस्तनों' हाथ ॥छ० ॥१२ गुरुण। 
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'मनरुपजी' ना शिष्य दोउं, 'वक्तुज्ी' 'रायचल्द! | छ० | 
गुरुमक्ति आज्ञा धरे, सेवामें सुखकन्द ॥ छ०।॥ १३ गुरु० ॥ 
संवत “अढार ना बारमें', गुरु भाव्या 'राजद्रंग! | छ०। 

गछनायकने तेडावीभा, महाछव कीधा भभंग ।। छ० ॥१४ गुरुण। 
“ब्ाचकपद! 'देवचन्द'ने, गछ॒पति देवे सार | छ० | 

महाजने द्रव्य खरच्यो बहु, एहू संबंध उदार |छ० ॥१५ गुरु०॥ 
नवमी ढाल सोद्दामणी, कवियण माखी एहू | छ०। 

एक जीमे गुण वर्णतां, कहितां नावे छेह ।। छ० ॥ १६ गुरु० ॥ 


॥ दृह्ा ॥ 
वाचक श्री 'देवचन्द्र भरी, देशना पीयूष समान; 
जीव द्वव्यना भेदस्युं, नय उपनय प्रधान ॥ १ ॥ 
प्रंथ भला 'हरिभद्र' ना, वाचक 'जस” कृत जेह; 
गोमटसार' 'दिगंबरो', बाचना करे हित नेह ॥ २ || 
“मुल्ताने' 'देवचन्द्रजी', वी अन्य 'बीकानेर'; 
चोमासां गुरु तिहां करी, ज्ञानदणी समसेर ॥ ३ ॥ 
नवाग्रन्थ ज्देने कर्या, टीका सहित तेद्द युक्त; 
दिसनासार' “नयचक्र', शुभ 'ज्ञानसार'नी भक्ति।| ४ ॥ 
+अष्टकटीका' युक्तिथी, “कमंप्रंथ' वली जे; 
तेहनी टीका आदि देइ, अन्‍्ध क्या बहुनेद॥ ५ | 
*राजनगरे” 'देवचन्दजी,, 'दोसीवाड़ा' मांहि; 
थाका लोक व्याख्यानमें, सांभल्ता उछाहिं ॥ ६ ॥ 
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एकदिन बायुप्रकोपधो, वमनादिकनों ब्याधि, 
अकस्मात उत्पन्न थइ, शरीरे थइ असमाधि ॥७ ॥ 
शास्त्र मरण दोउ कह्मां, पंडित मरण छे जेह, 
बाल मरण तो दुसरो, उत्तम पण्डित मृत्यु बेह ॥ ८ ॥ 
तव शरीर नि क्षीक्षणा, (श्लोणता?) शिथिल थयां अंगोपांग, 
बुद्धि करीने जांणीईं, अनित्य पदारथरंग ॥ ६ ॥। 
पुदूगल तो अनित्यता, अनादिनो स्वभाव, 
मूरख तेपरि रंग धरे, पण्डित घरे विभाव ॥ १०॥ 
निज शिष्योने तेडीने, दे शिक्षा हितकार, 
मुन्न अवस्था क्षीण छे, ए पुदूगछ/ व्यवहार ॥ ११ ॥ 
हाल;--निंदलडी बेरण हुय रही, ए देशी 
शिष्य शिरोमणी जाणीईं, 'मनरूपञ्ञी” हो बाचक गुणवंत, 
चतुर चाणाक्य शिरोमणि, गुरु उपर बहु भक्तिबंत, 
घन घन ए गुरु वंदीए ॥ १॥ 
धन्य एहनी चतुराइने, गुरु बेठां हो श्रावक करे सेव, 
पदुकज सेवे झेहना, आज्ञा माने हो नित नित मेव ॥ २ ध० ॥ 
विनयो विचक्षणे पण्डिते,गुणालंकृत हो जेहनु' भयु गात्र, 
श्रीगुरु मनमें चितवें, मुझ 'मनरूप' हो शिष्य घणु सुपात्र ।३ | घ० । 
'मनरूप' शिष्य विधमानता, 'रायचंदजी' हो दुजला पूज्य, 
गुरुसेबामें विनयी घणुं, विद्याना हो जेह जाणे गुद्च । ४। ध०। 
श्री 'रूपचंद' शिष्य सुशीर्ता, (विजयचंदजी' हो पाठक गुणयुक्त, 
विद्या भरे हस्ति मलपतो, मेघध्वनि सम हो उद्घोषणा छंद, 
हितीय शिष्य 'विजयचंदजी', तर्कवादे हो जीत्या वादीवृन्द | ५ ।ध०। 
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तस सीस दोय सुसीलता, पूज्य पूजा हो 'सभाचंद” “विवेक, 

गुरुनो प्रेम शिष्य उपरे, गुरु विद्यमाने हो वादी कीया भेक ॥६ध०॥ 

शिक्षा देवे उपाध्यायमी, सर्वशिष्यने हो कहे धारी प्रेम , 

समयानुसारे विचरज्यो, पापब॒द्धि हो नवि धरस्थो वेम ॥७घ०॥ 

पग प्रमाणे सोड़ि ताणज्यो, श्री संघनी हो धारज्यों तमे आण , 

वहिज्यो सूरिनी आज्ञा, सूत्र शास्त्रे हो तुमे धरज््यो ज्ञान ॥८घ०॥ 

तूज समरथ छो मुज पुठे, मुश्च चिता हो नास्ति छबलेस , 

सपरिवार ए ताहरे खोले छे, हो मुक्‍या सुविशेष ॥६ध०॥ 

तव “मनरूप' जी गुरु प्रत्ये, कहे वाणी हो जोड़ी हाथ , 

गुरुजी तूमे वबडभागोया, पामर अमे हो पण शिर तुम हाथ ॥१०ध०।॥ 

सकल शिष्य सेला करी, गुरुजोये हो सहुने थाप्यो हाथ । 

प्रयाण अवस्था अम तणी, वाणी केहवी हो जेक्ष्यों गंगापाथ ॥११ध०॥ 

दशवेकालिक उत्तराध्ययननां, अध्ययनने सांभले गुरुराय । 

यथार्थ सर्व मन जांणता, अरिहंतनों हो ध्यान धरे चित्तताय ॥१२घ०॥ 

संबत “'अठढार बारमे', भाद्रपद” मासे हो “अमावस्या” दिन , 

प्रहर एक रजनी जातां, देवगति लहे 'देवचंद्र' धन धन्य ॥१३घ०॥ 

मोटे आइंबरे मांडवी, चोरासो गच्छता हो आवक मल्या बृन्द, 

अगर चंदने काष्टे भी, चिता रचिता हो महाजन सुखकंद ॥१४घ०॥॥ 

प्रतिषदाए दहन दीयुं, गुरु पूठी द्रब्य घणो खरचंत , 

तिथियो जमाडि बहोलता, जाणे अषाढो हो घने करी वरसंत ॥ १५घ०।॥॥ 

ए देवचंद्रना बयणथी, द्रव्य खरच्या हो अगणीत सुभठाम , 

ध। धन खरचाइयुं, एहवा गुरुना हो कीधा गुणप्राम ॥१६घ०॥ 
१६ 
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आसनन्‍न सिद्धि जे थया, कोइक भवे होस्ये मुक्तितों वास । १७ घ० 


दुह्मा 

सात आठ भव एहवा, जा धरसें एह जीव , 

भाव बाल्यकाल विध्वंसना, धर्म योवनमें सदीव ॥१॥ 

अनुमाने करी जाणीये, द्रव्ययको विशेष , 

सात आठ भव उलंघीने, शिव कमछाने पेख ॥२॥ 

प्रभु मारग विस्तारवा, द्रव्य भावथी शुद्ध , 

विश्व आल्द्वादकारी थयो, जिनवाणीनी बुद्ध ॥३॥ 

ओ जिनबिबनी थापना, करवा निज्ञ सुबृद्धि , 

च्यार निक्षेपा युक्तस्युं, स्याद्राद भाखे शुद्ध ॥४॥ 

एक पाइए साचे स+ल, तस चाले करामात , 

गाजी मर्द ए जेननो, मिथ्यात्वी कीया महात ॥५॥ 

राग:--धनाश्रो पांसी ते प्रतियोध ए देशी 
श्री देवचंद्र ऋषिराय स्वगेंरे (२) पह्ोता ते सुभ ध्यानथीरे ।१। 
सूरय (सूर्य !)चंद्र ने इंद्र अवधिरे (२) देखी मन चिते एहबुरे ।२। 
जिनशासननो थंभ देबचंदरे (२) अमरपुरोमें अवतर्यारे ।३। 
देश देशमां बात पोहोतीरे (२) सांभछी भवि विछखा थयारे ।४। 
कल्पतरुसम एह देवचंदरे (२) सरिखा पुरुष थोढा हस्येरे ।५। 
मस्तकें मणि हती जेह गुरुनेरे (२) दहन समय उछली पडीरे ।६। 
ते गई प्रथ्वी मध्य कोइनेरे (२) हाथे ते आवबो नहीरे ।७। 
महाजन शिष्य समुदाय भेल्म थइरे(२)स्तुप कराव्यों गुरुतणीरे ।८ै। 
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अतिष्टा करी तत्र पादुकारे (२) पूजा प्रभावना बहु विधिरे.. ।६। 
केतले दिन वाचक “मनरूप” रे २) स्वर्ग गति गुरुने मिल्यारे ।१०! 
“रायचंद” शिष्य निधान गुरुनारे (२) विरह खम्यो ज्ञाये नहीरे ।११ 
मन चिंते 'रायचंद” ए सबिरे (२) अनित्यता श्रो गुरुये कह्योरे ।१२। 
पल्योपम पुरव आयु ते पण रे (२) पूरां थयां शास्त्रे कह्चारे ।१३॥ 
आ पण प्राकृत जीव जुठारे (२) स्नेह धरवो ते मूढ़तारे १४ 
तित्थयर गणघर जेह सुरपतिरे (२) चक्की फेसवराम एहनेरे.. ।१५। 
ऋतांते संहार्या सर्ग का गणनारे (२) इयर जननी जञाणबीरे. ।१६। 
इम मन चिती रायचंदर गुरुनीरे () स्तवना नामनो मन धरेरे ।१७ 
गुरु सरखो नही इछ दीवोरे (२) गुरुइ ज्ञान देखाडीयुरे ॥१८। 
गुरु पुठे 'रायचंद' पद्धतिरे (२) चलवे व्याख्याननी संपदारे ।१६। 
गुरु जेहवी किद्दांथी रद्धि गुरुनारे (२) ज्ञान बिंदु किंचित स्पर्शतारे। 
जेनशलीमां प्रवीण 'रायचंद्र' रे (२) गुरुपसाये ताहश थयारे ।२१ 
मनमां नहों शंक्लेश कोइथीरे (२) बागवाद कोइथी नवि करेरे ।२२। 
सुविद्दितमागनो जाण 'रायचंद' रे (२) शीलादिक गुण संग्रश्चोरे ।२३। 
आठ मां मोहनीकर्म ब्रतमें र (२) चोथु त्र॒त जीतव दोहिडंरे २४७ 
शील तणेरे प्रभाव संकट (सबवि)टले (२) नासे ततक्षण ए थकीरे ।२५। 
जनमां जेहनो सोभाग्य अक्षयरे (२) रिद्धि वृद्धि अणगगणिततारे ।२६॥। 
एक दिन श्री 'रायचंद' कविनेरे(२)कद्दे अम गुरु स्तवना करोरे ।२७ 
अमे ज्ञो करीयें स्तव एह अणघटेरे (२) स्वकीत्ति करवी अयोग्यतारे 
ते माटे कहयुं तुम्ह स्तबनारे (२) तुम बुद्धि प्रमाण योजनारे ।२६। 
“कवियणे' 'देवविदास' कोधो (२) मन हर्षित उलस्योरे.. ।३० 


श्ध्र ऐतिहासिक जेन काव्य संप्रह 


कीधो 'दिवविलास' शुभदिनेरे (२) जयपताका विस्वरी रे। . ३१ 
संबत १८२५“अढार पचोस आसोसुदिरे'(२)“भ्रष्टमी” रविवारे रच्योरे 
स्तोकमें देवविछास कोधोरे (२) किचित्‌ गुण ग्रहोने स्तब्योरे । ३३ 
बोहोलो छे अधिकार जोतांर (२) म्रंथ थाये मोटो घणोरे । ३४७ 
भणस्ये 'देवविलास' सांभलेरे (२) तस घरे कमला विस्तरेरे। ३५ 
कलस 

श्री 'वीर' जिनवर 'सोहम' गणधर, “जंबु” मुनिवर अनुक्रमे, 
'खरतरगच्छ' उद्योतकारक, श्री 'जिनदत्त” सूरयोपमे। 
तास पाट 'जिनकुशल' सूरि, 'जिनचंद्र” (१) सूरि तसपटे , 
“र॒ग़प्रधान' नो बिरुद जेहनों, नामथी दुःकृत कटे ॥ १॥ 
गच्छ स्तंभक उपाध्यायज्ञी, 'पुण्यप्रधान' (२) प्रधानता , 
सुमति धारी 'सुमति” (३) पाठक, 'साधुरंग' (४) वाचक भरता | 
श्री 'राजसागर! (५) उपाध्यायजी, 'ज्ञानधमं” (६) पाठक थया , 
सुझृती 'दोपचंद' (७) पाठक०५, 'देवचंद्र' (८) पाठक जय जया ॥२॥ 
'मनरूप' वाचक (६) 'विजयचंदजी', पाठकनों पद भाग्यता , 
'सनरूप' पदकज मेरुगिरिवर, 'रायचंद' (१०) रवि उदगता। 
सुज्ञानतायें विनयवंते, बुद्धि युक्ति सुरगुरु , 
चंद्र सूर भू, तार तारक, रहो अविचल जयकरु ॥ ३ ॥ 

इति श्री देवचंद्रजीनो निर्दाण रास संपूर्ण 


नकद. 





संहजी नाइरके सोजन्यसे ) 


( बाब विजय रि 
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॥ श्री जिनलाभ सूरि गीताने ॥ 


ढाल--ऊंचो-नीची सरवरीयेरी पाल, एदेसी लहकमें । 


( 

आज सुहावो ज्ञी दीह, आन ने की अम्ह घर आंगणेजी । 
अंग उमाहो जो आज, सहगुरु हे आया आणन्द अति घर जी ॥१९॥ 
आवो हे सहियर साथ, सज्जि सज्जि हे सोल श्रृज्लार सुद्ामणान्नी । 
जंगम तोरथ एहू, वंदन कोजइ हो छीजइ दुख घणा जी ॥२॥ 
धन धन सोइन्न देश, धन धन गाम नयर ते जाणियइ जी। 
जिहां बिचरे गच्छ राण, भाण प्रतापी हे सुजनस वखाणियइ जी ॥३॥ 
धन “पंचाइण” तात, धन “पदमा दे” हो मात महोतले जी। 
“बोहित्थ वंश” विख्यात, कुछ उज़बालण पूज जी इण कहें जी ॥४॥ 
सवि सिणगार्या हे हाट, प्रोलि रचाई हो च्यारु फात्रती जी। 

वढे सकोइ जीह, श्री ज्ञिन-शासन महिमा दीपती जी ॥७५॥ 
मिलोया हे महाजन छोक, उच्छव मंड्यो हो अति आडम्बरे जी | 

दे मन बंछित दान, याचकजन धन धन जस उचद्चरे जी॥६॥ 
गोरी गाबे ज्ञी गीत, फरहर गयणंगणि धज्ञ फरहरइ जी। 
कोतिल बलि गन्न वाजि, खुरिय करंता हो आगल संचरे जो ॥७॥ 
दुन्दुमभि ढोल दमाम, झलरि भुंगल भेर नफेरीयां जी। 
बाजे वाजित्र सार, फूलड़े बिछाई हो 'बीकपुर' सेरिया जी ॥८॥ 
हीर अने वलि चीर, माणिक मोती हो वारोजे छता जी। 
पथरीजे पटकूल, मुनिपति आबे हो गज गति मलूपता जो ॥६॥ 
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"मक मल नकल नक दमकल ललपननकनक जम कक के कम मम की सकी आम आओ अर की की आप पर अर जग के सम पट यटअ  श की कम मम करन 


पूज पधार्या हे पाट अमिय समाणी हो वाणी उपदिसें जी । 
सुणि सुणि श्रवण सहेज् बहु नर नारी हे हियड़ड उहसे जी ॥१०॥ 
जां शशि सायर सूर जां घुर मेरु महीधर थिर रहे जी। 
श्री 'जिनलाभ! सूगैश, तां चिर प्रतपो हो मुनिःमाणक कहे जी ॥११॥ 
र्‌ 
एक सन्देशो पंथी माहरो, हे हक य करजोड़ । गरुआ पूजजीहो 
महिर करीनइ गच्छपति आबिजे, वांदणरौ म्हांने कोड़ |ग०॥१॥ 
बहिला पधारो 'थलवट! देशमें, श्री संघ जोबे थांरी बाट ।ग०। 
ढोल न कीजे हो पूज इण वात री, साथे मुनिवर थाट ॥गणाश॥। 
“कच्छ' धरा सुं हो पूज्य पधारि ने, नाइसक्या इण ठाइ।ग०। 
म्हें पिण ज्ाण्यो ज्िण थाने राखिया, विचही में बिलमाइ ॥ग०॥३१॥ 
ज्ञेसलमेरा” श्रावक्र जोइने, पूत्र रह्मा लोभाइ ।ग० 
मुंह मीठां सुं मनड़ो मोहियो जी, दूजा नाबे दाइ॥ग०॥९॥ 
म्हां तो कागल साहिबा ज्ञो मोकल्या, लिख लिख अरज अछेह ।ग०। 
तो पिण पाछो जा(ब)ब न आवियो, पूनत्र खरा निसनेह ॥ग०॥५॥ 
मनमें ऊमाहो गच्छपति छे घणुं, सुणिवा थांहरी वाणि ।ग०। 
नाम तुम्हीणो खिण नहीं वीसरु, वंदावों हित आणि ॥ग०॥६॥ 
पाटोधर मानीजे माहरी बोनति, श्री खरतर गच्छ ईश |ग०। 
बीकाणे! चोमासो कीजिये, श्रो 'जिनलाभ! सूरीश ॥ग०॥॥॥। 
अरज्न अम्हीणी पूज्य अवधारिज्पों, सूरीसर सिरि इंद।ग०। 
बेकर जोड़ी त्रिकरण भाव सुं, वंदे मुनि 'देवचंद' ॥ग०॥८॥ 
॥इवि श्रो पूज्यन्ना री भास सम्पुर्गमू॥ लिखितं पं० जीवन० छोटे 
स्याल्ा मध्ये कोठारियां रे खण मध्ये ॥ शुभ भवतु, कल्याण मस्तु ॥ 
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जिण शासन शिणगारा, वंदो दा बोर हे । 

सहियां सद्गुरु वेग बधावों । 
सदगुरु वेग बधावो, मिठ्कल मड्कू भास मल्हावों हे ॥स०॥१॥ 
धन धन 'मारू' देश, घन थलूवट मांडल वेश हे ॥स०॥ 
घन 'पंचाइण” तात, धन धन 'पदमादे” मात हे ॥स०॥२॥ 
“बोहित्थ! वंश सवायो, जिहां पुरुष रत्र ए जायो हे ॥स०॥ 
भआंडवो” नगर मझार, होय रदया जय जयकार हे ॥स०॥३॥ 
घुरय निसाणे छाई, बांटे श्रो संघ बधाई हे ॥स०॥ 
गोरी मंगल गावें मोत्यां, भर थार बचधावें हे ॥स०॥४।॥ 
श्री 'जिनभक्ति' सुरिन्दा, पाट थाप्या जाणे इन्दा हे ।स०॥ 
निल्वट चढते नूर, जाणे ऊगो अभिनव सूर हे ॥सणापा॥। 
लघु वय चारित छोनो, गुण देखो गुरु पद दीनो हे ॥स०॥ 
सद्गुरु हुंती सवायो, जिण खरतर गच्छ दीपायो है ॥स०॥६॥ 
पूरबल्ली पुण्याइ, एतो मोटी पद॒वों पाई हे ॥स०॥ 
पंच महाश्नत धारो, थांरो रहणोरो बलहारी हे ।स०॥७॥ 
रूपे देव कुमार, एतो लबंधि तणा भण्डार हे । स० । 
पाले पंचाचार, गुरु गोतम रे अवतार हे। स० ॥८॥ 


मीठो सदगुरु वाणी, सांभलता चित्त समाणी हे। स० ॥ ६॥ 
“त्री जिन लाभ! सुरिन्द, प्रतपो ज्ञिम सूरिज्ञ चंद हे ।स०। 


चित धरि अधिक जगोश, इम “बसतो” दे आशीस हे ।[स० ॥१०॥ 


२६६ ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 
(४) 
# श्री जिनलास सरि निवोण गीतम्‌ # 
श-4 बुर 
हाल--आदि जिणिद मया करो एहनी। 

देश सकल सिर सोभतो, थलूबट सुथिर सुज्ञाणो रे। 

जिहां 'विक्रमपुर' परगडो, तिहां प्रगट्या मुनि भाणों रे। १।॥ 
गुणवन्ता गुरु बंदोये | आंकड़ी० । 
सुमती शाह “पंचायण”, “पदमादेवी” नन्दा रे । 

बोहिय' वंश विभूषण, छाल अमोल अमंदा रे।२ गु०। 
श्री 'जिनमक्ति! सूरीसरु, शी खरतर गछराया रे | 

तासु संयोगे आदयों, संजम शोभ सवाया रे। ३। गु० । 
अरथ सहित सदगुरु दीयउ, “लक्ष्मीलाभ” सुनामो रे । 

चरस “अढार चउडोत्तर', पाम्यो पाम्यो पद अभिरामों रे |४। 
ओऔ 'जिनलाभ' सूरीसरू गछनायक गुणरागी रे। 

पंचम काले परगड़ा, श्रुतधर सीम सोभागी रे । ५ | गु०। 


देश विदेशे विचरता, बहु भवियण प्रतिबोधी रे। 

सकल कलुपना टालता, आतम धरम विरोधी रे। ६। गु० , 
नगर 'गुढ़ें! गुरु आवबीया, 'चउतीसे! चडमासे रे । 

तिद्दां निज समय प्रकाशने, पहुंता सुर आवासे रे | ७। गु०। 
चरण कमलकी थापना, अतिसयव॑त विराजे रे | 

दास “क्षमाकल्याण! नो, वंदन हुओ शुभ काज़े रे । ८ | गु० । 
इति श्री जिनलाभ सूरि सदगु सिह्ाय (पत्र १ तत्कालीन, संग्रहमें) 
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श्रीजिनलाभ सूरि पट्टथर जिनचन्द्र सूरि गीतानि.._ २६७ 


॥ जिनलाभसूरि पट्धर जिनचन्द्रसूरि गीत ॥ 
(१) 

हाल--आज रो सुज्ञानी स्वामो जोर वण्यो राज । 
“जिनचंद्र सूरि' गुरु वंदिये जो राज, वंदिये वंदियें वंदिय जी राज जि० 
सहु गच्छपति सिर सेहरोजी राज, खरतर गच्छ सिणगार 'म्हांराराज | 
श्री जिनछाभ” पटोधरूजो राज, ओस वंश” अवतार ।म्हां।!जि०। 
लघु बय संयम आदयोजी राज, “मरुधर' देश मझार । म्हांरा०। 
अनुक्रम गुरु पद पामियाञी राज, सूत्र सिद्धंत आधार ।म्हां०२।जि० 
देश घणा वन्दावतांजी राज, गया (पूर्व के देश! । म्हां०। 
“समेत शिखर” 'पावापुरी” जी राशन, कीनी जात्र अशेष ।म्हां ।३।जि०। 
चोमासो कीनो तिहां जो राज, 'अजीमगंज' मझार ।म्हां०। 
भव्य जन कं प्रतिबोधताजी राज, मोह्यो जे नगर उदार |म्हां०जि०४। 
आचरज पद शोभता जो राज, छत्तीस ग्रण अभिराम । म्हां०। 
सुमत पांच क॑ पाछता जी राज, तीन गुपतिका धाम |म्हां'जि०५।॥। 
छ काय का पीहर भलाजी राज़, सात महाभय वार। म्हां० । 
आठ प्रमाद महाबलो जी राज, दूर किया सुविचार । म्हां ।ज्ि० ६॥ 
आवक “बीकानेर” का जो राज, वीनति करे वारो वार । म्हां । 
पूज् जी इह्ां पधारियें जी राज, महर करी गणधार ; म्हां |जि० ७॥ 
“बच्छावत” कुल दीपताजी राज, 'रूपचंद! जी को नंद । स्हां० । 
केसर! कूखे ऊपनात्ी राज, राज करो ध्र्‌व चंद | म्हां . ॥जि०।८॥ 
बरस “अठार पचास! में जी राज, 'वद वेस/|ख' -मझार । म्हां० । 
“चारित्र नंदन' वीनबइ जी राज, “आठम! तिथि 'गुरुवार! +म्मांजि०९। 
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( २) 
ढाल:-म्हांरो सहियां हो, अमर बधावो गज मोतियां० 
म्हांग पृजजी हो, श्री 'जिनचन्द्र सूर' राजियां. खरतर गच्छरा भाण । 
म्हांरा पूजजी हो, दिन दिन तुम चढ़ती कला, प्रतपोजी कोड़ि कल्याण 
श्री 'जिनचन्द्र! सूरि पटधरू ॥ आंकणी ॥१॥ 
मद्वां० घन घन धन वेलां घड़ी, धन सायत सुप्रमाण । 
दरसण सदूर रु निरखस्यां. सुणम्यां मुख नी वाण ॥२॥म्हां।श्री०। 
म्हां० पूरब ने पुण्ये पामियौ, श्री सदगुरु नौ पाट । 
शील गुणे करि शोभता, बरतात्रे धर्म वाट ॥शाम्हां०॥श्री०॥ 
'ओस वंश” अति दीपतोौ, “बच्छावत' बलि गोत्र । 
पिता 'रूपचंद' गुणनिलो, मात 'केसरदे' पुत्र ॥ ४ ॥ म्हां ॥ श्रो ॥ 
म्हां० मरुधर देश सुहामणो, “'गुढा नगर' मझार । 
म्हां० श्री 'जिनलाभ? सेंहथ दियो, सूरि मंत्र गणधार ।म्हां०श्री।५॥ 
म्हां० संध सकल उत्सव कियो, वरत्यो जय जयकार | 
म्हां० सूहव बधाबे गज मोतियां, सज्ि सन्नि सोल श्वन्ढार म्हां०)॥॥६॥ 
म्हां० चंद चंद चढतो कला, वखत विलंद गच्छगज । 
म्हां० गोतम ज्यूं गुणनिध्र सही, प्रतपो अविच ७ राज्ञ ॥म्द्ठां >श्रो॥७) 
म्हां० वाणि सुधारस बरसतां, हरखे भवि जन मोर । 
म्द्वां० धमगुरु दे धर्म देसना, नासे करम कठोर ॥म्हां )|श्री०॥८॥ 
म्हां० वर्तमान गुरु बिचरता, “श्री जिनचन्द्र सूरीश' । 
म्हां० दृशन देखण अलजयो, पूरो मनह जगीश ॥।म्हां०॥श्री ०॥६॥ 


श्री जिनलाभ सूरि पट्टथर जिनचन्द्र सूरि गीतानि._ रे६६ 


मम आर का आप का फीस भी की आय आज 


म्हां० 'सिन्धु देश' में दीपतो, 'हालां नगर” निमेव । 

म्हां० शुद्ध मन श्रावक आविका, देव सुगुरु कर सेव ॥म्हां०।श्री०१० 
म्हां० धन धन ग्राम नगर जिके, जिहां बिचरे गच्छराण । 

म्हां० धन श्रावक ने श्राविका, श्री मुख संभले वाण ॥म्हां०।श्री०११ 
म्हां० अम्ह मन हरख घणो अछे , सदगुरु सुणवा वाण | 

म्हां० साधु समक्षे परिवर्या, आवो श्री गचछराण ॥म्हां०॥श्री०१२॥ 
म्हां० श्रोमुख कमल निहारवा, अम्ह मन छे बहु आश | 

म्हां० श्री सदगुरु हिब परजो, आवेजो चउमास ॥्हां०॥।श्री०१३॥ 
धन दिन ते सकलो घड़ो, मुख नी सुणस्यां वाण। 

म्हां० सदूगुरु सेवा सारस्यां, जीवत जन्म प्रमाण ॥महां०॥श्री ०॥१४॥ 
म्हां० संवत 'अढार चोतीस' में, 'माधव” मास मझार । 

म्हां० वत्तमान सदगुरु तणा, गुण गायां निस्तार ॥म्हां०।१५॥श्री०॥ 
इम बहुविध बीनति करी, अवधारो गच्छराय । 

म्हां० “कनकधर्म” कहें दंदणा, अवधारों महाराय॥।म्हां ०॥१६॥|श्री ०।॥ 





३०० ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 


जिनहषेसूरि गीतम्‌ 
ढाल ;--जाति सोहिलानी 

पहिरी पोसाखां सखियां पांगुरी रे, सुन्दर सजि सिणगार । 
गिरुआजी गच्छपति आया दूकड़ारे, देखण हुं अपार ॥१॥ 
चाछो हे सहेली पूनजी ने वांदस्थां हे, 'श्रोजिनहर्ष! सूरिन्द्र । 
चंद पटोधर गच्छ चोरासियां है, दीपत जमदिणन३ ॥२॥चा०। 
पूज्य सामेले श्रावक श्राविका हे, हय गय बहु परिवार । 
सिणगार्या सारा रूड़ी परे हे, मारग द्वाट बाजार ॥३॥चा०॥ 
कोतुक देखण बहु भेछा थया हे, अन्य मती पिण लोक । 
दशन देखत सहु राज्नी थया हे, रवि दर्शन जिम कोक ||४॥चा०॥ 
चहल घणी 'बीकाणे रे चोहटे हे, लोक मिल्या छख फोड़ । 
अंग ऊमाहो पूजजो ने वांदवा हे, छाग रह्मो मन कोड़ ॥५॥चा०॥ 
उत्सव देखी मन हित थयो हे, रथव्यां च्योतरणिंद (१) 
शास्त्र यथोक्त गुणेकर ओलख्थारे, एतो धरम नरेन्द्र ॥६॥चा5।॥ 
बोहरा' गोत्र ज्गतमें दीपता है, सेठ (तिछोक चन्द” धनन । 
धन माताये 'तारादे' जनमियारे, अनुपम पुत्र रतन्‍त ॥५।चा०॥ 
भावे वधावों माणक मोतियां हे, दे दे प्रदिक्षण तीन । 
बारे आवत्त पूजजीने वांदणा हे, करोधादक होय छीन ॥८।|चा०।। 
पूत्र पधारो “बीकाण' रे पूठिये हे, बांचों सूत्र बखाण । 
भाव बधारो'**"**“*' **'* हे ज्यूं होय परम कल्याण ॥६॥चा०॥ 
बांदो देव 'बीकाणे! दीपता हे, पूजो चिन्तामणि पाय । 
आदीसर बाबो नित भेटिये हे, ज्यं तृषणा दूर नसाय ॥|१०।चा०॥ 
सज्जन बधज्यो पूज पधारता है, दुजन द्वोवो रे विध्वेश । 
राज करो पूज प्र, लग शाइवतों हे, बिनवे 'महिमाहंस।।११॥चा०॥ 


ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह अल. 
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श्री ज्ञिनहपसरिजी 
( बाब विजय सिंहजी नाइरके सोजन्यते ) 


श्रीज्िन सोभाग्य सूरि भास ३०९ 
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श्रीजिन सोभाग्यसरि भास । 


नेक :4 कर 

हाल--पभोड़ी तो आइ थांरा देसमें एहनी देशी 
'करणा दे! कूखे ऊपना, सदगुरुजी पिता 'करमचंद” (वि)ख्यात हो | 
गच्छ नायक 'सोभाग्यसूरि' हो सदगुरुमी ।आ० ॥१॥ 
श्री'जिनहष' पाटोधर सदगुरुमी, श्रीजिनसोभाग्य' सूर हो।।२।॥|ग० 
चीठी घातण चालीया सद्गुरुजी, थे वचनां रां सूर हो ॥ग०॥१॥ 
उबां तो कूड़ कपट कियो सदगुरुजी,थे कूड़कपट सुं हुवा दूर हो।ग०४' 
“ीकानेर' पधारज्यो सद्गुरुजी, थांसूं कोल कियो 'रतनेश'हो।।ग८५ 
थांका पुण्य थांके खने सदगुरुजो, पुण्य प्रबछ जग मांहि हो॥ग०॥६॥ 
“बीकानेर! पधारिया सद्गुरुजी, थांसुं एकांत किया 'रतनेश' हो॥ग० ७ 
भलांइ विराजो पारिये सद्गुरुञी, थे म्हांरा गुरुदेव हो ॥ग०ण॥८॥ - 
तखत दियो गुरु वचन थी सद्गुरुजी, श्रीसंघ मिल 'रतनेश” हो॥ग० ६ 
नोबतखाना बाजिया सद्गुरुजी, बाज्या मड्डल तुर हो ॥ग०॥१०॥ 
गोत्र 'खज्ानचो' दीपता सद्गुरुजी, 'लालचंद' बुधवान हो॥ग०॥११॥ 
महोच्छव कीनो अति भछ्ो सद्गुरुजी, दीनो अढलक दान हो॥ग०१२॥ 
कोड़ वरस लगे पालज्यो सदगुरुजी, बड़ खरतर गच्छ राज हो।ग०१३ 
'कोठारी” बंश दीपावज्यो सद्गुरुजी, ज्यां लंग सूरज चंद हो ।ग१४ 
बीज्ञाने वांदां नहों सदगुरुजी, थे म्हांरा गच्छशज हो ॥ग०॥१५०॥ 
संवत्‌ “अढार बाणवें” सदगुरुजी, 'सुद्सातम” गुरुवार! हो।ग०॥१६॥ 
“मिगसर' पाट विराजिया सद्‌गुरुजी, खूब थया ग़द्दगाट हो।ग०॥१७॥ 

॥ इति श्री भास सम्पूणम्‌ ॥ 
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श्रीजिन महेन्द्रसरि भास । 
चेक :बर्ध5 


(१) 
हाल---आज नो हजारी ढोलो पाहुणो । 
वारि ज्ञाऊ पूज म्हांरो वीनति,सुणनों अधिके चाव |सुगुरु म्हांरा हो | 
म्द्ां दिश थे करज्यो मया, धरो पद्म सकोमल पाव ॥सु०॥१९॥ 


पूजजी पधारो म्हांरा देंशमें। 
लायज्योजी मुनिवर लाजरा, सूरतवंत सज्योत 


'घण जाणीता गुण घणा, दिल रजण थे स्योत ॥सु०।१२॥ 
बादल तंबू चंपा बागमें, म्हेतो खड़ा किया इण खातत |सु०। 

धूप पड़े धरती तपे, गच्छपति गोरे गात ॥सु०।श॥ 
राज सभामें राजता,“नित नित चढते नूर ।सु० 

गावे यश याचक घणा, हिन्दूपति आप हृज्र ॥सुण।श। 


लिख 'परवानो' माकल , थाने “उदयापुर' नो 'राण' ।सु०। 

कई दिनां रो कोड़ छे म्हयाने, मेटण 'खरतर' भाण ॥सुथाण।। 
हाथीड़ा तो मेड राणे राबरा, ओठोड़ा सभ्न सिणगार ।सु०। 

भंग पग मेल पूम्जीने पालखी, पग पग रथ असवार ॥सु०॥६॥ 
मोह्य रेयाजी 'मरुधर मेड़त', अधिका गढ़ “अम्बेर' ।सु०। 
'बीकाणे'री आई पूजजी ने वोनति, झाला दे 'जेसल्मेर|[सु०॥»॥ 
छुछ लुल लेसां थांरा वारणा, थांरे पग पग करतां पेश |सु०। 
एकरस्यु सहारे आइज्यो थेतो, देखोनो 'जोधाणे” रो देश !।सु०॥८॥ 


श्रीजिन महेन्द्रसूरि भास ३०३ 
पाटोधर पांव पधारिया, सूरीश्वर मिरताज [सु०। 

गहरो गुमानी ज्ञानी गच्छपति, म्हांरी मानी अरज महाराज॥|सु ०६।॥। 
जालम 'खरतर'” राजवी गुरु, साचो गच्छ सिणगार सु 

भलके हे सहियां चंपो भारमें, में तो दीठो अज्ब दीदार ॥सु०॥१०॥ 
सूरज गच्छ चौरासिया, थाने भलाइ कहे बढ़ भाग ।सु०। 

आज सबाइ अभिमानमें, म्हारो रीझयो मन घणो राग ॥सु०॥११॥ 
अमीय रसायन आपरो, मीठी वाण मुणिन्द |सु० 

तखत तपे जिनहष रे, श्री 'जिनमहेन्द्र! सुरिन्द ॥सु॥।१२॥ 
दिलभर दर्शन देखने, सफल करे संसार |स०। 

+राजकरण” नितराजरे, पाय छागे हर्ष अपार ॥सु०॥१३॥ 


( २ ) 


आज बधाई आबवियो म्हारे, मारू देश मझार हो राज। 

दीधी बधाई दोइने म्हांरे, पूजजी आप पधारो हो राज ॥| 

आज बधावो हे सखो, गहरो गच्छपति गच्न मोतीड़े हो राज॥९ आ० 
मांगी दू बधावणी तोने, पथीड़ा छाख पसाव हो राज । 

बले संघ जोतां बाटड़ी, थे तो आबी गाज सुणाय हो राज॥२॥अ०॥ 
घण थट दरिया बागमें, एतो भलहलीयो जश भाण हो राज । 

आवो हे सहेली आपे निरखस्यां, एतो खरतरगच्छ रो राणहो राज।३आ० 
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धवल मड्डल करण ढोलमें ऐतो जंगी ढोल घुराया हो राज ॥झा०॥श॥ 


३०४ ऐतिद्ासिक जेन काव्य संप्रह 


पुर पेसारे पधारिया, एतो पूजजी पौषध शाल्म हो राज । 
गहमाती अति घणों आतो, कूहक रही करनाल हो राज ॥आ०ण।५।, 
भांभल भोली भामणी, एतो गोौराज्ली चढो गोख हो राज । 
दर्शन सदगुरु देखव!, एतो झांख रह्दीय झरोख हो राज ॥आ०॥६॥ 
भांभल नेणा भालीयो, एनो गच्छषति गुण रो गाढ़ो हो राज । 
पाले चारित निर्मलो, एतो लाइक चोरास्थां रो छाडो हो राजा |आ५७. 
रतिपति रूपे रीकझिया, एतो नरनारी ना थाट हो राज । 
शील शिरोमणि सेहरो, प्रतपो ज्ञिनहर्ष पाट हो राज ॥आ०॥८॥ 
“घुन्द्रा' देवी जन्मियो, लाखीणो नग छाल हो राज | 
सुत 'रुपनाथ' शाहरो, गाहे दोयण गज ढाल दो राज ॥आ०॥९॥ 
रहणी करणी राजरी, आतो म्हारे मनड़े मानी हो राज । 
खीर सायर भारी क्षमा, ८ तो गोतम जेहड़ा ज्ञानी हो राज॥आा०१० 
चिरजीवो राजस करो, श्रो'जिनमहेन्द्र' सूरिन्द्र हो राज । 
“राज'सदाइ राजने, एतो इसड़ी दे आशीस हो राज ॥आ०॥११॥ 

॥ इति भास सम्पूर्ण । 
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महोपाध्याय राजसोमाष्टकम 


००3. २सप्पकक सलमान 7-० 
ओ्रेयस्कारि सतां यदाशु चरितं, सामोदमाकर्णितं । 
कर्णाभ्यां सतत॑ मं मतिभ्ृतां, सद्भ त भावान्वितम्‌॥ 
बिश्राणास्तदनल्त कांति कछिता: कारुण्य छीलाश्रिता: । 
श्रोमत्पाठक राजसोमगुरबस्ते संतु मोदप्रदा: ॥१॥ 
येषां चारु मुखोदृता: सुललिता बाचो निशम्योल्षसत- 
द्र पं बीक्ष्य पुनः प्रमोद जनक छावण्य लोलागृहम्‌ || 
प्राप्तानंद कदंबकेन मनसा स्वस्थ श्रुतोनां दशा- 
मष्टानांच विनिम्मितं फछ युतां मेने ध््‌ व॑ शाख्तः ॥२॥ 
चित्त सर्व सुपबवंणामपि विशद्वाचस्पतेर्भाषितं । 
माधुयंण तिरश्चकार सहसा नादीनवं यद्चः ॥॥ 
शाब्मासक्तधियां सदेव सुधियां चेतश्चमत्कारकृत्‌ । 
दुर्वादि द्विरदोध दर्प दछने शादू छ विक्रोडितम्‌ ॥३॥शा० छंद। 
प्राप्त प्रदोषोश्यमंकगष्मितं ? चंद्र दधच्चारु तयकमस्बरम्‌ | 
आमोद संदोह मनारत' मत चेतन्य भाजां वितनोति चेतसि 


(यदितिशेष:) ॥४॥ 
संभान्यते तन्मधुरं निराश्रवं नित्योद८ तद्द्वतयं विराज्मत 


श्रीराजसोमोत्तम नाम विश्वुते यत्रास्पदे कि खल तस्य वर्गनम्‌ ॥५।॥॥ 
वंदे समप्रावयवानवद्यतां वीक्ष्यानुरक्त रिव पेशलेगणे: । 
हित्वामिथो द्ेषमर्ल॑ऋत स्थितीन्‌ योगीन्द्र बंशाहितलक्षणान्गुरून || ६॥ 


इन्द्रवंशाबुत्तम्‌ || 
२० 
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विशद गुण निधानं साधुवर्ग प्रधानं । 
कृत कुमत पिधानं सत्कृतो सावधानम्‌ | 


धृतिरुचिर विधानं, सर्व विद्या दधान । 
' गुरुमनघ विधान प्राप्यतं सन्निधानम |॥।७॥ 
पद्मवंध ॥ 
प्रणमत गुरुभक्त्या भक्तलोका विशुद्ध- 
रति निभत यशोमि: शोभमानं विमानम्‌ || 
विज्ञित निखिल लोकोह्ाम कामस्य जेतु: । 
स्फुट शुभ मति माला मालिनी यस्य बृत्ति: ॥८॥युग्मं॥ 
मालिनीकृत्तम ॥।' 
इत्थं श्रीराजसो मार्या महोपपद पाठकाः । 
संस्तुता: संतु चिद्दान क्षमाःकल्याणकांक्षिणाम्‌ ॥६॥ 
इति विद्यागुरूणामष्टकम्‌ । पं० रायचंद्रजिद्‌हष॑चंद्र जित्कृतेउष्टक. 
मिदं लिखित पं० खुस्याल्चंद्रेण ( पत्र १ महिमा० बं० नं० ७४ ) 
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वाचनाचाये-अख्त पर्माष्टकम । 
सके के: 

श्रीवाचनाचार्य पद प्रतिष्ठा गणीश्वरा भूरिगुणेर्गरिष्ठा: । 

सत्य प्रतिज्ञामनधम संज्ञा: जयन्तु ते सदूगुरवों गुणज्ञा: ॥ १ ॥ 

गणाधिप ओजिनभत्तिपूरि, प्रशिष्य संघात सुविश्वुतानाम्‌ | 

येषां जनि: श्रीमति बृद्धशाखे उक्रेश वंशेउञज्ननि कछदेशे || २ ॥ 

भट्टारक श्री जिनलाभ सूरय:ः श्रीयुक्त प्रीत्यादिम सागराश्च ये । 

आसन सतीर्थ्या: डिछ तद्विनेयतामबाप्य ये: प्राप्तमनिंदितं पदम ॥॥३॥॥ 

शत्रुंजयायुत्तम तीर्थयात्रया सिद्धांवयोगोद्नहनेन हारिणा। 

संवेग रंगाहत चेतसा पुत्र: पवित्रितं यर्निजजन्म जीवितमू॥ ४ ।॥ 

जिनेन्द्र चेत्य प्रकरो मनोरमो वरेण्य हेम्नः कलशेविराजित: । 

व्यधापि(यि?) संघेंन च पूर्व मंडले येषां हितेषामुपदेशतः स्फुटम्‌ ॥५।॥ 

प्रभूतजंतून्‌ प्रतिबोध्य ये पुनः स्वर्गगता जेसलमेरुसत्पुरे । 

समाधिना चंद्र शराष्टभूमिते संव॒त्सरे माध सिताष्टमी तिथो ॥ ६।॥॥ 

स्थानाइु़ सूत्रोक्त वचोनुसाराद्विज्ञायते देवगतिस्तुयेषाम्‌। 

यतो मुखादात्म विनिगमोभूत्लक्षात्तु विज्ञानभृतों बिदंति॥॥ ७ |॥ 

एवं विधा: श्रीगुरुव: सुनिभरं कृपापरा: सबेजनेषु साम्प्रतम्‌। 

क्षमादि कल्याण गर्णि प्रति स्वयं प्रमादकऋदद्राग ददतु स्वदर्शनम्‌ ॥ ८॥ 
इति श्रीमदुस्तथर्म गुरूणामष्टकम्‌ । 


दर  ऑिस्तय ६ है 3, ५2 हू 
जय कह हज 
| 
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उपाध्याय क्षमा कल्याणाष्टकम । 


हाथ 





(१) 
चिदब्धे: पारक्ष: स्फुरदमल पहट्ढू रुह मुखो, 
मुदानंत ध्यायी मुनि गणवरों मारशमनः । 
सदा सिद्धांतार्थ प्रकटन परो वाकपति समः, 
क्षमाकल्याणोइसो तयनस्तिगामी भवतु में ॥१॥ 
गुरो तवांधिद्शनं मदोय मानसे मुदे । 
भवेद्यथेव केकिनां गिरो पयोद छोकनम्‌ ॥२।॥ 
महोकछायदीयगां निपीय कर्ण संपुरे: । 
भवंति मोदसंयुता: जना: सुशर्म्म भागिन: ॥३॥ 
तपः पुंज युजोउजख्र॑ ध्यान संमग्न चेतस: । 
क्षमाकल्याण सन्‍नास्नो गुरून्वन्दे गुरुय्य तीन्‌ ॥४॥ 
गुरु ज्ञानप्रदं नोमि सद्धर्माचार चंचुरं । 
यदक्षि करुणा दृष्टे: पूतोल्धर्मी भवत्वरं ॥५॥ 
विराम विपदां शबवत्स्मरतां भुमि मण्डले । 
बन्‍्दारु नर मन्दारमुपासे गुरु पत्कजज ॥६॥ 
मोह मास्थत्सदा सेव्योहड्ाक्‌ संहनने मंया । 
योय॑ गांयेये वर्णाम: सौजन्याद वनोचिर ॥७॥ 
काम मोह राग रोष दुष्ट दाव वारिद्स्य । 
दर्शन जनाघद्ारि अस्तुमे सुपाठकस्य ॥८॥ 


[2 2 
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श्री जिनहपंसूरि जी 
(बाबू विजय सिंदजी नादरके सोजस्यते ) 
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यद्वाणी मुदमातनोति ऋतिनां, पूतात्मनां नित्यशः । 
सद्वीजंवृषशाखिन: सुरसरिन्नीराजु ना सन्ततं ॥ 
योगारूढ़ मुनीद्र मानस सरो बासं विधाय स्थिता । 
तां पीत्वा जलदाम्बु चातक इवहन्मे यथाहृष्यति ॥६॥ 
# परलोक गतानां श्री गुरूणां स्‍्तवः # 
(२) 
सब शाब्वार्थ वक्त णां, गुरूणां गुरु तेजसाम्‌ । 
क्षमा कल्याण साघूनां, विरहोमे समागतः ॥१॥ 
तेनाह दुःखितोज5ल्ल॑ विचरामि महीतड़े। 
संस्मृ्य तद्विरोगुर्बी, घैंय्य मादाय संस्थितः ॥२॥ 
बीकानेर पुरे रम्ये, चातुर्वर्ण्य विभूषिते । 
क्षमाकल्याण विद्वांसो, ज्ञान दीप्रास्तपखिनः ॥३॥ 
अग्न्यद्रि करि भू ब्ष, (१८७३) पोष मासादिमे दले# । 
चतुर्दशो दिन प्रांते सरछोक गतिगता: ॥४॥युग्म॑ ॥ 
बन्देह श्रोगुरून्नित्यं भक्ति नम्नेण वष्मंणा। 
मदुपकार कृता: श्रेण्य: स्मय॑न्ते सततं मया ॥५॥ 
गृह पवित्री कुरुमे दयालो, गुरो सदापाद सरोजन्यासे: । 
लुनोहि जाइय मनसिस्थित' वे, संस्कारव॒त्या च गिरा सदात्व॑ 
श्री:स्तातू सतां सदा ॥६॥ 


* कृष्ण (भव्य) चतु दृशी प्रांते । 
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सेवक सरूपचन्द्रों कद्यो 


| ३ ीकर 


उपाध्याय जयमाणिक्यजीरो छंद 


दा रा आस शा उपाय पी जन 








दोहा 
सरस सबुध दिये शारदा, संंडाला सप्रसाह(द?) । 
गुण गाउं 'घमडो” जती, बुध समपो वरदाह | १॥ 
चेत्य प्रसाद चिणाविया, कर जिण इधका कोड़ । 
चहुं कूटां लग नाम चढ, हुवे न किण सुं होड ॥ २॥ 
जेन धरम धारया जुगत, साझण शील सनाह । 
“हरखचंद' पाट 'जीवण जी हुवा, सिंघ सहु करे सराह ।३। 
खरतर वंश ओपम खदा, बांचे सकव बखाण। 
पण धारी 'जीवणदास” पट, साचो “घमंड' सुप्रमाण ॥ ४ ॥ 
॥ छंद जाति रोमकंद ॥ 
चण धारोय “ज्ञीवणदास” तणे पट, थाट घणे 'घमड़ेश” जती । 
सरसत सकते उकत सम्तापण, नीत पत दीयण सुमत नीती ॥। 
जस वाण सचांण सचाण सहवाचे, परदेश प्रवेश कीरत केती । 
नर नार उच्छाव करे ब्हो नारद, वारद ज्युं इधकार भती ॥प०॥ 
संकक्‍्त्‌ 'अढार वरस पचीस ही”. मास “वेशाख सुद छठ' मीती । 
परवाण वाखाण पत४्ठा हो पुरत:, पेख रहे दस देस पती ॥ 
नीरख परख करे वहु नाईक, वाइक पढ़े कवराव बतो ॥ प० ॥ 


>ैल्ल४८५३ 32... 
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पूजा अरचा मंड पाट पटंबर, बाजत झालर संख वती | 

'परानो ऐम स कोई पयपे, न्‍्यात कहे धन घन नोती || 

बड़वा रस कोसे सार वखाणो, जस जोर हुवो चहुं कूंट जेती ||प०॥ 
कर कोड सहोड करे कब कोरत, ध्यान धरे को ग्यान प्रती | 

' द्वीणे दान घजा सनमान सदताही, पुज जणेसुर पाइ बती ॥ 
ईधकार करे ज्ञोणवार सुज्ञणे, आण न कोईण इईढ इगी ॥| प०॥ 


॥ कवित्त ॥ 
खरतर गच्छ जस खटण, पाट उन्नवाल बड़े प्र4(ण?)। 
हरखचंद' हरा हेत, वरा जीवण' जी बाटण॥ 
“सुन्दरदास” सपूत, वले “वस्तपाछ” बखाणु। 
दीपचंद” दरियाव ओपमा 'अरजन' जाण॑ ॥ 
“ज्ञीवणदास' पुठ खटण सुजस, वड़ शाखा जिम विस्तरो । 
परवार पुत 'घमडेश' रो, रवि जितरो अविचछ रहो ॥१॥ 
॥ श्री ॥ 3० ॥ श्री जयमाणिक्य जीरो ए कबित्त छे ॥ 


॥ जैन-न्याय ग्रन्थ पठन सम्बन्धी सबेया ॥ 
स्याद वाद जे (ज्ञय?) पताका 'नयचक्र! भें (नत्य) रहस्य 
'पंचअस्तिका य॑' 'रल्लआकरावतारिकां' । 
कठन 'प्रमेय कॉल मारतंड' 'सम्मति/ सं , 
अष्टसहस्री' वादि गज्की विदारिका | 
#न्याय कुंसुमाजलि' जु 'तरकरहस्यदीपी(का)' , 
'स्यादवाद-मंजरी” विचार युक्ति धारिका। 
केइ (किरणावछी” से तक शाल््र जेन मांझि, 
कहा नेयायिकादि पढो शास्त्र पारका ॥९॥ 


कील सजसफ लक क्‍न्‍वच्ननओ 
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द्वितीय विभाग 


( खरतरगच्छको शाखाओं सम्बन्धी ऐतिहासिक काव्य ) 


वेगड खरतरगच्छ गुवोवली 


8 --पसस्बसा कुलम्वपपफ्ारय..-.-+- 
पणमिय बोर जिणंद चंद, कय सुकय पवेसो । 
खरतर सुरतरु गच्छ स्वच्छ, गणहर पभणेसो। 
तसु पय पंक्रय भमर सम, रसज्ि गोयम गणहर। 
तिणि अनुक्रमि सिरि नेमिचंद मुणि, मुणिगुण मुणिदर ॥ १ ॥ 
सिरि 'उद्योतन' “बद्धंमान', सिरि सूरि 'जिणेसर'। 
थंभणपुर सिरि “अभयदेव”, पयडिय परमेसर । 
'जिणवल्ह' 'जिनदत्त' सूरि, 'जिणचंद' मुणीसर | 
'जिणपति' सूरि पसाय वास, पहु सूरि 'जिणेसर' ॥ २ || 
भवभय भंजण “जिणप्रबोध”, सूरिहिं सुपसंसिय । 
आगम छंद प्रमाण जाण, तप तेड दिवायर । 
सिरि 'ज्िन कुशल” मुर्णिद चंद, धोरिम गुण सायर ॥३॥ 
भाव(5)--भंजण कप्प रुक्ख्,, 'जिन पद्म' मुणीसर । 
सब सिद्धि बुद्धि समिद्धि वृद्धि, 'जिणछद्धि! जइसर | 
पाप ताप संताप ताप, मल्यानिल आगर | 
सूरि शिरोमणि राजहँंस, “जिणचंद” गुणागर ॥| ४ ॥॥ 
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बोहिय आवक लाख साख, सित्र मुख सुख दायक | 
महियल्ि महिमामाण जाण तोलइ नहु नायक। 
अझंझण' पुत्त पवित्र चित्त, कित्तिह कलि गंजण | 
सूरि 'जिणेसर” सूरि राउ, रायह मण रंजण ॥ ५ ॥॥ 
“भीम! नरेसर राज काज, भाजन अइ संदर। 
वेगड नंदन चंद कंद, जसु महिमा मंदर । 
सिरि “जिनशेखर सूरि' भूरि, पह नमइ नरेसर । 
काम कोह अरि भंग संग जंगम अब्वेसर ॥। ६ || 
संपइ नवनिध विहित हेतु, विहरइ मुहिं मंडलि । 
थापइ जिणवर धम्म कम्म, जुत्तउ मुणि मंडलि। 
जां गयणंगणि “चंद सूरि', प्रतपई चिर काल | 
तां छग सिरि 'जिणधम्म सूरि', नंदठ सुविशाल ॥ ७ ॥ 
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॥ श्री जिनेश्वर सूरि गीत ॥ 


सूरि तिरोमणि गुण निलो, गुरु गोयम अवतार हो । 

सदगुरु तुं कलियुग सुपतरु समो, वांछित पूरणहार हो ॥| १॥ 
सदगुरु पूर मनोरथ संघना, आपो आगणंद पूर हो। सद० । 

विधन निवारों वेगछा, चित चिता चकचुर हो ॥ सद० ॥ २॥ 
तु 'वेगड” विरुदे बडो, 'छाजहैडांं' कुछ छात्र हो । 

गच्छ खरतर नो राजियो, तु सिंगड वर गात्र हो ।सद०॥३॥ 
मद चुर्यो 'माल! तणों, गुरु नो लीघो पाट हो । 

सम बरण ! छोधो सहु, दुरजन गया दृह वाट हो ॥सद०॥४॥ 
आराधी आणंद सुं, वाराही त्रि राय हो। 

धरणेन्द्र पिण परगट कियो, प्रगटी मति महिमाय हो ।|सद०॥०॥ 

परतो पूर्या 'खांन' नो, 'अणहिल वाड३' मांहि हो । 

महाजन बंद मुकाबवीयों, मेल्यो संघ उछाह हो ॥सद०॥६॥ 
पराजनगर' नई पांगुर्या, प्रतिबोध्यो 'महमद' हो । 

पद ठवणो परगट कियो, दुख दुरज्ञन गया रद हो ॥सद०॥७॥ 


श्र 
>> तल +ल3त टच 3४२ 4४०१३ त पल ल सजी 


सोंगड सोंग वधारिया, अति ऊंचा असमान हो । 
घधोंगड भाई पांचसइ, घोड़ा दीधा दान हो ॥सद०॥८॥ 
सवा कोटि धन खरचीयो, हरख्यो “'महमद शाह” हो । 
बिरुद दियो वेगड तणो, प्रगट थयो जग मांहि हो ॥सद०॥६॥ 


झरी लिनेश्वरसूरि गोत ३१५ 
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गुरु श्रा (सा?) बक बहु वेगड़ा, वलि वेगड पतिश्ाद् हो । 
विरुद धयों गुरु ताहरो, तुझत सम बड़ छुण थाय हो ।।सद०॥१० 
ओर 'साचउर” पधारीया, मं (पुं)इता गच्छ उछरंग हो । 
'वेगड' 'थल्ग” गोत्र बे, मांहो मांहि सुरंग हो ॥सद०॥११॥ 
'राडद्रही! थी आबीया, 'लखमसीह! मंत्रीस हो । 
संघ सहित गुरु वंदीया, पहुंती मनह जगीस दो ।|सद०॥१२॥ 
+भरम' पुत्र विहरावीयो, राखण कुल नी रीत हो | 
च्यार चौमासा राखीया, पाली धम नी प्रीत हो ।सद०।॥॥१३॥ 
'संबत “चउद त्रीसा” समे, गुरु संधारों कीध हो । 
सरग थयो 'सकतीपुर”, वेगड धन जस लीघ हो ।|[सद०॥१४॥ 
पाटे थाप्यो 'भरम' नें, कर अधिको गहगाट हो । 
थूंभ मंडान्यो ताहिरो, जा 'जोसा(धा?)ण' री बाट द्वो ॥सद०॥।१५॥ 
'छोक खलक आवे घणा, दादा तुझ दीवाण हो० । 
जे जे आस्या चिंतवइ, ते ते चढ़्इ प्रमाण हो।सदृ०॥॥१६॥ 
'बट पुत्री उपर दियो, 'तिलोकसी” नह पुत्र हो। 
पयों परतो मन तणो, राख्यो घर नो सूत्र हो ॥सद०॥॥१७॥ 
तूं झाझण' सुत गुण निलो, 'झबकु' मात मल्हार हो । 
“जिणचंद्र! सूरि पाटइ दिनकरु, गच्छ वेगड सिंणगार दह्ो।सद०॥१८॥ 
स(ह)गुरु 'जिणेसर सरजी', अरज्ज एक अवधार हो । 
सदगुरु उदय करेज्यो संघ मई, बहु धन सुत परिवार हो ।सद०।१६। 
*पोस सुदि तेरस! नई” दिनईं, यात्रा कीधथी उदार हो। 
श्री 'भिनसमुद्र' सूरिंद नई, करज्यो जयज्ञयकार हो |सद०,२० 


>> 
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जिनचंद्र | प 
॥ श्री जिनचंद्र सूरि गीत ॥ 
लक :4ईर 
राग;--सारू 
आज फल्‍्यो म्हारइ' आंबलोरे, परतख सुरतरु जाण । 
कामधेनु आबी घरे रे, आज भले सुविहाण । पधार्या पज्यजी रे) 
श्री 'जिणचंद सूरिंद' पधार्या पुत्री रे। 
श्री चंद कुलांबर चंद पधायां, श्री खरतर गच्छ नरिंद ।पू०॥१॥ 
श्री वेगड गच्छ इंद पधार्या पज्यजी रे । 
ढोल दमामा बाज्ीया रे, वाज्या भेर निसांण । 
सुमति जन हरषित थया रे, कुमति पड़यो भंडाण ॥ प० ॥२॥ 
घरि घरि गूडी ऊछलइ रे, तढीया तोरण बार | 
पाखंडी कांनईं कीया रे, वेगड गच्छ जयकार ।गच्छ खरतरजू।३ 
सूहव बधावों मोतीयइ रे, भर भर थाल विशाल | 
खोटा कूड कदाग्रही रे, ते नाठा तत्काल ॥ प०॥ ४ ॥॥ 
वड़ई नगर 'साचोर' मई रे, श्री पूज्ञ उग्यो भांण । 
तारां ज्यु झाखां थया रे, खोटा अ(उ)र अजाण ॥ प० ॥ ५॥ 
पाटि विराज्या पून्जोरे, सुललित बांण (बखाण) । 
अशुद्ध प्रर्यक मयलडा रे, त्यांना गलोयां मांग ॥ प०॥ ६॥ 
“बाफणा' गोत्र कश निलछोरे, शाह 'रूपसी' नो नंद । 
“श्री जिन समुद्र”! कहइ पुज्यजी रे, प्रतपो ज्युं रविचंद ।प०।७॥ 
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॥ जिनससुद्र सरि गीतम्‌ ॥ 
सी-:4बं९ 
ढाल--कडखउ, राग गुंढ रामगिरि सोरठ अरगजो 


सुधन दिन आज जिन समुद्र सूरिंद आयो, सूरिद आयो। 
चडो गच्छराज सिरताज़ वर बड वखत, 

तखत 'सूरेत! मईं अति सुहायो ॥ १॥ 
आवीयई पुज्य आणंद हुआ अधिक, 

इन्द्रि पिण तुरत दरसण दिखायो | 
अशुभ दालद्र तणी दूर आरति टली, 

सकछ संपद मिढी सुजस पायो॥ २॥ 
उस्य उदयराज तन सकल कीधो उदय, 

बान वेगड गछइ अति बधायो। 
जांचकां (दान दीधा भली जुगत सुं, 

सप्त क्षेत्रे बलि सुवित्त वायो ॥ ३॥ 
सबल साम्हों सजे स गुरु निज आणीया, 

शाह 'छतराज” मनमइ उमायो। 
गेहणी सकल हरषइ करी गह गद्दी, 

विविध मणि मोतोया सुं बधायों ॥ ४ ॥ 
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पद ठवण संघ पु पर भावना, 
करे निञ्र वंश 'छात्रहड! सुभायो । 
गंग गुण दत्त राजड जिसा कृत करी, 
चंद छग सुजस नामो चढायो॥ ५ ॥सु०॥ 
छहां बरणां दीयइ' दान दानी छतो, कलियुगइ करण साचो कहायो । 
सगुरु 'भिनसमुद्र सूर्रिद' गौतम जिसो, 
धरमवंतइ खरइ चित ध्यायों॥६॥ 
चतुर जिण चतुर विध संघ पहिराबीया, 
जगत्र मई सुजस पडहो बजायो। 
मूठ धर्म मूल पल चित मई धारता, 
जन शासन तणो जय जगायो॥ ७॥ 
गुरे 'जिनसमुद्र सूरिंद! साचो गुरु, 
शाह “छत्रराज' सेठइ सवायो। 
विह्म बढ शाख श्रो जेम बाधो सदा, 
गुणीय “माइदास” इम सुज्स गायो ॥<८॥सु०॥ 
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खरतरगच्छ पिप्पलक शाखा 


॥ गुरु पट्टावली चउपइ ॥ 


समरु सरसति गोतम पाय, प्रणमं सहिगुरु खग्तर राय | 
जसु नामई होय३ संपदा, समरंता नाबइ आपदा ॥ १ ॥ 
पहिला प्रगम॑ “उद्योतत' सूरि, बीजा वढ्धमान! पुन्य पूरि। 
करि उपवास आराहि देवी, सूरि मंत्र आप्यो तसु हेवि ॥२॥, 
वहिरमाण “श्रोमंधर' स्वामि, सोधावि आव्यड शिर नामि । 
गोतम प्रतईं बीरइं उपदिस्यड, सूरि मंत्र सुधड जिन कह्मड |[३॥॥, 
श्री 'सीमंधघर” कहइ देवता, धुरि जिन नाम देज्यो थापतां । 
तास पट्टि 'जिनेश्वर सूरि', नामईं दुख बली ज्ञाइ दूरिं ।४॥ 
'पाटण! नयर 'बुल़्भ' राय यदा, बाद हुओ मढपत्ति स्थे तदा। 
'संबत दस असीयइ” बडी, खरतर विरुद दीयइ मनिरली ॥॥५।|, 
उथ३ पट्टि 'जिनचंद सूर्रिद', “अभयदेव” पंचमइ मुणिद। 
नवंगि बृति पास थंभण, प्रगटयड रोग गयुं तनु तणड ॥६॥ 
श्री 'ज्िनवल्ठभ” छट्ठुइ जञाणी, क्रियाबंत गुण अधिक बखाणी | 
श्री 'जिनदत्त सूरि' सातमड, चोसठ योगणी जसु पय नमइ ॥७॥. 
बावन वोर नदो वलि पंच, माणभद्र स्युं थापी संच | 
व्यंतर बीज मनावी आंण, थृंभ 'अजमेर” सोहइ जिम भाण ॥८॥, 
श्री 'जिनचंद्र सूरि' आठमइ, नरमणि धारक दिल्ली! तपइ । 
तास शीस 'भिनपति' सूरिंद, नवमइ पट्टि नम सुखकंद ॥६।! 
“जिन प्रबोध “जिनेश्वर सूरि', श्री 'जिनचंद्र सूरि' यश पूरि | 
वंदु श्री 'जिनकुझछ” मुर्णिद, कामकंभ सुरतरु मणिकंद ॥१०॥ 
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चठद्समइ 'जिनपद्म सूरिस', 'लब्धि सूरि' 'जभिनचंद' मुणीश । 
सतर(स)मइ 'जिनोदय' सूरि, श्री 'जिनराज सूरि' गुण भूरि ।११ 
पाटि प्रभाकर मुकुट समान, श्री 'जिनवद्धंन सूरि! सुज्ाण । 
शीलइ सुदरसण जंबू कुमार, जसु मद्दिमा नवि लाभइ पार ॥१श॥ 
श्री 'जिनचंद सूरि' वीसमइ, समता समर (स) इंद्री दमइ। 
बंदों श्रो 'मिनसागर सूरि', जास पसाइ विघन सवि दूरि ॥१२॥ 
चडरासी प्रतिष्टा कीद्ष, “'भद्मदाबाद' थुभ सुप्रसिद्ध । 
तासु पदइ 'जिनसंंदर सूरि', श्री 'जिनहर्ष सूरिः सुय पूरि ॥१४॥ 
पंचबीस मइ “जिनचंद्र सूरिंद', तेज करि नइ जाणइ चंद । 
ओऔ 'जिनशील सूरि' भावइ नमो, संकट विकट थको उपसमउ ॥१५॥ 
श्री 'ज्ञिनकीत्ति! सूरि सुरीश, जग थलूड जसु करइ प्रशंस । 
श्री 'ज्िनसिंह” सूरि तसु पट्ट३ भणं, धन भावइ समरंता घण ॥१६॥ 
वत्तमान वंदों गुरुपाय, श्री 'जिनचंद” सूरिसर राय । 
जिन शासन उद्यड ए भाण, वादी भंजण सिंह समाण ॥१७॥ 
ए खरतर गुरु पट्टावडी, कोधी चउपइ मन नी रली। 
ओगणत्रीश ए गुरुना नाम, लेतो मनवंछित थाये काम ॥१८॥ 
प्रह उठी नरनारी जेह, भणहइ गुणइ रिद्धि पामइ तेह । 
'राजलुदर”' मुनिवर इम भणइ, संध सहु नइ आणंद करइ ॥१६॥ 
इति श्री गुरु पट्टाबडो चउपइ समाप्त ॥ आ० कीड्ाइ पठनाथें ॥ 
मो० द० दे० ॥॥.. 
यह पट्टावडी श्री जिनचंदके शिष्य पं० राजसुंदरने देवकुल 
पाटनमें सं० १६६६ बेशाख वदिं ६ सोम आ० थोभणदे के लिये 
डिखी है । (देवकुलपाटक तृतीयाबृत्ति प० १६) 
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( रचना संबत १७६५ आश्विन शुक्ल पंचमी, राजनगर ) 
दृह्या ;--- 
शासन नायक समरीये, श्री वर्द्धमान' जिनचंद । 
प्रणमुं तेहना पद युगल, जिम लहुं परिमाणंद ॥ १॥ 
गौतम” प्रमुख जे मुनिवरा, श्री (सोहम) गणराय | 
'जंबु प्रभवा' प्रमुखने, प्रणमंता सुख थाय ॥ २॥ 
श्री बीर पटोधर परमगुरु, युगप्रधान मुनिराय। 
यावत 'दुष्सह सूरो' छगें, प्रणमुं तेहना पाय ॥ ३॥ 
तास परंपर जाणीये, सुविहित गच सिरदार। 
“जिनदत्त' ने 'जिनकुशछ” जी, सूरि हुवा सुखकार ।॥| ४॥ 
तस पद अनुक्रमे जांणीये, 'जिन वद्धमान सुरिंद!। 
“जिन धर्म सूरी” पाटोधरू, 'जिनचंद सूरी” मुणिंद ॥ ५॥ 
“सिवचंद सूरि' जाणीये, देश प्रदेश (पाठ० प्रसिद्ध) छे नाम । 
खरतरगच्छ सिर सेद्दरो, संवेगी गुणधाम॥ ६॥ 
ठस गुण गण नी वर्णना, घुर थो उत्पति सार | 
नाम ठाम कड्ठी दाखव, ते सुणम्यों नर नारि॥ ७॥ 
२१ 
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ढाल (१)--ओेणिक मन अचरज थयो ।ए देशी । 
मरुधर देश मनोहरू, नगर तिहां 'भिनमालो' रे। 
राजा राज़ करे तिहां, अजित सिंघ' भूपालो रे मरु० ॥१॥ 
गढ़ मढ़ मंदिर शोभता, बन वाड़ी आरामो रे। 
सुखीया छोक बसे तिहां, करे धरमा ना कामो रे ||मरु०॥२॥ 
तेह नगर मांधे बसे, साह 'पदमसी' नामो रे । 
ओदा(वाल)बंश'साखा बडी, 'रांका' गोत्र अभिरामो रे।मरु०॥३॥ 
सस घरणी “पद्मा' सती, श्राविका चतुर सुजाणो रे । 
सुत प्रश्रव्यो शुभ योग(ति) थी, 'सिकचंद' नाम प्रमाणो रे ।मरु०४। 
कुमर वधे दिन दिन प्रतइ, सेठज्जी हृदय विमासे रे । 
पूत्र निसाले मोकलूं , अध्यापक ने पासे रे ॥ मरु० ॥ ५॥ 
भणी गुणी प्रोढा (पाठा० मोटा) थयां, बोछे मधुरी भाषो रे । 
संसारिक सुख भोगना, कुमर नें नहीं अभिलाषो रे ।मरु०६। 
इणे अवशर गुरु विचरता, तिणहीज नगरीमें आव्या रे । 
श्री 'जिनधर्म सूरिंद! जी, श्रावक जन मन भाज्या रे ।मरु० 
भघइसारो महोछूव करी, नगर मांहे पधरावे रे । 
आवक आविका तिहां मिली, गीत ज्ञान गुण गावे रे ।मरुणट। 
धन धन ते दिन आज नो, घन ते बेला जाणो रे । 
ज्ेणे दिन सद॒गुरु वांदीयइ, फीजिये जन्म प्रमाणों रे ।मरु०६। 
दृह्ा---यिर चित जाणी परषदा, गुरूजी दीये उपदेश । 
ओऔीवाजीब स्वरूप ना, भाख्या सकल विशेष ॥ १॥ 
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वाणी श्री जिनराज नी मीठी अमीय समाण | 
ह दीधी सदगुरु देशना, रीश्या चतुर सुजाण॥ २ ॥ 
शाह 'पदमसो” कुंभरे, धर्म सुणी तिणि वार । 
बयरागें चित वासीयो, जाणी अथिर संसार ॥ ३ ॥ 
'कुमर कहे श्री गुरु प्रते, करजोड़ी मनोहार । 
दीक्षा आपो मुझ्त भणी, उतारों भवपार ॥ ४॥ 
जिम सुख्न देवाणुप्रिये, तिम कीजे सुविचार । 
अनुमत लेइ कुमरजी, हवे लेसे संयम भार॥ ५ ॥ 
हाल बीजी---जभी रे जो रे स्वामी समोसर्या० । ए देशी० । 
अनुमति थो मुझ तातजी, लेसुं संजम भारो रे। 
एसंप्तार असार मां, सार धरम सुखक्ारो रे ।अनु०। १। 
बचन सुगी निज पुत्र नां, मात पिता दुख पावे रे । 
संयम छे बछ दोहिलं, सु होय नाम धराबे रे | अनु० | २। 
अति आग्रह अनुमति दीयइ, मात पिता मन पाखे रे । 
उच्छव सुं ब्रत आदरे, संघ चतुरविध साखे रे। अनु०। ३। 
'संबत 'सतर त्रहसठे', छीये दीक्षा मन भावे रे । 
'तेर बरस” ना कुमर पणे, नरनारि गुण गाबे रे। अनु० | ४। 


'मन बच काया वश करो, रंगे चारित्र छीथो रे। 

पाले ब्रत निरमछ पणे, मनह मनोरथ सोधो रे । अनु० । ५। 
-मा|सकह्प तिद्ठां किण रही, श्री पूज्य कीधो विहारो रे। 

गाम नगर प्रतिबोधता, करता भवि उपगारो रे। अनु० । ६। 
ऊुमर भणे अति उल्टे, गुरु पासे मन खांधे रे। 

ज्ञानावरणी क्ष्य उपशमे, भणीया सूत्र सिद्धान्वों रे | मनु० । ७ 
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व्याकरण नाममालछा भण्या, वलि भण्या काव्य ना ग्रन्थों रे। 
ल्‍्याय तक सवि सोखीया, धरता साधुनो पंथोरें | अनु०। ८ + 
गीतारथ गणधर थया, छायक चतुर सुजाणो रे । 
बयरागें मन भावता, पाले श्रो गुरु आणो रे | अनु० | ६ ॥ 
दृहा---पाट योग जाणी करी, श्री गुरु करे विचार । 
पद आप 'सिबच्द'ने, तो होय जय जयकार ॥ १॥ 
निज समय जाणो करी, श्री गुरु कीध विहार | 
“उद्ययपुरे” पाउधारीया, उच्छत थया अपार ॥ २॥ 
निज देहे बाधा छही, समय (पाठा० संयमें) थया सावधान । 
अणशण आराधन करो, पाम्यां देव विमान ॥ ३ ॥ 
संवत 'सतर हछहोत्तरे', 'बशाख' मास मझार | 
'सुदि सातम' शुभ योगे तिद्दां, आपु (प्युं) पद श्रीकार ॥४। 
श्रो 'जिनधर्म सूरिंद' नें, पाटे प्रगव्यो भाण। 
श्री 'जिनचंद सूरीश्वरू', प्रतपे पुण्य प्रमाण || ५ || 
हाल ३--तींदलडी वयरण हुई रही । ए देशी०। 
भावे हो भवियण सांभलो, 'सिवचंदजी'नो हो (भलो) रास रसालके + 
जे नित गाबे भाव सुं, तस बाघे हो घर मंगल मालके ॥ १॥ 
अवद्गर छाद्दो छीजिये | आंकणो० | 
आवक “उदयापुर' तणा, पद महोछत हो करवा मन रंग के । 
समय छट्टी निज गुरु तणो, धन खरे हो धरमे दृढ़ रंग के ।#०२॥ 
“दोसी भिक्षुसुत तिणे (समे) करे, वीनति हो कुशछ संघ एमके । 
रे हरे श्रगुरू नो अवसर कीहां, अमो करस हो पद मड्ढोछुब प्रेमके।३। 
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रूवत 'सतर छीउपरे', मास “माधव द्वो सुदि सातम” सारके । 

राणा संग्राम! ना राज्य में, करे उछव हो श्रावकतिण बार के ।अ'8। 
श्री रुंघ भगति करे अति भलो, बहु विधना हो मीठा पकवानके । 
शाल दाल घृत घोल सुं, बलो आपे हो बहु फोफड पानके ।अ००। 
पहेरामणो मन मोद सु, 'कुशले” 'जोये' हो कीधा गहगाट के । 

जस लीधो जगमें घणो, संतोषीया हो वो चारण भाट के ।अ०।६। 
श्री 'ज्ञिनचंद' सूरीश्वरू, नित्य दीपे हो जेसो अभिनव सूर के । 
वयरागी त्यागो घणु, सोभागी हो सज्जन गुण पूर के | अ०। ७। 
तिहां शिष्य 'हीरसागर” कीयो, अति आग्रह हो तिहां रह्मा चौमासके। 
श्री गुरु दीये धर्म देशना, सुणतां होये हो सुख परम उलासके |अ०(८ 
धरम उद्योत थया घणा, करे श्विका हो तप ब्रत पचखांण के । 
संघ भगति परभावना, थया उछव हो लक्या परम कल्याण के ।अ०।६। 


दोहा---चातुमास पूरण थये, विहार करे शुरु गय। 
“गुजर देश” पाउधारिया, उछब अधिका थाय । १। 
संबत 'सतर अठोतरे' कयो क्रिया उद्धार। ह 
वयरागे मन बासीयउ, कीधो गछ परिहार | २। 


आतम साधन साधता, देता भवि उपदेश | _ 
करता यात्रा जिणंदनी, विचरे देश विदेश ।३। 
जस नामी 'सिवचंद' जी, चाबुं चिहुं रंड नाम । 
संवेगी सिर सेहरों, कीधा उत्म काम। ४। 
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ढाल (४);--नयरी अयोध्या थी संचयां ए देशी । 


गुज्भर देश थी पधारीया ए, यात्र करण मन छाय। मनोरथ सबिफल्या ए, 
'झत्रुंजय” गिरवर भणी ए, भेटवा आदि जिन पाय, मनो० । १॥ 
चार मास झाझ्तेरड़ा ए, रह्या (विमलछ गिर! पास | मनो० । 
नव्याणु यात्रा करी ए, पोहोतो मन तणी आस ।मनो०।२। 
तिहां थी 'गिरनारे' जइ ए, भेटीया नेमि जिणंद । 
जुनेगढ़' यात्रा करी ए, सूरी श्री 'जिनचंद' | म० । ३ | 
गामाणुगामे विहरता ए, आवीया नयर 'खंभाव!। म० । 
चोमासुं तिहां किण रह्या ए, यात्रा करी भलो भांति ।म० ४। 
चरचा धर्म तणी करे ए, अरचे जिनवर देव | म०। 
समझ्‌ श्रावक श्रविक्रा ए, धरम सुणे नित्य मेव ।म०।५॥ 
तप पचखाण घणा थया ए, उपनो हरष अपार । म० । 
तिहां थी विचरता आवीया ए, 'अहमदाबाद' मझार ।म०।६। 
बिम्ब प्रतिष्ठा घणी थइ (पाठा० करी) ए, बली थया जन विहार ।म०॥ 
ते सवि गुरु उपदेश थी ए, समइया बहु नर नारि ।म०७ 
तिहां थी 'मारुवाड' देश मां ए, कीधी “अबुद” यात्र | म० । 
समेत सिखर” भणी संचर्या ए, करता निरमछ गात्र ।म०८॥ 
कल्याणक ज्ञिन बीसना ए, वीसे टुंके तेम (पाठा० तास)। म०। 
यात्रा करी मन मोद सुं, बाध्यो अति घणो प्रेम | म० । ६ । 
दोहा--समेतसिखर' नी यातरा, कीधी अधिक उछाह। 
श्री पाइ्वनाथ जिन मेटीया, नगरो “बणारसी' मांह ।१॥ 
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“पावापुरी' में पाउधारोया, जिह्दां श्री वोर निर्वाण । 

ध्वंपापुरी' मांहे बांदीया, श्री वासपूज्य जिनभांण | २। 
“राजप्रही' बेभारगिरि, यात्रा करी संघ साथ । 
ु 'इथीणापुर' जिन वांदीया, शांति कुंथु अरनाथ। ३। 
 “दि(दे)ली! चोमासूं रही, करवा यात्र विशेष। 
विह्वर करतां पुनरपि, आव्या वली “गुजर देश” । ४। 


हाल (७);--पादोधर पाटीये पधारो । ए देशी । 


जिन यात्रा करी गुरु आव्या, आवक श्राविका मन भाव्या । 

पटोधर वांदीये गुरूराया, जस प्रगमे राणाराया | प० | १ । आं० । 
“भणसालो' 'कपूर' ने पासे, तिहां 'सित्रचंद” जी चौमासे | पटो०। 
जप प्रणमें राणा राया, पटोधर वांदीये गुरुराया। आंकणी० । 
देशना दीये मघुरी वाणी, सुणतां सुख लहै भवि प्राणी | पटो० । 
बांचे 'भगवती” सूत्र बखाणे, समइया तिहां जाण सुज्ञांण। प०। २। 
ज्ञान भगति थइ अति सारी, जिन वचन की जाऊं बलिहारी ।प०। 
मी आविका जिन गुण गाबे, भरी मोती ए थाल बधावे प०॥। ३॥ 
गहुँली करे गुरूजी ने आगे, शुद्ध बोध बीज फल मांगे | प०। 
आवक करे धर्म नी चरचा, जिह्ठां जिन पद नी थाये अरचा ।प०।४। 
नव कल्पे कीधो विहार, शुद्ध धरम तणा दातार | प०। 

ईति उपद्रव दूरें कोधो, “सिक्‍्वंदजी' ये यश छीथो। प०।५॥ 
पुनरपि मन मांहे विचारे, करूं यात्रा सिद्धाचछ सार | प०। 
“राजनगर! थी कीधो विद्दार, करी यात्रा 'सेत्रुंज' 'गिरनार' | प० ।६) 
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तिहां थी रह्मा 'दीवे” चोमासं, जेहन धरमें चित्र बासे ।१०। 
पुनरपि 'सिद्धाचल” आवे, गिर फरस्या मन ने भावे | प० | ७। 
थई यात्रा जिनेश्वर फेरी, गुरू मुगति रमणी कीधी नेरी | प०। 
जिनगुण निरख्या नित्य हेरो, टाली भव भ्रमण नी फेरी। प०। ८। 
'धोघे” बन्दिर ज्ञिन बांदी, करो करम तणी गति मंदी ।प० 
“भावनगरे! देव जुहार्या, दुख दालिद्रि दूरे निवार्या। प० | ६ । 
दोहा । 
संबत 'सतर चोराणुयें', 'माह' मास सुखकार । 
भावनगर' थी आवीया, नयर 'खम्भात' मंझार ॥ १ ॥ 
गुरु गुणरागी आवके, दीधो आदर मांन । 
गुरुजी दीये धर्म देशना, तात्विक सुधा समान ॥ २॥ 
देष करी (पाठा० धरि) कोइ दुष्ट नर, कुमति दुर्भवी जेह । 
यवनाधिप आगल जइ, दुष्ट वचन कहे तेह || २ ॥ 
सुणीय वचन नर मोकल्या, गुरुनें तेडी ताम | 


यवन कहें अम आपीये, तुम पासे छे दाम ॥ ४ ॥ 
दाम अमे राखं नहीं, राखु भगवंत नाम | 
कोप्यो यबनाधिप कहे, खींचो एहनो चाम ॥| ५॥ 
पूरब बयर संयोग थी, यवन करे अति जोर । 
ध्यान धरे अरिहंत नं, न करे मुख थी सोर ॥ ६॥ 
संचित कर्म विपाकर्ना, उदयागत अवधार । 
सहद्दे परिसह 'शिवचन्दजो', ते सुणन्नो नरनार || ७॥ 
हाल (६) ;--अेबे मुनिर विहरण पांगुर्याजो | एदेशो० । 
“जिनचन्द सूरी” मन मांहे चिन्तवेरे, हवे तुं रखे धाय कायर जीपरे । 
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एह थी नरग निगोद मांहे घणीरे, तेलो वेदन सही सदीवरे | १॥ 
धन धन भुनी सम भावे रहा रे, तेह नी जइये नित्य बलिहार रे । 
दुःकर परीसह जे अहियासने रे, - ते मुनी पाम्या भव नो पाररे॥थ २॥ 
'खंधग” मुनीना जे शिष्य पांचसेरे, पालक पापीयें दोधा दु:खरे । 
घाणी घालोी मुनीबर पीडीयारे, ते मुनि(प्रणम्या' अविचल सु ख रे । धन ०॥ ३ 
वगजसुकमाल' मुनी महाकालमें रे, स्मसाने रहीया काउसग्गजो | 
'सोमछ ससरे' शीस प्रज्ालियोजी, ते मुनि प्रणम्या ( पाठा० पाम्या ) 
सुख अपवर्ग जो ॥घ०॥४॥ 
“ममुकोशछ' मुनिवर संभारीयेजो, जेहना जीवित जन्म प्रमाण रे । 
बाघगे अंग विदाय' साथुनुंजी, परिसह्‌ सही पहुंता निरवाण हो॥घ०॥ 
“<दमदन्‍्त' राजऋषि काउसग रह्ाजी, कोरव कटक हणे धटाल जो | 
परिसह सही शुद्ध ध्याने साधुन्नो रे, ते पण मुगते गया ततकाछ जो 
॥घ०॥६॥ 
खंबग' ऋषिनें खाछ उत्तारतांजी, कठीन अहोयासें परिसह साधु जो । 
ते मुनी ध्यानें कम॑ खपाबीनेजी, पाम्या शिवयद सुख निरबाध जो 
॥पधाशआ। 
इद्यादिक मुनिवर संभारताजी, धरता निञज्रपद्‌ निरमल ध्यान जो । 
जअड चेतन नी भावे मिन्‍नताज्ी, वेदक चेतनता सम ज्ञान जो॥घ०८॥ 
सत्वरमण निज वासित वासनाजो, ज्ञानादिक त्रिक शुद्ध जो । 
जडता ना गुण जडमें राखताजी, जेहनी आगम नेगम बुद्धजो।घ०॥६॥ 
पुदूगल आप्पा (थप्पा) लक्षणे जो, पुदंगल परिचय कीनो भिन्‍न ज्ो। 
अन्त समय एहयो आत्मदशा जी, जे राखे ते प्राणी धन्न जो ।ध०१०। 
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कोपातुर यवने रजनों समे जी, दीधा दुख अनेक प्रकार जो । 
तोहे पण न चल्या निज ध्यान थी जी, सहदेता नाडी दंड प्रहार जो।१९ 
हस्त चरण ना नख दुरे कोया जी, व्यापी वेदन तेण अनेक जो । 
हायों यवन महादुष्टात्मा जो, जो राखी पूरब मुनी नी टेक जो (ध०१२ 
जिम जिम वेदन व्यापे अति घणीज्ञी, तिम सम वेदे आतमराम जो | 
इम जे मुनिवर सम(ता) भावे रमे जी, तेहने होज्यों नित परणाम जो 
दृह्ा ;---मात समय आवक सुगी, पासे आव्या जाम । 
यबन कहे झांखो थइ, ले जाउ निज धाम ।१॥ 
'रूपा बोहरा' ने धरे, तेडी लाव्या ताम। 
हाहाकार नगरे थयो, दुष्ट ना मुख थया स्याम ।२। 
नायसागर! नोझामता, नीरखि परिणिति शांति । 
उत्तराष्यन आदे बहु, संभलावे सिद्धांत ।३॥ 
सकल जीव खमाविनइ, सरणा कोधा च्यार। 
सल्य निवारी मन थकी, पचरझुया चारे अहार।४। 
अणशण आराधन करी, चड़ते मन परिणाम । 
समताबंत धीरज गुणे, साध्युं आातम काम ।५॥ 
चोथु श्रत कोइ आदरे, कोइ नीलबण परिहार । 
अगडी नोम केइ उचरे, केइ आवक ब्रत बार ।६॥ 
संघ मुख्य 'सिवचन्द” जो, बचन कहे सुप्रसिद्ध । 
“हीरसागर” ने गछ तणी, भठो भलामण दीध |» 
संबत 'सतर चोराणुयें', वेशात मास मझार | 


पष्ठि दिन कविवार तिह्ां, सिद्ध योग सुखकार ।८। 


ओजिन शिवचन्द्रसूरि रास ३३९ 


पी ल्‍ >> तल क्‍ ली जल टली पल जली ली जनरल ली पलन्‍ चली ली 5 


प्रथम पोहोर मांहे तिहां, धरता जिनने ध्यान । 
काल फरी प्रायं चतुर पाम्या देव विमान [६ 
हाल ७ -««माइ धन सम्पन्न ए, धनजीवी तोरीझाज । ए देशी० 
धन धीरज दृढ़ता, धन घन सम परिणाम । 
जेणे परिसह सही ने, राख्युं जग मांदे नाम ॥शा 
बल्हारी तोरी बुद्धि ने, बलद्दारि तुम ज्ञान । 
जेणे आतम भावे, आराध्युं शुभ ध्यान ॥श॥ 
यलिहारी तुम कुछ ने, बलिहारी तुम वंश। 
शासन अजुआली, भजुयातयो निज् हंस ॥श॥। 
गुरू कुमर पणे रह्मा, तेर वरस घर बास। 
शिष्य विनय पर्णे रह्मा, तेर बरस गुरू पास ॥ 
गच्छनायक पद॒वी, भोगबी, वरस झढार। 
आयु पूरण पाली, वरस चुमालीस सार ॥॥॥ 
धन धन “शिवचन्दजी', धन धन तुझ अवतार । 
इम थोके थोके, गुण गावे नर नार। 
करे श्रावक मली तिहां, मांडवी मोटे मंडाण। 
कंचनमय कलसे, जाणें अमर विमाण ॥५॥ 
तिद्दां जोबा मलोया हिन्दु मलेछ अपार । 
गाय धवल मंगल, दीये ढोल तणा ढहमकार ॥॥ 
जय जय, नन्दा कहे, छीये डंडा रस सार । 
भेर भूगल साथे, सरणाइ रणकार ॥३॥॥ 
वी अगर उखेवे, सोवन फलें बधावे । 
इम उछव थाते, बन मंहि लेइ आवे ॥ 


सुकडने अगर सु, कीधो देहदी संस्कार। . 
निरबाण महोछव, इथि परे कीधो उदार ॥।७॥ 
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पुरषोत्तम पूरो, सूरो सयछ विवेक | ह 
जेणे गछ अजुयाली, राखी धर्मनी टेक ॥ 
'तिहां धुभ कराबी, आवके उछव कीधो । 
वली पगछा भरावी, 'रूपे बोहरे! जस छीघो ॥॥८॥ 
तिम 'राजनगर! में, थृंभ करी अति सार | 
तिहां थाण्या पगला, बहिरामपुर' मंझार | 
अति उछव थाये, भगति करे नर नार । 
इम गुरूगुण गावें, तस घर जय जयकार ॥६॥ 
अति आग्रह कीधो, 'हीरसागरें! हित आणी । 
करी रासनी रचना, साते ढाल प्रमाण | 
५करूया मति! गछपति, साहज्ी 'छाथो! कविराय । 
तिणे रास रच्यो ए, सुणत भणत सुखथाय ॥१०॥ 
कल वश (+< 
'इम रास कीधो सुजस लीधो, आदि अन्त यथा सुणी । 
'शिवचन्द्रजी” गछपति केरो, भावजों भवि गुणमणी ॥ 
'संबत 'सतरेस पंचाण”, “आसो” मास सोहामणो। 
'सुदि पंचमी' सुरगुरू बारे, ए रच्यो रास रलीयामणो ॥ 
निरवांण भाव उछास साथें, 'राज़्नगर” मांहि कीयउ | 
कहे शाहजो 'लाधो” 'हीर! आग्रह थी, रास एह करी दीयड ॥९॥ 
'इति श्री शिवचन्द नी नो रास समाप्त ।छ) प० ५ नि० म० छा० ॥ 
'प्रति नं० २ पुष्पिका लेख-- 
सम्बत्‌ू १८४० ना आसु बदि ४ दिने श्री भुजनगर मध्ये 
लिखते | गाथा १०५ लिखत॑ देवचन्द गणिनां लिखत॑ श्रीक्रृहत्खरतर- 
गच्छे खेम शाखायां श्रीकच्छदेशे श्रीश्ांति प्रसादात्‌ वाच्यमान हेतवे । 
'मेर महीधर जां छगे जां छा उगत सूर, तां छय ए पोथी सदा रहे 
जोए सुख पूर | श्री रस्तु । कल्याणमस्तु ॥ श्री श्री 
( पत्र ६ अंजारसे विददद मुनिव५ लब्धि मुनि जो द्वारा प्राप्त ) 
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आय्पक्षीय ( खरतरगच्छीय ) आचायशाखा 


जिनचंद सूरि पहधर श्री जिनहर्ष सूरि गीतम्‌ 
सं :4कुट 
सखि देख्यउ हे सुपनड मई आज, श्री गच्छराज पधारिया । 
सखि सगलां हे साथां सिरताज, श्री 'जिनहरख' सूरिश्रदु ॥१॥ 
सखि चालउ हे करनी गज गेलि, ढेल तणी पर ढलकती । 
सखि म्हांका सदृगुरु मोहनवेलि, वाणि अमीरस उपदिसइ ॥|२॥ 
सर्व सजती हे सोलह श्रृंगार, ओढी सुरंगी चुनड़ी। 
सखि शीसह धर कलश उदर, मोत्यां थाल बधामणडउ ॥३॥ 
सखि जुगबर चवद विद्या रा जाण, जाणी तछ सारइ जगइ । 
सखि मानइ हे सहु राजा राण, पाट३ श्री 'जिगचंद' कइ ||४॥ 
सखि दीपइ 'दोसी! बंश दिणन्द, “भगतादे! उयरइ धर्या। 
सखि जीवड “भादाजी' रउ नद, “कीरतवद्धन' इम कहइ ॥॥५॥॥, 
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लघु आचाये शाखा 


॥ श्री जिनसागर सूरि गीतम ॥ 


मा 
ओ संघ करइ अरदास हो ,बेकर जोड़ी आपणे भावसुं हो | पून्तज्ी । 
पूरे मननी आस हो, एकरसड वंदाबड आविनइ हो ॥ पू० ॥ १॥ 
सईं जाण्यड अथिर संसार हो, संयम मारग 'छघुबय' आदयों हो ।पू. 
आगम नड भण्डार हो, जाण प्रवीण क्रिया नी खप करइ हो ।पू०२। 
तु साधु शिरोमणि देखिद्दो, पाट तणइ जोगि 'जिनचंद सूरि' कह्मोहो। 
'तईं राखो जगमइं रेख हो, पाट बइसतां उपसम आदयों हो ।पु०॥३॥ 
'ए काल तणड परभाष हो, गुण करतां पिण अवगुण ऊपजइ हो ।पू०। 
दूध भजइ विष भाव हो, विषधर मुख खिण मांहि ज्ञातां समो हो ।पू०४ 
'नगर 'अद्मदाबाद' हो, दोषी माणस दोष दिखाड़ियो हो । पू० । 
'धरम तणडइ परसाद हो, निकल कनक तणी परि तूं थयो हो ।पू०५। 
थारड सबलो जस सोभाग द्वो, चिहुं खंड कोरति पसरी चोगुणी हो। 
'तुम्द उपरि अधिको राग हो, चतुर विचक्षण धरमी माणसां हो ।पू०३ 
जे बेचइ मणिका काच हो, ते सी कोमत जाणे पाचिनी हो । पू० । 
कदम्रही मिथ्या वाच हो, कुगुरु न छंडइ सुगुरु न आदरइ हो ।पू००» 
स्‌ं शोलवेन्त निर्लोभ हो, औ 'जिनसागर सूरि' सुगुरु तणी हो ।पूण 
+जयकोरति' करइ सुशोभ हो, अविचल मेरु तणी परि प्रतपज्यो हो ।८। 
“-+>---क : 3६ू०+०-०« 


, ओऔजिन सागर सूरि गीतम्‌ ३३५ 


_॥ श्री जिनपर्म सरि गीतस॥ 


१ हाल ;--सोहिलानी 
आया श्रो गुरु राय, श्री खरतर गच्छ राजिया। 
श्री 'जिन धमं सुरिन्द', मद्भल वाजा बाजिया ॥१॥ 
पेसारे मंडाण, “गिरधर” शाह्‌ उच्छब करइ। 
बीकानेर! मझार, इण विध पून्न जी पग धरइ ॥२॥ 
ओर “संघ! साम्हों जाइ, आणी मन उलट घणे । 
लुलि छुलि बांदइ पाय, सो दिन ते लेखे गिणे ॥३॥ 
सिर धर पूरण कुंभ, सूहव आवे मलपती। 
भर भर मोती थाल, बधावे गुरु गच्छपती ॥४॥ 
पग पग हुवे गहगाट, घर घर रंग बधामणा । 
झालर रा झणकार, संख शब्द सोहामणा ॥ ५॥ 
कीधी प्रोल उत्तडू, नर नारी मन मोहनी । 
नाना विधि ना *ंग, तिण कर दोसइ सोहती ॥६॥ 
सिणगार्या सब हाट ऊंची गुडो फरदरइ। 
दूधे बूढा मेह, याचक जण यश उथरइ॥७॥ 
अथम जिणेसर भेटि, आया पूज उपासरे। 
सांभलि गुरु उपदेश, सहुको पहुंता निज घंरे ॥८॥ 
सोहलानी ए ढाल, मिल मिल गावे गोरड़ी । . 
जवान ह' कहे एम०, सफल फलो आश मोरड़ी ॥६॥ 
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बढ 


२ हाल ;--बविछुआनो 


महिर करो मुझ ऊपरे, गुरुआ श्री गणधार रे छाछ । 

'्रणशाली' कुल सेहरो, मात “मिरगा” छुखकार रे लाल ॥श।म०॥ 
सुन्दर सूरति ताहरी, दीठां आबै दाय रे छाल । ह 
मधुकर भोद्यो मालती, अवरन को सुहाय रे छाछ॥ २॥ म०॥। 
सूर गुणे करि सोहता, षट्‌ जीव ना प्रतिपाल रे छाछ। 

रूपे बयर तणी परे, कलि गोतम अवतार रे छाछ॥ ३॥ म०॥ 
साधु संघाते परिवर्या, जिह्मां विचरे श्री गुरू राय रे छाल । 

सुख सम्पते आणन्द हवइ, वरते जय जय कार रे लाल ॥४॥म०।॥ 
श्री 'जिनसागर सूरि' जी, सइ' हथ थाप्या पाट रे लाछ | 

श्री 'जिन धर्म सूरीश्वरु, दिन दिन हवइ गहगाट रे छाल ॥५॥म०॥ 
“राजनगर' रलियामणो, पद महोछव कीयो सार रे छाल | 

“बिमछा दे! ने 'देवकी', गुण गण मणि आधार रे छाछ॥ ६ ॥ म० ॥ 
गच्छ चोरासी निरखिया, कुण करें ए गुरु होड रे छाल । 

'ज्ञानह५! शिष्य बीनवे, 'माधव' बे कर जोड़ रे छाछ ॥ ७ ॥ म० || 





भरी मिनपर्मसूरि फ्ट्ूथर जिनचन्द्र सूरि गीतम्‌ ३३५० द 
जिनधमसूरि पह्घर जिनचंद्रसरि गीतम्‌ । 
न 


१--देशी दरजणरा मोतरी ॥ 
सुणि सहियर मुझ बातड़ी, तुझ ने कहुँ हित आणी। हे बहिनी । 
आचारज गच्छ रायनी, सुणिवा जइयइ वाणि। दे बहिनी ॥१॥ 
सूरतड़ी मन मोही रह्यउ ॥ आंकड़ी ॥ 
सहगुरु बेसी पाटियइ, वाचे सूत्र सद्धल्त । हे बहिनी । 
मोहन गारी मुंहपत्ति, सुन्दर मुख सोहन्त । हे बहि नी ॥श॥ 
गहूंी सदूगुरु आगले, करिये नवनवी भांति । हे बहिनी । 
सुगुरु बधावां मोतीये, मन मांहि धरि खांति । हे बहिनी ॥३॥ 
बेसी मन विहसो करो, सांभलां सरस बच्ाण । हे बहिनी । 
भाव भेद सूधा कहे, पण्डित चतुर सुज्ञाण। हे बहिनी ॥४॥ 
साधु तणी रहणो रह, पाले शुद्ध आचार । हे बहिनी । 
सूरि गुणे करि शोभतो, ओ खरतर गणधार | हे बहिनी ॥ ५ ॥ 
बुहरा' वंश विराजतो, “सांवल' शाह सुविख्यात । हे बहिनी । 
रतन अमृछिक उर धयों, “साहिबदे' जसु माता । हे बहिनी ॥ ६ ॥ 
ओ“जिनधर्मसूरि' पाटवी, श्री 'जिनचन्द्रसूरीश' । दे बहिनी । 
अविचल राज पालो सदा, पभगे “पुण्य” आशीस । हे बहिनी ॥ ७॥ 
लिखितं सम्बत्‌ १७७६ वर्ष बेसाख सुदी १२ भोमे । 


जिन युक्ति सरि पहधर जिनचंद्र सरि गीतम । 


पूजजो पधार्या मारू देशमें, दूधां बृठा जी मेद । गुणवल्ता हो यच्छपति। 
श्रोसंघ वांदे हो अधिक उच्छाह सुं, मन घरि धर्म सनेह ॥१॥ 
रबर 
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शुणवन्वा हो गच्छपति, श्रीजिनचन्द्र सूरो सुखकूह || आंकडी ॥ 

मिलि मिली आवो हे सखर सहेलियां, भरि मोतियड़े थाढू ।गु०। 

बांदण जास्‍्यां हे खरतर गच्छ धणी, जीव दया प्रतिपाढ् ॥२॥गु०॥ 

संघ साम्देले हो साम्हा संचर, मन धरि अधिक आणन्द ।गु०। 

बाजा बाजे हो गाजे अम्बरे, गच्छपति ना गुण बन्द ॥ ३॥गु०॥ 

गुणियण गावे हो गुण पूञ्नजो तणा, बोले मुख जे ज॑ बोल ।गु०। 

कीरति थांरी हो गंगाजल जिसी, दस दिशि करे कल्लोल ॥४॥गु०॥ 

पग पग कोजे हो हरखे गूहली, दीज बंछित दान ।गु०। 

सूहव गाबे हो मडुछ सोहछा, ग्डि, धं धं घुरे निसाण ॥५॥ गशु० ॥ 

नर नारी ना हो परिकर बहु मिले, बंदण भणी बिशेष |गु०। 

आय विराज्या हो पूजजी पाटिये, थे धमंरा उपदेश ||६॥गु०॥ 

नवरस सरस सुधारस वरसतो, गरजती जलद समान ।गु०। 

सुणतां छागे हो श्रवण सुहामणी, इसी म्हांरे पूजजी री वाण ॥७॥गु०॥ 

नित नित नवछा हो हरख बधामणा, पूरव पुण्य प्रमाण |गु० 

जिण दिशि देशे हो पूज्य समोसरे, तिण दिश नवे निघान ॥८॥गु०॥ 

पंचाचार हो पूज्य सदा धरे, पूज्य सुमति गुपति सोहन्त ।गु०। 

गुण छत्तीसे हो अंग विराजता, पूज भविजन मन मोहन्त ॥६॥गु०।॥। 

चद ज्यं दीसे हो नित चढती कला, 'जिन युक्ति सूरि! जी रे पाट ।शु०। 

श्री गोयम जिम बहु रूब्धे भर्या, सोहे मुनिवर थार ॥१०॥गु०॥ 
बीलाड़ा' हो संध सराहिये, पत्र रद्मा चोमास ।गु०। 

जिन शासन नी हो थई प्रभावना, सफल फली सहु आश ॥११॥गुण। 

माव “जसोदा” हो नन्‍्दन जाणिये, 'भागचन्द” सुत सुविचार ।गु०। 

युगप्रधान हो जगमें अबतर्या, गोत्र 'रीहड़' सिणगार गु०। 

पजञ प्रतपो हो ज्ञां रबि चन्द्रमा, हो पज जीवो कोड़ बरीस ।|गु०। 

इम निज मनमें हो हरख धरी घणो, “आलम” थे असीस ॥१श॥गुण। 

॥ इति श्री पज्यज्ञी गौतम ॥ 





शिवचूछा गणिनी विज्ञप्ति ३३६ 


४८४ ५४४७३६४६३६-०७० ४० ५०९३ ६/६ ४३१४० वटज जि टच चत5 


ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 
तृतीय विभाग 


( तपागच्छीय ऐतिहासिक काव्य संचय ) 
॥ शिवचूला गणिनी विज्ञप्ति ॥ 


शासनदेव ते मन धरिए, चउबीस जिन पय अणुसरीए। 
गोयमस्वामि पसायछुए, अमें गा(इसि श्री गुरुणी विवाहलुए ॥१॥ 
थप्रागह! वंश सिंगारुए, 'गेहा' गण गुणह्‌ भंडारुए। 
दानिद्ि मार्निहिं उदारुए, जसु जंपय जय जयकारुए | २॥ 
तसु घरणी “विल्हण दे” मति ए, सदाचार संपन्‍न शीयछूबती ए। 
जिणहि जाया वयरागरु ए, स्रो रयणहिं गुण मणि आगरुए ॥३॥ 
कंअर गुणह भंडारुए, “जिनकीरति सूरि' सा बीरुए। 
'राजलच्छि! बहन तसु नामुए, छोह पबतणि करूँ पणामुए ॥४॥ 
“सिक्व॒ला' सति सिंगारुए, जसु बिस्तर जगि उदारुए | 
रुप लावण्य मनोहरुए, तप तेज्ििहि पाव तिमिर हरुए ॥५॥ 
चारित्र पात्र गुरु जाणिए, श्री गचछह भार घुरि आणीए | 
तिणे अवसर श्रो संघ मन रुछीए, विचार जोइईं ते मनि रुढीए ॥६॥ 
+महत्तर' पद उच्छाहुए, तबखिण पतउ “महादे” साहूए । 
विनत्या श्री गुरुराउए, मठ मनि घणउ उमाहुए ॥७»॥ 
'किउ पसायो श्रो संघ मिलीए, आणंदिउ नाचइ बली वढीए। 
लिलु॒प न 'बेशाखुए' 'चउद ज्याणुै' ति पहिले पाखीए ॥८॥ 
'मेदपाट” महोत्सव करोए, 'देउलपुरी” जंग सुवि (चि?) विस्तरुए । 
आवह श्रीसंघ दह दिशि तगाए, आबरा जइ साहमा अति घणाए ॥६॥॥ 
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मंडप मोटा मंडाणाए, तिहां बइसइ चतुर सुन्नाणुए । 
नाचइए निरुपम पात्रुए, जसु जोतां गहगहइ गात्रुण ॥१०॥ 
चउरी चर्डाहं पखि चमर ढलइए, पोसालइना दिशि विस्तरइए। 
मंगल धवल महलावइए, श्री'शवचुला' महत्तर गायसिंए ॥११॥ 
च्यारइ भगवन्‌ आणंदपूरे, तेहवे वास खिबइ 'सोमसुन्दरसूरे! । 
महत्तर उबज्ञाय पदवीए, वित विचय “महा दे” संघबीए ॥१२॥ 
सुभासु लकुा र(रा?)सुए, गुण गाइए 'शवचूला” महत्तरीए। 
'एत्रशेखर' वाचक वरुए, पन्‍्यास गणीश अति विस्तरुए ॥१३॥ 
दीक्षा महोत्सव अपारुए, तिहिं वरतइ जयजयकारुए। 
पंचशब्द तिहां बाजइए, तिणें नादें अम्बर गाजइए ॥|[१४॥ 
बन्दिय जन जय दच्चर्‌इए, तिहिं मंंगतजन दालिद् हरुए । 
तलीया तोरण उच्छलइए, तिहां घरघर गुडि विस्तरइए ।|१०॥ 
श्रीसंघ मन पुगि रुछीए, गुणयाइ गोरडी साबि मिलिए । 
दृक्षीण देव सिरि महलावइए, साह सुपत्र खेत्रे धन वावरइए ॥१६॥ 
देवहिं गुरुभक्ति थुणीए, खेन्र 'शाहपुर' आपणीए | 
दरसणस्युं गुणधारुण, वस्तु पहिरावइ अतिहिं अपारुए ॥१७॥ 
श्रीसंब पंचंगि मडदीए, साह “महादे” इणिपरे जस लछीए । 
रंज्िय सयल सभा जणु ए, संतोषिय साहमि भगत जनुए ॥१८॥ 
करणी अनुपम ते करइए, तस किरति दृह दिसि विस्तरीए । 
महृत्तर नाम विशादुए, तस उपमा चन्दनबाल्॒ए ॥१९॥ 
द्र पदि तारा मगावतीए, सीता य मन्दोदरी सरसतोए । 
सोल सती सानिध करइए, भणयवाघ ( भ्रणवाथी?) 
श्रीसंघ दुरिया हरइए ॥२०॥|. 
[ इति श्रो जिनकोति सू( मद्त्तरा शरशवच छा गणि प्रत्र्तिनो 
राजलूच्छो गणिविश्वप्तिका:, आविका होरादे योग्य ] 
( खरतर गच्छीय प्रवरत्तंक मुनिवर्य सुखसागरजोसे प्राप्त ) 
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कवि गुणविजय कृत 
विजयसिहसारि विजयप्रकाश रास 


प्रथमनाथ एथ्बरी तणो, प्रणमुं प्रथम जिणंद । 
माता 'मरु देवो' तणो, नन्‍्दन नयणानन्द ॥१॥ 
“सोरोही' मुख मण्डणो, दुख नो खण्डणहार । 
“ऋषभरेव' साहिब्र सबठ, वांछित फल दातार ॥२॥ 
गज्ञगति जिनपति जे धरइ, गज छांछन निसदीस । 
“हीर विजयसूरि' हाथस्यं, श्रे थाण्यो जगदीस ॥३॥ 
*अजितनाथ'” जग जीपतो, दोलतीकर दोदार । 
ओसवंश' नह देहरइ, जपतां जय जयकार ॥४॥ 
शांति! शांतिकर सोलमो, परम पुण्य अंकूर । 
नगर शिरोमणि “शिवपुरी”, सूहवि शिर सिन्दूर ॥०॥ 
“कमठ' काठ थी काढ़िओो, जिणि जछतो भुन्द्जिद । 
छाख च्युंआलीस घर धणी, ते कीधो 'धरणींद ॥३॥ 
से दुख चिन्ता चुरणो, पूरण पूरह आस । | 
प्रहुडठि प्रभु प्रणमिइ, श्री'ज्ञीराउलि! पास ॥७॥ 
शासन साहिब सेवोयड, समरथ साहस धीर । 
“बंभणवाडि' मंडणो, वीर वाड महावीर ॥८॥ 
वचन सुधारस वरसतो, सरसति दिउ मति माय । 
'कमछ विज्ञय' गुरु पद कमल, प्रणमुं परम पसाय ॥६॥ 
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“हीर' पाटि 'जेसिंगजी', पाटि प्राट जगीस । 
श्री/विजयदेव' सुरिसरु, जीवो कोडि वरीस ॥१०॥ 
तिणि निज् पाटि थापीओ, कुमति मतंगगज् सीह । 
“विजयसिंह सूरीसरु,, सकल सूरि सिर छीह ॥११॥ 
रास रच रलीयामणो, मनि आणी उल्लास । 
“विजयसिंह सूरि' तणो, सुणयो “विजय प्रकाश” ॥१२॥ 
सावधान सज्जन सुणो, पहिला दिउ दुई कान । 
खंडानी प्रथ्वी कही, विद्यानां छइ दांन ॥१३१॥ 
हाल ;--राग देशाख। 
अढ़ार कोडा कोडि सागर जेह,, युगला धरम निवारक जेह। 
“ऋषभदेव' हुआ गुण गेह, धनुष पंचसइ सोवन देह ।॥१४ 
आदीश्वर' निं सुत शत एक, 'भरतादिक' नामिं सुव्विक । 
आप पाट 'भरतेसर' आप्यो, 'बहली देश” 'बाहुब॒लि' थाप्यो ॥१०॥ 
'मरत' तणा अठाणुं भाई, तेमां एक'मरुदेव' सवाई । 
तिणि निञ्ञ नामि वसाव्यों देश, तेह भणी भणियइ “मरु देश” ॥१६।॥ 
ईति अनीति नहीं छबलेश, धर्म तणों ते कहिइ देस । 
चोर चरड नी न पडइ धाड़ि,**'*** ********१]१७॥ 
बड़ा बड़ा जिद्मां छ३ व्यवहारी, सत्रुकार करइ अनिवारोी । 
मोटा तीरथ नी जिहं सेवा, मोतीचुर मिठाइ मेवा ॥१८॥ 
राजा पिण जिहां धरम करावह, परमेसर नी पूजा मंडावइ | 
सहजजि जीव अमारि पलछावइ, आहेडा उपरि नवि आवइ ॥१६॥ 
सूर सुभट मांटी मुंछाठा, करि झलकइ करवाछ कराला | 
व्यापारी दीसइ दु दाला, घरि घरि सुभिख सुगाला ॥२०॥ 
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देस मोटो तिम मोटा कोस, भोछा छोक नहों मनि रोस | 
बोलइ भाषा प्राहिं अटारी, कडि बांघइ बहु लोक कटारी ॥२१॥ 
लोक धरइ हाथि हृथिआर, वाणिग पणि झूठा झुपझ्नार । 
रण बिढतां पणि पाछा पग नापइ, साहमों साहमणिं नइ थिर थापइ॥२२ 
कपट विहृणी बोलइ गाढ़िई, गरढो पणि जिहां घंघट काढुइ । 
विधवा पणि पदरइ करि चुडि, राव रसोइ राधई रूड़ी ॥२३॥ 
प्रहो पाहुएईं सबल सजाइ, राय रांणा नी परि भुृंजाइ । 
पाटभक्त मनमां नहों द्रोह, स्वामिभक्त स्यूं अधिको मोह ॥२४॥ 
पुण्यवन्त प्राहिं नद्दि खूंट, बाहण साहण चढ़वा ऊंट । 
जिहां थाकइ तिह्ां छिइ विश्राम, चोर चखार तणुं नहीं नाम ॥२५॥ 
लोक लाख लोलाइ' चालइ, सोना रूपी (या) हाथि उछालइ। 
दुस्मन नइ सिर देवा दोट, मोटा 'मारूआडि' नवकोट॥२६॥ 
प्रथम कोट 'मंडोबर' ए ठांम, हृव (णां) 'जोवनयर' अभिरांम | 
बोजो 'अब॒द” गढ़ ते जाण्यो, त्रीजो गढ़ 'जाछोर! बखाण्यो ॥२७॥ 
चोथो गढ ते 'बाहडमेर”, पांचमो 'पारकरो” नहीं फेर । 
ज्ेसलिमेरि' छठो कोट, जिणि छागइ नहिं बइरी चोट ॥२८॥ 
'कोटडइ” सातमों कोट बडेरो, आठमो कोट क्यो 'अजमेरो' । 
कोई 'पुष्कर' कोइ कहइ 'फलब्द्धी, नवकरोटो “'मारू झाडि! प्रसिद्धो ॥२६ 
दोहा 
घन 'मंडोबर” मरुधरा, जिहां 'मंडोवर” 'पास' । 
शुणविज्ञई! कहइ प्रभु पून्नतां, पूरह मननी आस ॥३०॥ 
आज सफछ दिन मुझ हु(योड, अबहुं हु(य)3 सनाथ | 
'गुणविज्ञय' कहह जब मुझ मल्यो, 'फल्वधि' 'पारसनाथ” ॥३१॥ 
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ढाल :--चौपाह । 
“रू! मण्डल मांहि 'मेडतु”, दालिद्र दुख दूरि फेडतउ | 
तेहनी कीरति जग मां घणी, एहबी छोक वात मइ सुणी ॥३२१ 
जिन शासन मांहि बोल्या बार, चक्रतर्ती 'भरतादिक' उदार । 
तिम शित्र सासनि चक्रो होइ, च्यार उपरि अधिका बलि दोइ ॥॥३३॥ 
तेमां घुरि 'मांनधाता' भण्यो, चक्रवर्ती ते मू्लि जण्यो । 
तव माता पहुती परलोक, राज्लोक सघलइ तव शोक ॥३४॥ 
किम ए बाल वृद्धि पावस्यइ, इंद्र कहइ मुझ निधा(श्रा?) बसइ। 
तिण कारणि “मांनवाता? कछ्मउ, चक्रत्रतीं पहलिउ गहगद्यो ॥|३०॥ 
दान देवा घरि साम्दो जाय, ते मोटों हुड महाराय । 
कोडा कोडि बरस तसु आय, प्रजा तगं पोहर कहवाय ॥३६॥ 
कृत युग मां ते (हुयउ) प्रसिद्ध, इन्द्र राज्य थापना किद्ध । 
तिगि नगर वाघ्युं 'मेडतुं ', लोलाइ' छखमी तेडतुं ॥३७॥ 
'मेडत ते 'मानधाता पुरो', जेद्थो छाज्ी 'अलकापुरि! । 
जे मांटइ तिहां धनपति एक, इणि नगरि धनवन्त अनेक ॥३८॥ 
लोक वात एहवो सांभलि, साच्यु ते आाणइ केवली । 
भेडता' नी महिमा अति घणी, तिग बेला 'मेडतोंआ' घणी ॥३६॥ 
चडउपट चहुटां फेरि ओछो, गढ़ मढ़ मन्दिर मोटी प्रोलि। 
घरि घरि उछरंग कल्लोछ, बाजइ मादल भुगल ढोल ॥४०॥ 


चिहु दिसि सजरू सरोवर घण्णां, देराणो जेठाणी तणां | 
कुंड सरवर सोहामणु, जाणे कुण्ड घरणी तणुं ॥४१॥ 
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गाजइ गयवर हय (व)र घट्ट, व्यवहारीआं तणा गज घट्ट | 
वनवाडी ओपइ आराम, पासइ 'फलवधि' तीरथ ठांम ॥४२॥ 
देश देश ना आवइ छोक, दादइ दीठइ नासइ सोक । 
परता प्रद 'पास कुमार', राति दिवस उघाडा बार ॥४३॥ 
इस्यं तीरथ नहों भूमोतलइ, माणस छाख एक जिहां मिलइ | 
पोस दसमी जिन जन्म कल्याण, 'मेडता' पासि इस्यूं अहिनाण ॥४४।॥ 
“मेडलुं! दीठ३ मन उछसइ, देवछोक ते दूरि वसइ। 
'मेडतुं! देखो छंफ़ा खिसी, पाणी आणइ 'बाणारसी” ॥४०॥ 
शिखर बद्ध ऊंचा प्रासाद, ननन्‍्दीश्वर स्यु मांडइ बाद । 
सतरसभेद पूजा मंडाण, रसिया आवक सुणइ बखाण ।|४६॥ 
महाज्ञन नि मनि मोटी दया, रांक ढ़ोक उपरि बहु मया | 
ठामि २ तिहां सत्रुकार, तिणि नगरी नित दय दयकार ॥४७॥ 
तेणि नगरि महाजन मां बडो, 'चोग्वेडिया? कुछ नु दीवडो । 
'ओसबाछ' अति अरडकमल्न, साह 'मांडण” नन्‍्दन 'नथमल्! ॥४८॥ 
सस घरि लक्ष्मी वासो वसइ, रूपि रति पति नह ते हसईइ । 
नाथ्‌ नइ घर गज गामिणी, "नायक दे” नामि कामिनी ॥४६॥ 
मणि माणक मोटा मालिआ, सोना रूपां नी थालियां। 
सालि दालि सखगं सांलणां, उपरि घल घल घी अति घणां ॥५०॥ 
*कुआं' दादी दिई बहु दान, साहमी साहमणि नई सन्‍्मान। 
साधु साधवी घरि आवंती, पाणी नो परि घी विहर॑ति ॥५१॥ 
मीठाई मेवा भरपूर, चोआ चंदन अगर कपूर | 
जायक दे” नवयोबन नारिं, नाथ” सुख बिलसइ संसारि ॥५२॥ 
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ह पुण्यइ पामों ऋद्धि अपार, जग जण जंपइ जे जेकार | | 
सालिभद्र! सम सुख भोगवई, सुर्खि समाधिं दिन जोगवह ॥५३ 
नायक दे! नंदन दुइ जण्या, सकल कला गुण सहज्ञि भण्या । 
जेसौ' नइ 'केसो” तिस नाम, 'दशरथ' घरि जिम 'लखमण' 'राम'२४) 
त्रीजो सुत जायो तिण वि, मात तात पुहती मनरलो। 
प्रेडता? मांहि हुआ आणंद' 'कर्मचंद' नामइ कुछ चंद ॥ ५५ |॥ 
“कपूरचंद” चोथा न्‌॑ नाम, 'पंचायण' ते पंचम ठाम | 
ननाथू' ना नंदण गुण भर्या, जाणिकि पांच पांडव अवतर्या ॥५६॥ 
दोहा-- 
पांडव पांच३' मांहि ज्ञिम, विचलों सुत सिरदार । 
तिम “नाथु! नंदन विचि, 'कमचंद” सुविचार ॥५७॥ 
विक्रम 'संचत सोलमईं” उपरि “च्युंआलीस'। 
शाके 'पनर नवोत्तरइ” पूरह समन जगीस ॥ ५८ ॥|. 
उन्नल पखि फागुण तणइ, बोज दिवसि रविवार । 
उत्तर भद्र पदा तणइ, चोथा चरण मझार॥ ५६ ॥ 
राजयोग रलीयामणइ, फाग रमइ नर नारि। 
'कमचंद” कुंवर जण्यो, जगि हुआ जय जयकार ॥६०॥ 
कक लगन मूरति भवनि, तिहां गुरु उंचइ ठामि। 
बइटो तिणि तूठो दिईं, गुरु पदवी अभिराम !।६१॥ 
त्रीज३ राहु सु खेन्नीड, कन्या राशि निवास । 
भाई भुज बलि दीपतो, दुसमन थाइ दास ॥६२॥ 
रवि कवि बुध ए आठमइ, कुंमि छगन बह । 
नवमई भवनिं केतु कुज, प्रण चंद्र पहद् ॥६३॥॥ 
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मेखिं शनि नीचउ कह्ाउ, दशमइ भवनि उदार । 

पणि फल उचा नु दि, केंद्र ठामि सुखकार ॥६४॥ 
ए शुभ वेला अवतयों, 'कर्मचंद” सुखकंद। 

सुखि समाधि वाधतुं, बीज थकी जिम चंद ॥६५॥ 


हाल ;--राग गोडो । 


इक दिन इम चिंतइ, नायक दें भरतार, 
सुख सेजिं सूतो, जाग्यो रयणि मझार | 
मई पूर्व भव कांइ, कीधां पुण्य अपार, 
तेणिं सही पाम्यां, सुख सघला संसार | ६६ ॥ 
मुझ मंदिर मइडी, मणि माणऋ ना हार, 
नित नवां पहरवा, नित नव आहार । 
नितु २ घर आवइ, अग्थ गरथ भंडार, 
बलि पाम्या परिघल, पुत्र कलत्र परिवार ॥ ६७ | 
इणि भविनवि कोधड, सूधो श्री जिन धर्म, 
विष (य) रसि हुंसी, कीधा कोड कुकर्म । 
धधन्नो! 'कयवन्नो', 'सालिभद्र! सुकमालछ, 
जोड धर्मिंइ तरिया, वलि 'अबंति सुकमाल” || ६८ ॥ 
ए विषय तणि रसि, प्राणी नई बहु रंग, 
जिम नयण तणइ रसि, दीवइ पडइ पतंग । 
रागि करि वेध्यो, बींध्यो वाण छुरंग, 
अम्बाडी पाडइ, करिणी मद मातंग ॥ ६६ ॥ 
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खारा नइ खोटा, मीठां मधुरा भक्ष, 
काचा नई कोरां, कंदा मूल अभक्ष। 
रयणि भोयण घण, परदारा गम(न) किद्ध, 
तोहि तृपति नहीं मुझ, जिम खारइ जलि पिद्ध ॥७०॥ 
ए जरा धूतारी, धोइ देस विदेस, 
विण साब्‌ पाणी, उज्जल करस्यइ केस | 
तिणि विण आव्यइ जे, मइ कीधा बहु पाप । 
ते मुझ मनि जाणइ, ज्ञिम मा ज्ञागई बाप |! 9१ ॥ 
कोइ सुगुरु मिलइ सुं, नित्र पातिक आलोडं, 
गुरु वाणी गंगा, पाप तणां मल धोऊ। 
एहवइ 'मेडता' मां, आव्या बड अणगार । 
श्री 'कमल विजय गुरु, सकल शास्त्र भंडार || ७२ ॥ 
साह 'नाथ! हरख्या, निरखी तस दीदार, 
धन २० मुनिवर तपा गछ श्रृद्धार। 
जाव जीव एहनिं द्रव्य सात आहार । 
मीठाइ मेवा, विगइ पंच परिहार ॥ ७३ ॥ 
ए गुरु संवेगी, बेरागी धन धन्‍्न। 
ए मोटो पंडित, ठाणे पंचावन्न। 
आवी बंदी नह, कही नायक दे” कंत । 
गुरुजी आलोयण आपो, मुझ एकंत ॥ ७४ ॥ 
बल्ता पंडित कहइ सु ण॑ तु 'नाथुसाह', 
आलोयण लेयो, जब बंद गछताह । 
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आलोयण नी विधि, गीतारथ समझाइ । 
दिईं अगीताथ तु, साम्हो पाप भराइ॥ जण० ॥ 
आलोयण काजि, वीस वरस पडखीजइ, 
तिम जोअण सातसइ, गीतारथ शोधीजइ । 
तिणि कारणि तप गछ नायक गुरु निं पासि | 
लेयो आलोयण, अवसरि मनि उल्लासि ॥७६॥॥ 
वलतु तव बोलइ, 'नायकदे' नु नाथ | 
ते दूर देशान्तरि, छट तपगछ ना नाथ ॥ 
तुम्हे पणि गछ मांहि, मोटा पण्डित राय । 
देस्यो आलोयण, तड छोड तुम्ह पाय ।७७॥ 
तत्र कमल विज्ञय' गुरु, शास्र शाखि सब जाणी | 
'नाथू” मति दीठी, धर्म राग रंगाणी ॥ 
आलोयण दीघी, (मनधरी) बहु जगीस | 
उपवास छठट्ठ बहु, अट्टम तिम एकवीस ॥७८॥ 
जायक दे” नायक, जोडी दुइ निनज्न पाणी | 
तब बोलइ करस्युं, ए प्रमाण तुम्ह वाणी ॥ 
बलि तुम्ह पसायईं, हु(य)उ निर्मछ प्राणी । 
आज थको अभिम्नह, ठामि भात नह पाणी ॥७६॥ 
आलोयण करवां चेत्यो, चतुर सुजाण । 
पूछइ निज नारो, तिम भाइ 'सुरताण' ॥ 
मुझ कह्य' करी नई, लीजइ संजम जोग। . 
जेहथी प॒रमीजइ, अजरामर सुर भोग ॥८०॥ 


जन 
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दोहा । 
साह 'मांडण' कुछ जलधि नु, हस्तिमल “नथमद्! । 
विषम विषय रसि नवि छल्यो, चोखइ चित्त छयल ॥॥८१॥ 
निज कुटम्ब तेडी करी, नाथु! कहइ निरधार । 
तुम्हे सहु(हुब)ड इकमना, लेस्युं संयम भार ॥८२॥ 
“करम॑चन्द' कुभर प्रमुख, सहु कहइ ए बात । 
अम्ह प्रमाण छइ तातजो, न करू धर्म विघात ॥८३॥ 
ईउज्ञम आलोयण अवशारि, मिल्या सुगुरु निकल । 
तिम हृवि गछ नायक मिलइ, तो ब्रत ल्युं निशद्ट ॥८४॥ 
हाल राग तोडी;--- 
इसा अवसरि छाहुर”' सहरि करि, दुई चउमासि। 
(विजयसेन सूरि' 'मेडतइ”, आव्या जित कासी | 
“नाथू! पांचइ पुत्र लेइ, गुरु नइ वंदावइ। 
'कमंचन्द' मुख चन्द, देखि गुरुजी बोलावइ |॥८०॥ 
गछपति जंपति ए उदार, बालक शुभ ढक्षण | ह 
जे चारित्र लेस्यइ् सही, तो थास्यइ विचक्षण।। 
“नाथु! शाह चो भाव, संभछि मुनि नाथ । 


हरख्या चित मांहि ज्यू, चढइ चिंतामणि हाथ ॥८६॥ 
गुरु कहइ "नाथ साह ! सुणो, चौमासा मांहि। 


'होरजी' दश न तणइ हेतु, पहुंचूं उछाहिं ॥ 
“कर्मचन्द्र! कुंअर कुटम्ब्र सहु, साथ समेला । 
समय लेइं तुं आवयो, थायो अम्ह भेरा ॥|८७॥ 
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सीख देइ 'मेडता' थकी, 'सादडी' पधारइ | 
पर्व पजुसण पारणइ, “राणपुर' जोह्ारइ ॥ 
जंगम थावर तीथ दोइ, मिलिआ “वरकांणइ । 
जालोरउ' संघ वंदवा, आव्यों जग जाणइ॥८८॥ 
“*कमल विजय” गुरु तिहां चउमासि, पूज्यना पग बंदइ । 
बीझो' वानु संघ रंगि, नाचइ नव छंदइ ॥ 
'तिहां थी गुरु 'जेसंघनी', 'सीरोही” आवइ। 
अनुक्रमि साम्हो संघ आवबि, 'पाटण' पधरावइ ॥८६॥ 
'पुण्यवल्त 'पाटण' प्रसिद्ध, नगरी सिरताज । 
तिहां 'होरज्ी' निर्बाण जाणी, रहूइ 'वप' गछ राज ॥ 
हबइ छुणउ जे 'मेडतइ”, हुआ मंडाण । 
चारित्र लेतां 'कमंचन्द्र', उदयउ जग भांण ॥६०॥ 
जीमणवार जलेबोईं, बहु गाम जीमाडइ । 
'ज्ञायक दे? पति पांति खंति, करि मोटी मांडइ ॥॥ 
सोना रूपा ना कचोछ, थाली सुविशाली । 
सालि दालि शुति सालणां, घछ घल घी नाली ॥६१९॥ 
दही करम्बड घोछ झोल, उपरि तम्बोछ । 
नागरवेलि सोपारी पारी, यलि कुंकम रोल ॥ 
चन्दन केसर छांटणा, माणस लख मिलीया। 
वागा छाल गुलालछ जाणि, केसूडा फछिआ ॥६२॥ 
'मिल्‍या महाजन मांडबइ, बइठा बहु टोछा | 
चालीसां दिवसां लगइ, लोधा बन्तउलछा ॥ 
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देव तणो घन भक्ति युक्ति, गुरु गुरुणो तेडया । 
साहमी साहमिणी संविभाग, करि पातक फेडया ॥६३॥ 
सणगार्या सब हाट पाट, चहुटा चडरासी । 
रूडो गूडो बहुत तेज, नेजा उल्लासी ॥ 
मेडतोआ' म हरांण तेणि, दीधा नीसाण । 
वाजइ मड्डल तूर पूर, पडइ कुमती प्राण ॥६४॥ 
धवल गीत गाईं अपार, गोरो गुण उ(ओ?)री | 
“कमचन्द्र! मुखचन्द्र देखि, नाचंति चकोरी ॥ 
भड (६) भोजिग बहु भट्ट नट्ट, बोलइ बिरुदाली । 
लंख मंख खेलन्ति खग्न, कर देता ताडी ॥६५॥ 
'कर्मचन्द' कुंअर उदार, खज्लार करावइ। ह 
तिम बिहु बांधव मात तात, 'सुरताण' सुहावइ ॥ 
माथइ मउड विसालछ भालछ, कुण्डल दुइ दोपइ | 
हियडइ मोतो तण (उ) हार, गंगाजल जीपइ ॥६६॥ 
बात बंधन बहरखा, कर कंकण जडोआ | 
दीखू्या लेवा काज् सज, सिंधुर शिरि चढ़िआ ॥ 
बोलइ इम गुण छोक थोक, परदेसी पाथू। 
छत्रीसे बरसे छयदा, धन २ ए नाथ्‌ ॥६०७॥ 
धन २ कुअर 'कमंचन्द', घन २ए भाइ | 
घन २ शाह 'सुरताण' धन, 'नायक' दे माई ॥ 
भुगल मेरि नफेरी नाइ, बाजइ सरणाइ | 
एक भणइ ए “बस्तुपाछ', ए'भोज' सवाइ ॥६८॥ 
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थानकि २ थाकणे, दीजइ जे मागइ। 
पंच दर्ण दयां भरी, वलि चालइ आगह। 
कप्पड कीधा कोट चोट, दमामे दीधी । 
ओसवाल' भूआल धन, इम कीरति कीधी ॥६६॥ 
याचक नई धन कन कनक दान, देह दालिद खंडइ । 
इम आडम्बर परिवर्या, आव्या वन खंडइ | 
त्रिण प्रदक्षिण समोसरण, विधिस्युं गुरु वंदइ। 
'कर्मचंद” सकटुंब लेइ, 'चारित्र आणंदइ ॥१००॥ 
दोहा;-- 
“कर्मचंद” रवि ऊगतइ”", तप गण गयण उद्योत । 
दुरित तिमिर दूरि किआ, तिम कुमती खद्योत ॥ १॥ 
भांडण! कुल मंडण करइ, “'मरुमंडलि' उलास। 
संबत 'सोलइ बावनइ, बीन् दिवसि “माह” मास ॥ २॥ 
जेसो' थिर थापी धरे, तिम 'पंचायण' पुत्र । 
छती ऋद्धि छांडी लिडं, छट्ट (६) माणसे चारित्र || ३ || 
हाल राग पन्याश्री।--- 
तिहां थी ते मुनि चालइ, विषय कषाय नह पालइ | 
आव्या गुर देस, पाटणि कीद्ध प्रवेस ॥ ४ ॥ 
“विजयसेन' सूरिराय, प्रणमि पातक जाय । 
ते छह नइ (६) दीधो दिक्षा, प्रदणा सेवना शिक्षा ॥५॥ 
'ेमिविजय' नाथ! जाण, 'सूरविजय' 'सुरतांण' 
“कर्मचन्दः मुनि ताम, 'कनकविजय' गुणधाम || ६ ॥ 





२३ 


३५४ ऐतिहासिक जेन काष्य संप्रह 


'फेसा'मुनि तणुं नाम, “कीत्ति विशय” भभिराम | 
'कपूरचन्द' ते लह्टि(य)इ, “कुंभरबिज्ञय' मुनि कहि(य)३ ॥७॥ 
सघढा मां सिरदार, 'कनक विज्ञय' अणगार | 
ए मोटड महाभाग, भ्रीआचारज छाग || ८ ॥ 
पोतानु पटधारी, “विज्ञयदेश” गणधारी । 
तेहनइ ते शिष्य दीनो, जडिड कनक नगीनो ॥ ६॥। 
“कनक विजय” मुनि चेछो, कल्पछता तणु वेछो । 
“बिजयदेबसूरि' पासि, सगला शात्र अभ्यासि ॥ १०॥ 
गुरु नुं पास न मुकइ, विनय बड़ा नो न चुकइ | 
नाममाछा नह व्याकरण, कीधा कंठ आभरण ॥ ११॥ 
झोतिष तक विचार, ज्ञाणइ अंग श्यार | 
'पण्डित! पदवी विशिष्टा, 'सोल सत्तरि' प्रतिष्टा ॥ १२॥ 
“बिसा' बदो” वित्त वावइ, 'अम्ददाबाद! सोहावइ । 
खरची अति घणी आधि, “विजयसेन सूरि' हाथि ॥१३॥ 
जेसिंग! नुं निरवांण, 'खंभाइति” जग भाण। 
पाटि पटोधर पूरो, 'विज्नयदेव सूरि” सूरड ॥ १४ ॥ 
जेसिंगजी? पाट दीपइ, तेज सूरण जीपइ | 
पूरइ संघ जगीस, 'श्रीविजयदेव सूरीस' ॥ १५ ॥ 
भलउ भटारक भावई, 'पाटणि! चडमासु आवइ | 
सोल तिहुतरा वर्षि, 'छाछी” आबिका ही | १६॥ 
प्रोढ़ प्रतिष्टा ते मंडइ, दानि दालिद खंडइ । 
पोस बहुल छट्टि सार, नहीं जिहां दोष अढार ॥१७॥ 


विजयसिंहसूरि बिज्यप्रकाश् रास ३५० 
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“श्रीविजयदेव” सूरिदइ, सकल संघज्ञि आणंदइ। 
“कनकविज्या” कविराय, कीधां श्री डब्झाय ॥ १८॥ 
इम जे गुरु नि आराधइ, ते सुख संपति साथइ। 
“विज्ञयदेव” गणधार, भूतलि करइ बिहार ॥ १९ ॥ 
साहि 'सलेम” उदार, करवा सुगुरु दीदार । 
मआंडवर्गढ़' गुरु तेड्या, कुमति ना मद फेडया ॥ २० ॥ 
देखी 'तपगछ नाह”, खुसी भयो पातिसाह । 
जगगुरुके पटि पूरे, बड़े 'बिज्ञय देव' सूरे || २१॥ 
'शाहि 'जहांगीरी धापइट, नाम 'महातपा' आपइ। 
चंइके गुरु मोटे, तोडि करइ तेहु खोटे || २२॥ 
'शुहिरा निसाण गाजइ, पातिशाही बाजा बाजइ । 
मिछीया 'मालबी” संघ, “दक्षिणी! आवक संघ || २३ ॥ 
'पांभरी दोइ पग छागा, केइ फेसरि आहदिई वागा | 


मिसरू मछमरू साइ, पगि पटकूछ विछाइ। २४॥ 
'बॉँटी बेढ़ गांठोडा, वि दोधा घणा घोड़ा । 

आवक आविका आवइ, मोती थाले बधावइ || २५ ॥ 

-छोक छाख गुरु पूजइ, तेहना पातिक धूजई। 
गुरुजी नइ पटि दीवड, 'विज्यदेव' चिरंजीवड || २६॥ 

दोहा 
“विजय देव” गुरु गाजता, 'गूजर” देशि विहार । 
अनुक्रमि करता आविया, 'सोरठ' देश मंझार ॥ २७॥ 
“विमलठाचछ” तीरथ बड़ड, सकल तीथ मश्वृगार। 

जिहां श्रीऋषभ' समोसर्या, पूर्व नवाणं बार ॥२८॥ 


३५६ ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 
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शुण विजय! कह श्रोसिद्धगिरि', ध्यान धरत गत पाप । 
बलवन्त बइठो जिहां घणो, “बाहूबलि' नुं बाप || २६ |॥ 
जे नर घरि बइठा करइ, श्रीशत्रुंजय जाप | 
'गुणविजय” कहइ तेहना टलइ, सहस पल्योपम पाप || ३० ॥ 
शुणविज्य' कह शेत्रृंच तणी, आखडी मोटो मर्म । 
लाख पलयोपम संचिया, टलइ निकाचित कम ॥| ३१ ॥ 
“गुणविजय' कहूइ “विमछाचर्लि', पंचकोड़ि परिवार । 
चेत्री दिन केबल लक्यउ, 'पुण्डरोक' गणघार ॥३२॥ 
धुणविजय' कहइ जग मां बडा, 'शन्रुंजय' “गिरिनारि' । 
इक शिरि 'आदिसर' चड्यड, इक शिरि 'नेमि' कुमार ॥ ३३॥ 


हाल---राग सामेरी 


'त्रुं जय' जिनवर वंद३, गुरुजी निज पाप निकंदइ । 
दुइ 'दीव” करी चोमास, पूरी 'सोरठनी' आस ॥ ३४ ॥| 
द्वीरजी” नी परि पूत्नाणों, तिहां 'तप गछ' केरो रांणड | 
“गिरनार! देखी (दु:ख) मेट३, राजछि (धि?) राजा जिन भेटइ ॥३५०॥ 
बलि “नव नगरि' गुरु आबह, सामहिआं संघ करावइ । 
ज्ञामी दुई सहस वखाणी, इक साम्हेलि खरचाणी ॥ ३६ ॥ 
तिहां थी बवि (चलि) पूज्य पघारइ,' शरत्रुंजय' देव जुहारइ। 
'ंभाइति” अति उल्लासि, तिहां थी आन्या चउमासइ || ३७ ॥ 
तिहां त्रिण प्रतिष्ठा सार, रुपइआ चडउर हजार । 
खरच्या 'खंभाइल? मांदि, श्रीसंघ अधिक उछाहिं॥ ३८ ॥ 


विज्यसिंहसूरि विजयप्रकाश रास शक. 
तिहां थी आव्यड उल्लासइ, 'साबली” नगरि “माह” मासि | 
“अजुआली छ्ट्टिः बखाणी, २००७७००० ०५३०० ०००००७९०००० । ।१९॥ 
तीन मास लगइ गुरु मौनी, अमारि पलावइ “सोनी! । 
संघ मुख्य 'रतनसी” साह, लीथो लखमी नु छाह ॥ ४० ॥ 
ओऔ“कनक विजय' उबड्माय, वखाण करइ मुनिराय । 
पालइ निज गुरुनो आण, थास्यइ ते तपगछ भाण ॥४१॥ 
गुरुनीह विधानिं बइठा, पातक पायालिं पइठा। 
छट्ठ (अ)ठ्रम करइ अनेक, उवपवस (उपवास?) घणा सुविवेक || ४२ |॥ 
आंबिल करी धवलईं धानि, पूरव दिसि बइसइ ध्यानि | 
पचखाण जणावा माटिं, आपइ अक्षर छिखी पाटि ॥ ४३ ॥ 
आवक तिहां अगर कपूर, उगाहु३ परिमल पूर । 
इण परि आचारय मंत्र, आराधइ पूज्य पवित्र ॥ ४४ ॥ 
चेसाख मास जब आवइ, सुहिणइ सुर वात जणावई । 
वाचक नि निञ्रपट आपउ, गछ भार 'कनकज्ञी? नइ थापड ॥४०॥ 
ए वाणि सुणी गुरु हरख्या, जिम शीतछू जल थी तरस्या। 
मह(य)लिं बहु मंगल कोजइ, गुरु आया “आखातीजइ! ॥४६॥ 
आवबइ तिहां संघ अपार, अंग पूजा ना अंबार। 
दुख दालिद दूरी गमाया, याचक घर सुभर भराया॥४७॥ 
“साबली” नइ 'इडरि' जुइ, प्रासाद प्रतिष्ठा हुई । ह 
“राय! देशि शोभा लीधी, गुरु दोइ चोमासी कीधी ॥४८॥ 
हवइ 'राजनगरि' गुरु आब३, चउमासु संघ करावई । 
बीजुं 'बीबीपुर' मांहि, गुरु तरतुर चउमासु चाहइ ॥४६॥ 


बट ऐतिहासिक जेन काण्य संग्रह 
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'पारणि पुंजाउत” आवइ, 'सीरोही' सोह चडाबह । 
अभिनव उदयो 'तेजपाल”, प्रागवंश तिलक 'तेञपाल! ॥५०॥ 
राय “अखयराज' बडह बीर, तेहनि घरि जेह वझीर | 
ते शाह तिहां किणि आवइ, गुरुनि बंदइ मनि भावई ॥५१॥ 
करइ यात्र 'विमल गिरी' फेरी, जिणि भाजइ भवनी फेरी । 
आवह “कमोपुर' फेरो, ढमकाबइ ढोल नफेरी ॥५२॥ 
पूज्य जी नइ कहइ परधान, एतलं दिउ मुझनिं मान । 
करि मेल बधारो वानो, गुरुराज कहयूं ए मानो ॥५३॥ 
गुरु कहइ अम्ह मनि नहों खेस, टालड तुम्हे सयल किलेस। 
' तिष्टां लिखित भाषित करि छीघधा, सांहि सहु को नि दीधा ॥५४।॥ 
ए लिखित थकी जे चूकइ, तेहनि जगदीसर मुकइ। 
मांहो मांहि मेल कराष्यड, पुण्यह भंडार भराज्यड ॥५०ा। 
आचारज “विजयाणंदि', गुरु जी वांद्या आणंदइ । 
श्री 'नंदीविज्ञय' उबल्लाय, जेहनु मोटड भड़वाय ।|५६॥॥ 
“घधनविजय' 'धमंविज्य' नाम, वाचक दुई अति अभिराम | 
इत्यादिक मुनि जग जाण्या, पुर्णि गुरु चरणे आण्या ॥५०७॥ 


साह कहइ 'सीरोही” पधारड, बलि बीनति ए अवधारो। 
तेज्पाल' सीरोहो आवइ, 'अ्रीविजय देव” गुण गावइ॥५८॥॥, 
दोहा 
'राजनगर' थी विचरता. करता संघ कल्याण । 
“गयदेसि' गुरु आविया, जिहां राजा “कल्याण! ॥५६॥ 
“विज्यदेव सूरि! वड बखत, वाचक पंच समेलि। - 
(इंडरगिरि! शिर 'ऋषम जिन!, मेटयह हुई रंग रेलि ॥६०॥ 
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“इडरगढ़' मुल्ल मंडगड, साहिब सुल्ल दातार। 
गुणबिज्ञय' कह मंगछ करउ, 'सुमंगढा” मरतार ॥६१॥ 

(ायदेश” रलिआमणडउ” 'ईंडरगढ़' सिरदार । 
घरि २ उत्सव अति घणा, फाग रमइ नरनारि ॥६२॥ 


हाल--फागनी 


तपगछको गुरु राजोयो, रमइ पुण्यनुं फाग ।छलना | 
परणो समता सुन्दरो, जिनआंणा वर वाग | ललनां 
पुण्य फाग गुरु जी रमई ॥६३॥ 
पहिलुं पाप पल्ाछवा, नेम तप निर्मछ नीर ।छ०। 
चुआं चंदन चित भलुं, छांटइ चारित्र चीर ||छ०।पु०६४।॥) 
परंपरा आगम बडउ, चढ़वां तुंग तुरंग ।छ०। 
ज्ञान ध्यान नेजा धघणा, छोछा लहरि तरंग ||&०।६५॥ 
सकल संघ सेना मिली, बाजइ जग जस ढोछ ।छ०। 
वाचक पंडित उ बरा, सूरा साधु अडोल ॥ल० । पु० ।६६॥ 
इक दिनि गुरुनि वोनबहइ, “तपागछ' परिवार ।छ०। 
एक अम्हारी बीनति, अवधारठ गणधार ।छ० ।पु०। ६०॥ 
तपगछ मेल तुम्हे करी, कोधु' उत्तम काज ।छ०। 
हव३ एक इहां थापीइ, आचारिज्ञ युवराज ॥छ०पु०।६८॥ 
आज अंबा रायण फल्या, आयउड मास वसंत । 
खंपक केवक मालती, वासंती विकसंत ॥छ०।पु०६६॥ 
तिम अम्द आशा बैलडी, सफल करउ मुनिसज |छ०। 
कसकविजय” बायक वरु, करठ पटोधर ओज ॥छ०।पु०७०॥ 
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चलता गछ भूपति भगइ, जोड महुरत सुद्धि ।छ०। 
आचारय वाचक बलि, वलि जोसी बहु बुद्धि ॥छ०पु०७१॥ 
मन मान्य महूरत मल्यं, शकुनादिक नी शाखि छ०। 
अजुबाली छट्टि' अति भली, वडि मास 'बेशाखि! ॥छ०पु०७२॥ 
गुरुजी नइ सहु वीनवइ, ए छइ दिवस पवित्र |छ०। 
सोमवार सुदामणा, रुडु पुष्य नक्षत्र ॥ल०पु०।७३॥ 
“इंडर'संघ शिरोमणि, 'सोनपाल' 'सोमचन्द' | 
अधिकारी सा 'सूरजी”, सुत 'सादू छ' अमंद ॥ छ० ।पु०७४॥ 
“सहसमछ' 'सुन्दर' भला, 'सदजू! 'सोमा” जोडि |छ० 
धन जी? 'मनजी” 'इंदुजी”, “अमीचंद' नहि खोडि ।!छ०पु०७५॥ 
वासी 'राजनगर' तणा, संघवी 'कमरूसीह” । छ०। 
“पपारिख! “अद्मदपुर' तणा, 'वेछा' सुत “चांपसींह” ।ल०।पुण्य ०।७६। 
“पारिख' 'देवज़ी” 'सूरजी”, 'थान सींग” 'रा(य)सींग” | छ० | 
साह 'भामा' 'तोल्दरा? भला , साह 'चतुभज सिंघ” ।छ०पुण्य० ७७ । 
जागा! 'जसू? “'जेठा” भला, भाई गुरु ना दोइ | छ० । 
“'कोठारी' 'मंडण! मुखी, 'बछराज' रहिआ जोइ ।छ०पुण्य०७८। 
“कर्मसीह! नइ “धर्मसी', 'तेजपाछ” समड न कोइ | छ० । 
अखयराज' राचा वरू, मंत्री 'समरथ' सोइ ।छ०।पुण्य०:७६। 
मंत्रि 'रखू! नइ 'भोमज्ञी', 'भामा' 'भोजा' जोइ ।छ०। 
“फडिआ! 'मालज्ी! 'भाणजी', 'छखा” “चोथिआ? दोइ।छ०पुण्य०८० 
गांधी” 'बोरजी' 'मेघज्नी', तिम वलि 'बोरजी” साह ।छ०| 
'देवकरण' 'पारिख' जप, उ करडि उछाह ।छ० पुण्य०८१। 
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“भाणजी' शाह 'सूरज्ी', तिम वढी 'तेजपाल” ।छ०। 
इत्यादिक 'इडर” तणउ, मिल्यउ संघ सुविशाल ।छ०।पुण्य०८२। 
आ्यावड” संघ सहु मिल्यो, “अद्दिम नगर! नुं संघ । 
“सावली” नुं संघ सामठउ, 'पदमसिंह” “चांपसीह” ।छ०।पुण्य०।८३। 
साह 'नाकर” सुत हृबि तिहां, 'सहज” साह उदार ।छ०। 
दानि मानि आगलछउ, 'इंडर” शोभाकार ।छ०पुण्य०८४। 
शिणगारी निज घर घर, तेड्या 'तपगछ' नाथ ।|छ०। 
पट्ट देवानिं कारणिं, संघ चतुविंध साथि ।छ०पुण्य०८५। 
इण अबसरि बोलविआ, “धर्विजय” उब्याय ।|छ०। 
“छावण्यविज्ञय' नामईं बलि, वारू वाचक कहाय ।छ०|पुण्य०८६। 
चर चारित “चारित्रविज्य”, वाचक कुछ कोटीर [छ०। 
चोथा पण्डित परगडा, 'कुशलबिजय” वजीर ।छ०।पुण्य०।८७। 
“कनकविजय” बाचक तुम्हो, तेडड एणिं आवासि ।छ०। 
तब ते च्यारे मपता, पुहता वाचक पास |लछ०|पुण्य०८८।| 
ऊठउ तुम्ह तुठउ गुरु, निज पद दिई सुविवेक | ० । 
विजयवंत वाचक वदइ, गुरुनिं शिष्य अनेक ।छ०पुण्य०८६। 
तुम्हे कह छउ ते सहीं, पणि तुम्ह पुण्य अपार | ल०। 
लछ्ि आवती लीजीइं, गुरुजी घइ गछ भार ।छ०ुण्य०।६०। 
इम गुरु चरणे आणिया, माणस देखइ थाट |छ०। 
होर्‌इ! जिम 'जेसिंघजी”, तिम थाप्या गुरु पाटि ।छ०।पुण्य ०६१ 
वास थाढू तब आणीउ, सा० 'सहजू” अभिराम ।|छ०। 
वास ठवइ गुरुजी करइ, 'विजयसिंद सूरि' नाम ।छ०।पुण्य०६२ 
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“क्ोरतिविज्य” 'हावण्यविज्ञय', वाचक पद दोइ दीद्ध । 
आठ विवुध पद थापीआ, मया सुगुरु इम कीद्ध ।छ०।पुण्य०।६३॥ 
श्रीफल करी प्रभावना, जोमण वार अबार । | 
महमूदी सहज” तिहां, खरची पंच हजार |छ०।पुण्य ०६४) 
“कल्याणमल्ड! राय रसखिआ, 'इडर नगर! मझार ।छ०। 
स्रा० 'सहजु' उत्सव करइ, वरत्यों जयजयकार ।ल०पुण्य०६५) 
वलि ज्येठ मांहि तिहां, बिम्त्र प्रतिष्टा एक | छ० | 
सा० 'रहीआ' उत्सव करइ, खरचइ द्रव्य अनेक |छ०पुण्य०६६) 
बीजइ पखवाडइ वलो, भमराउत जस छिद्ध |ल०। 
'पारिख' दिवज्नो! नो घरि, पूज्य प्रतिष्टा किद्ध ।ल०पुण्य०६७॥ 
संबत 'सोल इक्यासी(य)६”, उत्सव हुआ आगणंद ।छ०। 
“बिज्य देव सूरि' थापीआ, “विजर्यासह सूरिंद ।छ०पुण्य०६८॥ 
घव मंगल दि कुछ वहू, बाजजइ ढोल नीसाण ।छ०। 
“बिज्ञय देव” गुरु पाटबो, प्रग्टिंड तप गछ भाण ।छ०।पुण्य०६६॥ 
गुरु आचारज जोडली, 'इडरगढ़' चउमासि ।छ०। 
राय “कल्याणईं” राखीआ, पहुंचाडो मन आसि ।छ०।पुण्य०।२०० 
दोहा ; 
एह्बइ 'सोर (ही)! थकी, तेडइ सा 'तिज्ञपाल! 
“आयु! पूज्यं पघारिईं, चेत्र मास सुर सा ॥१॥ 
तेह बोनति मन धरी, गुरुज्ो करइ विद्दार । 
संघ लोक बहुला मिलइ, उत्सव करइ अपार ॥१॥ 
साम्हा आवइ 'साहजो', 'दोसी' 'जोधा” जोडि। 
संघवी 'मेहालल' मिलों, गुरु पूज॥३ कर आंडि ॥३॥ 
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गुरु उपरि करइ लंछणा, साह दिईं तरल तुरंग। 
घणा संघ स्यूं गुरु करइ, “आबु! यात्रा जंग ॥४॥ 
गुण विज्ञय” कहह जग जस लि(य)3, धन २ “ब्रिमल” नरिंद्‌ । 
जिण “अबुय' गिरि थापीड, “मरु देवी” नुं नंद ॥५॥ 
“अबुद' गिरि तीरथ करी, 'बंभणवाडि' बीर । 
सुगुरु 'सोरोही” आविया, जाणे अभिनबो'हीर' ॥६॥ 
चोमासुं गुरुमी करइ, 'सीरोही” सुखठाम । 
'तेजपाल' शाह प्रमुख सहु, संघ करइ शुभ काम ॥७॥ 
विजय दसमी दिन दीपतुं, 'विज्यदेव” गुरु पास । 
“विज्यसिंह सूरी' तणो, गायड 'बिजय प्रकाश' ॥|८॥॥ 


राग *--धन्याश्री । 


महाबीर जिनपाटि धुरंधर, स्वामि 'सुधर्मा' सोहइजी । 
जंबुः प्रभाव 'शब्यंभव' सूरीय, “यसोभद्र! मन मोहइजी ॥। 
इम अनुक्रमि 'जगचंद्र! महामुनि, च्यूंआलीसमि पाटिजी। 
तपा” विरुद तस राणइ थाण्यु, मेदपाटि आघाटि ॥६॥ 
तिणि तप गणि गुणवन्निं पार्टि, 'देवसु दर” सुल्लकारीजो । 
पंचासम पाटिइं गुरु सुन्दर, 'सोमसुन्दर' गणधारीजी ॥ 
तेह थकी छपन्‍तमि पार्टिं, “आणंदविमछ' मुणि इंदोजी । 
तपागछ' जेणि निरमछ कोध३ड, जिसो आसोइ चंदोन्ी |[१०॥ 
सत्तावनर्मि पाटि परम गुरु, 'विजयदान! बेरागीजी । 
अट्टवावनमि पाटि हीरो, द्वीरज्नी' गुरु सोभागीज्ी ।॥ 
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उगुणसट्टमि पाटि पुरन्दर, “विज्यसेन' गछ धोरीज्ञी । 
पाटि साट्टिम३ 'विज्यदेव” गुरु, गुण गावइ सुर गोरीजो ॥११॥ 
हीर! “जेंसंगजी” पाट दीपावह, 'विजयदेव सूरि' सींहोजी । 
पूजा नाम कर्म तप धमिंइ, राखइ तप गछ छीहोजी ॥ 
तस पट दोपक रति पतिजी, ए% “वजयसिंह” सूरीसोझी । 
इकसठमि पार्टि पुरषोत्तम; पूरइ संघ जगीसोजी ॥।१९॥ 
“सोलत्यासोआ वर्षि हर्षि, 'सीरोही' सुख पायउञ्ञी । 
'ऋषभदेव' प्रभु पाय पसायई, “विज्यसिह सूरि' गायोजी ॥ 
“कमल विज्यय' जय मंडित पंडित, 'विद्याविजय' गुरु चेलोजी । 
गुणविज्ञय' पण्डित एम पयंपइ, बाघड तपगछ वेलोजी ॥१३॥॥ 
इति श्रीविज्रयसिंद् सूरि विज्ञय प्रकाश नाम रासि ( संपूर्ण ) 
(पत्र ११ श्री तत्कालीन लिखित, जयचंद भण्डार बं० नः ६६) 








ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 
चतुथ विभाग 


( विभाग नें० १ की अलुपूर्ति ) 


कबि पल्ह विरचिता 
जेसलमेर भाण्डागारे ताड़ुपत्रीया खरतर पटावली 


॥ श्री जिनदत्त सूरि स्तुति: ॥ 
न्क>:4कर 


जिण दिद्वईं आणंदु१ चड॒इ अइर रहसु चरग्गुणु। 
जिण दिद्वई झड़हड़द पाउ तणु निम्मछ हुई पुणु ॥ 
जिण दिद्नद सुहु होइ कह्नू, पुव्युक्कि' नासइ। 
जिण दिदट्वइ हुई रिद्धि दूरि दारिह पणासइ३ ॥॥ 
जिण दिट्ठइ हुई सुइ9 धम्ममइ अब॒हृहु काइ उद्खहु५ । 
पहु नव फणि मंडिउ “पास” जिणु 'अजयमेरि' किन पिक्खहु६ ॥१॥ 
मयण मकरि घरि धणुहु बाण पुणि पंच म पयडहि । 
रूविण७ पिम्म पयावि बंभ हरि हरु मन(त) विनडहि ॥ 
रूड८ पिम्मु ता बाण मयण ता दरिसद्दि थणुद्दरु | 
नम(व) फणि मंडिड सीसि जाव नहु पक्खहि जिणवरु 





१ आनंद, २ अदरह6, रे पनासइ, ४ छद्, ९ उद खट्टहु, ६ पिश्खइहु, 
७ भूषिण, ८ भूड 
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जह पड़िहुसि 'पास' जिर्णिंद वसि नाणवंत& निम्मछ रयण। 
न सु धणुहरु बाण न रूअ१० नहि न रूय११पिंमु हुई हहमयण ॥२॥ 
नम (व) फणि 'पास? लिणिंदु गढिउ अन्‍्नलि जु दिद्ठड । 
अजयमेरि' 'संभरि१शनरिंदः ता नियमणि तुद्बड ॥ 
कंचणमड अइ१३ कल्सु सिहरि साणड रखविअड। 
जणु सुतरणि तड१४ तबइ तिव्बु (त्थु) आयासि सउन्नड ॥ 
जा वुकमिसिण ढक्कारविण करु१५ उब्भिवि फरहरइ धय१६। 
“जिणदत्तसूरि! धर धम(व)लि जसि तापसिद्धि सुर भुयणि१७ कय ॥३ 
“देवसूरि बहु! “नेमिचंदु” बहु गुणिहिं पसिद्धउ । 
“उज्नोयण” तह “बद्धमाण”' 'खरतर” बर लरद्धउ ॥ 
सुगुरु 'जिणेसरसूरि' नियमि 'जिणचंदु' सुसंजमि१८। 
अभयदेउ” सब्बंगु नाणि 'जिणबललह'॑ आगमि ॥ 
'जिणदत्तसूरि! ठिउ पट्टि तहि जिण उज्जोइड जिण-वयण । 
सावइहिं परिक्खिवि परिवरिड मुल्लि महग्घड जिब१६रयणु ॥४।॥ 
'घणुदर धयवड२० वरिय सारि सिंगार सुसज्जिय | 
सोहग्गिण गुडगुड़िय पंच(ब)र पडिम निमज्ञिय ॥ 
ति(नि)यड़ (रू)म तेभ ग्गलिय२१ पिंम पड़िकार निरुत्तिय । 
रइ रणरह सुच्चलिय२२ गरुय माणिण म अमन्निय२३ || 
करि कडयड २४ मुणि महिव्रइहिं रहिय रूवय संपुन्न भय । 
'जिणदत्तघूरि सीहह” भयण मयण करडि२५ घड विहृडि गय ॥५॥ 


९ दंत, १० भूव, ११ भुय, १२ संभारि, १३ अहद, १४ तओ, १५ कर 
उज्छिवि, १६ घर, १७ भवणि, १८ उसंयमि, १९ जिम २० घरय, २१ 
आगलिय, २२ सुचलिग्, २३ मह अन्निय, २४ कडसड, २५ इकर वियढ़, 
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तलब तलूप्फ भीसणह्‌ धम्म धीरिमसुरिम२६ सुविसालद । 
संजम सिर भासुरह दुसहद(व)य दाढ़ करालह।॥ 
नाण नयण दारुणह नियम निरुए७ नहर समिद्धह। 
कम्म कोय(व)निद्वरह२८ विमलपह पुंछ पसिद्धह ॥ 
उपसमण उयर२६ धर दुब्विसह गुण गुंजारव जीहह । 
“जिणदत्तसूरि' अणुसरहु पय पावक-रडि-घड-सीहह ।।६॥ 
जर-जछ-बहूल-रउदु लोह-लहरिहिं गज्जंतड । 
मोह मच्छ उच्छलछिउ कोबव कल्लोछ वहंतउ | 
मयमयरिहि परिवरिड वंच बहु वेल दुसंचरु । 
गव्व३० गरुय गंभीर असुह आवत्त भयंकरु | 
संसार समुदु३१ जु एरिसड जसु पुणु पिक्खिवि दरियइ । 
“ज्ञिणदत्तसुरि' उवएसु मुणि पर तरंडइ३३ तरियइ ॥०॥ 
'सावय किबि को यलिय केवि खरह३४ (य?) रिय पसिद्धिय । 
ठाइ ठाइ छक्खियइ३५ मूढ़ निय वित्ति बिरुद्धिय ॥ 
दरहि' न किंपि परत्र३६ पेविसु परुण्परु जुज्झहि। 
सुगुरु कुगुरु मणि मुणिवि न किवि पट्ट तरु बुज्झद्दि ॥ 
“जिणदत्तसूरि' जिन नमहि पय पउठम मच्चु३७(गव्बु) नियमणि बहूह्ि 
संसार उयहि [त्तरि पडिय 'तिनहु!३८ तरंडइ चडि तवरिहि ॥८॥ 
तब-संजम-सयनियम-धस्म-कंमिण वावरियउठ। 
लोह-कोह मय-मोह तहव सब्विहि परिहरियड | 


२६ सूधि, २७ सनहर, २८ निट्ठ_रह, २९ उपर, ३० गंथ, ३१ समुह, 
३२ समित, ३३ सतरियह, ३२४ खरतरिय, ३.५ छलक्खियाँई, ३६ परत्त, 
३७ सच्च, ३८ जिनहु 
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विसम छंदलक्खणिण सत्थ अत्थत्थ विसालह | 
“जिणवल्लह” गुरुभत्तिवंतु पपड़ड कलिऋालद ॥ 
अन्निहि बि गुणिहि संपुन्न तणु दीन दुहिय उद्धरणु धर । 
“जिणदत्तसूरि' 'पर पल्दम (?)णु तत्तवंतु सलहियइ धर ॥६॥ 
वक्‍खाणियइ त॑ परम तत्तु जिण पाउ पणासइ। 
आरहियइ त “वीरनाहु” कइ “पल्हु” पयासइ ॥ 
धम्मु तु दय रंजुत्तु जेण वरगइ पाविज्जइ | 
चाउ त अणखंडियउ जु बंदिण सलहिज्जइ || 
जइ ठाउ३६ त उत्तिमु मुणिवरहवि (पवर वसहिहो चउर नर । 
तिम सुगुरु सिरोमणि सूरिवर 'खरतर सिरि' 'जिणदत्त' वर ॥१०॥ 
१ इति श्री पट्टावछी पट पदानि। संवत्‌ ११७० वे अश्व 
युगाथ पद्चे ११ तिथो श्री मद्धारानगर्या' श्री खरतर गच्छे विधिमार्ग 
प्रकाशि बसतिवासि श्री जिणदत्त सूरीणां शिष्येण जिनरक्षित साधुना 


लिखितानि | ह 
२ इति श्री पद्मावली ।| संबत्‌ ११३१ वर्ष पत्तन महानगरे श्री 


जयसिंह देव विजयिराज्ये श्री खप्तरगच्छे योगीन्द्र युगप्रधान वसति 
वासि जिनदत्त सूरीणां शिष्येण श्रह्मचंद्र गणिना लिखिता ॥ शुर्म॑ 
भव॒तु श्री मत्पाइर्वनाथाय नमः सिद्धिरस्तु ॥ 
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है. 
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॥ श्री नेमिचन्द्र भण्डारि कृत ॥ 
जिन वलभ सौरे गुरु गुणवर्णन 


न २९८: 


॥६०॥ पणमत्रि सामि बीरजिणु, गणहर गोयमसामि। 
सुधरम सामिय तुछनि, सरणु जुगप्रधान सिवगामि॥१॥ 
तित्थु रणुद्ध स मुणिरयणु, जुगप्रधान क्रमि पत्तु । 
जिणवहृह सूरि जुगपवर, जसु निम्मछड चरित्तु ॥२॥ 
तसु सुहगुरु गुणकित्तणइ, सुरराओवि असमत्थो । 
तो भत्ति-भर तर छिओ, कहिड कहिसुं हियत्थु ॥३॥ 
कह भवसायर दुह्पवरु, कह पत्तड मणुयत्तु । 
कह जिणवल्हसूरि वयण, जाणिडं समय-पवित्तओं ॥४॥ 
कह सुबोह मणउल्लसिय, कद सुद्धउ सामन्‍्नु । 
जुगसमिला नाएण मइए, पत्तड जिण-बिहि-तत्तु ॥५॥ 
जिणवलहसूरि सुदगुरुहे, बलिकिज्लउ सुरगुरुराय । 
जसु वयणे विजञाणियइ, तुट्टट कम्म-कसाय ॥।६॥ 
मृढा मिल्हहु मृढ पहु, लागहु सुद्ध३ धम्मि । 
जो जणवलहसूरि कहिमो, गच्छहु जिम सिवधरंमि ॥७॥ 
अथीर माय-पिय-बंधवहू, अथोर रिद्धि गिह गसु । 
जिणवहइसूरि पय नमओ, तोडइ भव-दुह-पासु ॥८॥ 
रे 
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परमप्पणय न केवि गुरु, निम्मल धम्मह हुंति। 
सव्ब तिद्स पुर मन्नियईं, जे जिणवयण मिलंति ॥६॥ 
गुरु गुरु गाइवि रंजियईं, मूढा लोड अयाणु। 
न मुणइ ज॑ जिण आण विणु, गुरु होइ सत्त समाणु ॥१०॥ 
जिम सरुणाईय माणुसह, कोइ करइ शिरछेओ | 
न मुणइ जं ज्ञिण-भासियओ, तिम कुगुरुह संजोओं॥११॥ 
हुंडा अवसप्पणि भसम गहु, दूसम काछ किलिट्ठ _। 
जिणवलहसूरि भडु नमहु, जेण उसुत्त न सिद्ठ३ ॥१२॥ 
जो जिंह कुलगुरु आइयउ, तहिं ते भत्ति करंति। 
बिरला जोइवि जिणवयणु, जहि गुण तहि रच्च॑ति ॥१३॥ 
हाह्दा दुसम काल बछ, खल-वकत्तण जोइ | 
नामेणइ सुविहिय तणइ, मित्त वि बयरिओ द्ोइ ॥ १४ ॥ 
तिहि चेडाहि विहृड॑ नमओ, सुमुणिय परम उछाह। 
हियउइ्ड जिण विहिक्कू पर, अनुसुद्धउ गुण जाह ॥१५॥ 
जे जिणवरु पहु होलियइ, जणु रंजियइ हयासुं । 
सो वि सुगुरु पणमंतह, कुट्टिल ह्वियइ हयासु ॥ १६ ॥। 
मरिय भवे जिओ वीर जिणु, इक्षि उसुत्त लवेणु । 
कोडाकोडि सागर भमिओ, कि न सुणहु मोहेण ॥१७॥ 
तब संजम सुत्तेण सउ, सव्वबि सहलड होई। 
सो वि उसुत्तत्वेण सउ, भव-दुह-लक्खहं देइ ॥ १८॥ 
माया मोह चएउ जण, दुलहउं जिण बिहि-धम्मू । 
जो जिणवड़द् सूरि कहिओ, सिम्धं देइ शिव-संमुं ॥१६॥ 
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संसओ कोइ म करहु मणि, संसइ हुई मिच्छत्त । 
जिणवहहसूरि ज्ुग पवरु, नमहु सु त्रिजग-पव्रित्त, ॥२०॥ 
जई जिणवलहपूरि गुरु, नय दिठओ नयणेहिं। 
ज्ुगपह्दणठ विजाणियए, निछई गुण-चरिएहिं ॥२१ ॥ 
ते घनन्‍ना सुकयत्थ नरा, ते संसार तरंति | 
जे जिणवलहसूरि तणिय, आणा सिरे बहूंति ॥ २२॥ 
तेहिं न रोगो दोहग्गु तहु, तह मंगल कह्लाणु । 
जे जिणवहहसूरि थुणिहि, तिन्नि संझ सुविहाणु ॥२३॥ 
सुविहिय मुणि चूडा-रयणु , जिणवलह तुह गुणराओ । 
इक जीहू किम संथुणेउ, भोलओ भक्ति सुहाओ ॥ २४ ॥ 
संपइ ते मन्‍नामि गुरु, उग्ग३ उग्गइ सूर । 
जे जिणवल्लह पठ कद्दहि, गमइ अमग्गउ दुरि ॥ २५ ॥ 
इक्त जिणवल्लद जाणियइ, सट्ठुवि मुणियइ धम्मुं । 
अनसुहु गुरु सब म,नयइ, तित्थ जिम धरइ सुहंमु ॥२६॥ 
इय जिणवलह थुई भणिय्, सुणियइ करइ कल्लाणु । 
देओ बोहि चउब्रीस जिण, सासय-सोक्खु-निहाणु ॥ २७॥ 
जिणवलह क्रम जाणियइ, हिवमइ तसु सुशीसु । 
जिणदत्तसूरि गुरु जुगपवरो, उद्धरियठ गुरुबंसो ॥२८॥ 
तिणि नियपइ पुण ठावियओ, बालओ सींह किसोरु । 
पर-मयगल-बल-दलूणु, जिणचंदसूरि मुणीसरु॥ २६ ॥ 
लस सुपट्टि हिव गुरु जयओ, जिणपति सूरि मुणिराओ | 
जिणमय विहिउज्जोय करु, दिणयर जिम विक्खाओ ॥३०॥ 
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पारतंतुविहि विसयसुहु, वीरजिणेसर वयणु। 
जिणवइ सूरि गुरु हिव कहओ, मिच्छइ अन्नुन्न कवण ॥३१ ॥ 
धन्‍न तइ पुरवर पट्टगइ', धन्‍न ति देश विचित्त। 
जहिं विहरइ ज्िणवइसुगुरु, देसण करइ पवित्त ॥३२॥ 
कवण सु होसइ देसडओ, कवण सु तिहष्दि स मुद्दुत्त । 
जहि बंदिसु जिणवइ सुगुरु, निसुण सुधम्मह तत्त ॥३३॥ 
सल्लुद्वार करेसु हु, पालि सुदड़ढ सम्मत्तो । 
नेमिचंद इम विनवइए, सुहगुरु-गुण-गण-रत्त(त्तो) ॥३४॥ 
नंद विहि ज्ञिण मंदिरहि, नन्‍्दड विहे समुदाओ। 
नंद्‌ड जिणपत्तिसूरि गुरु, विहि ज्ञिण धम्म पसाओ ॥३५०॥ 


इति नेमिचंद भंडारि कृत गुरु गुणवर्णन ॥ 





शओऔजिनदत्ततूरि अवदात छप्पय ३७३ 


हज पल जी जाल 


कवि ज्ञानहष कृत 
श्रीजिनदत्तसुरि अवदात छप्पय 
विश आयात 5३ राजा क 


जनम भयड ब्रातकउ, नामदियड चाचक ताकउ। 
दुआदस वरस जब भए, कर्यड राज 'कनवज्ञ' अवाकउ ॥| 
चढ़े 'सीह' 'द्वारिका', ज्ञाति करणण क॑ निश्चल । 
लयड कंयर “आसधान', राणी जादु कउ अट्टल ॥| 
राव 'वरनाथ' साहसीक मणि, जाति चले 'सीह' 'द्वारिका' | 
ज्ञानहष! लहे पंचसे सुहड़, परमु पर दछ मारका ॥२२॥ 
अस्सुवार सइ पंच लेहु, 'सीहउ' यू चलल्‍ले । 
पट्ट थप्पि लहु अनुज, सुहड़ संग रक्खे भल्‍्ले ॥। 
सबहु सं करि भिक्‍्ख,....स 'द्वारामति' डेरे। 
दिद्व 'सींह” महाराज, सुप्म(ब्ब?) महुरत सबेरे | 
“आसथान' कुंवर आसाढ़ सिधि, लेहु संग दरकूच चलि। 
ज्ञामहर्ष” कहइ तिस वार बिच, भयउ इक्कर अचरिज्न्न इलि ॥२३॥ 
“सिह” आए 'मरुदेस', सुपन इक देख्यउ रानी। 
वृक्ष पाहर सब देस, हम्म अन्तरि बींटानी ॥ 
वयण सुणि 'सीह” यू , चोट वाही हुई समुद्ठां | 
दिवस ऊगत “सीह” कहत, हुइगड केर अपणड जहां तहां ॥ 
मम करहु राणो क्रोध हम, नींद गमावण हेत हय । 
ज्ञान ६: बद॒ति तिस हेत करि, भए रांव बर सब्ब भूय ॥२४॥ 
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अन्र आख्यान कवित्त । 


भांर्यारि! कइ देसि, सहिर 'पहीपुर' अक्खुं । 
तहां हुई पुर नाह, बं(बं?)भ “जस्सोहर” दक्खुं ॥। 
'खेरनगर' महेश”, 'गुह्लि-बंशी' हुइ राजा । 
मारण “पल्कीनगर', चढ्यठ सो करत दिवाजा॥ 
तिनवार “बंभ जस्सोहरू', बद॒इ क्युंहि 'पल़ी' रहइ । 
कोऊ रखुं आणि आपाढ़ सिधि, 'ज्ञानहर्ष” कवि यूं कहइ ॥२५॥ 
“पहिनगर” चउमास, रहे खरतर गच्छ नायक । 
तिन गुरु क3 जस बहुत सुण्यउ, विप(प्र ९) छोकां बाइक ॥| 
ताकउ नाम “जिनदत्त सूरि', मंत्र धारी सूर वर | 
पंच नदी पंच पीर, साधि लिद्वउ सुर कउ वर ॥ 
“माणभद्द! जक्ख हाजर रहइ, तरड खरउ सेवा करइ। 
ज्ञानहर्ष' कहइ गुरु कित्त बहु, पार न सुर गुरु नहु करइ ॥॥२६॥ 
गुरु पहुंचे 'मुछतान', पीर पंच आए नाम सुणि | 
पत्थर पारे पीर, गुरु बरसे कंचण मणि ॥ 
पीर ग्रहे गुरु पाई, संघ पहसारठ कोनउ । 
मृयउ मुगल कउ पूत, ज्ीड गुरु घाले दीनड || 
सहु छोग देखि अचरिज्ञ भए, इन गुरुका अवदात बहु । 
'ज्ञानहष” कहत 'जिणदत्त” को, करत देव कोरत सहु ॥२७॥ 
गुरु करत बखाण, धरे आगे चउसठि गिणी। 
छोटेसे पाटले, आइ बइठी तिहां जोगिणि॥ 


श्रीजिनदत्तसूरि अवदात छप्पय ३७५ 


चडउसठि तिय कट्ट रूप, आई गुरु छलवइ कं । 
गुरु यू तिण क छली, लेहु उठा पटलइ कं 
पट्ूले रहे आसण चढ़े, करामत गुरुकी वड़ी | 
ज्वानहर्ष' कह्टत कर जोड़ि कर, रही देव चउसठ खड़ी ॥२८॥ 
करहु दूर पाटले, गुरु हारे हम तुम्ह पह। 
चाहीजइ कछु बात, लेहु गुरु यू तुम हम पइ ॥॥ 
कहइ गुरु हम साधु, लोभ ममता नहीं करनां | 
परतिख भइ तब देव, रूप बहु चडसठि भइनां ॥ 
बर सात दइत हरखित भइ, सहु छोगां सुणतां समुख । 
ज्ञानहर! कहत अवदात यउ, परसिध हुई सब छोक मुख ॥२६॥ 
हुइ हुई देव वर सत्त, नाम गुरु लेतां बिज्शुरी । 
परइ नहों किस परइ, प्रथम अयड वर द्यइ सगरी ॥ 
गाम नगर मणिमत्थ, एकु हुइंगउ तुम्ह श्रावग | 
तुम शआ्रावग 'सिन्धु' गयउ, खट ल्थावइ व्यापारग || 
बर चउथउ भूत प्रेत ज्वर, आधि व्याधि सबही टरइ। 
“जिणदत्तसूरि' मुखि जप्पतां, 'ज्ञानहष! कवि उच्चरइ ॥|३०॥ 
चोर धाड़ि संकट्ट मिटति, गुरु नामे पभ्चम वर । 
छट्टठउ जलहुँ तरइ, जड लू मुख समरइ सदगुर ॥ 
सातमउ वर साधवी, ऋतु नावइ खरतर की । 
आयडउ वर दे पग परी, बात सहु कट्दी कइ उरकी || 
समरतां आइ खड़ी रहइ, वीर बावन्ने परवरी ।' 
'ज्ञानहरष” कद्दत निस निति प्रतइ, करइ नृत्य चडसठ सुरी ॥३१॥ 


३५६ ऐतिहांसिक जन काब्य संग्रह 
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“उड्जेनी” गुरु गए, देखि थांभउ गुरु हरखे ।' 
जप्यड मन्त्र करि ध्यान, लिद्ध पोथी आकरखे || 
तिस बिच सोवन लिद्ध, गुरु बहु विद्या पाइ। 
धचित्रोर' कइ भण्डार, तहां गुरु भाइ रखाइ |॥ 
उस पोथी की बात, “कुंयरपाल' राजा सुणी। 
ज्ञानहर्ष' कहइ 'पाटणनगर! नवलूख असवारां धणी ॥३२॥ 
कुयरपाल! जिनधम, हुइ श्रावक़ पूनम गच्छ । 
आवक सर्व बुलाइ, संघ नायक खरतर गच्छ ॥ 
गुरु यू कं तुम लिखड, हेम सिध पोथो आबइ । 
कागद संघ दरहाल, भेज पोथी मंगावई ॥ 
गुरु लिख्यड वचन पोथी परइ, छोर न पोथी बांचनी । 
'ज्ञानहर्ष' कहइ भण्डार बिच, रख कई पोथी पूजनी ॥३१॥ 
गुरु 'कंयरपाल' कड, 'हेम' नामइ आचारिज् । 
तिण पह पोथी धरी, छोरि बांचड गुरु आरिज ॥ 
कहत गुरु हम बतइ, आया छोरी नवि जावइ । 
साधवी गुरु को भइन, छोरितां आँख गमावइ ॥ 
पुस्तक्कि उड़ि भण्डार बिच, 'जेसलमेरन” कइ परी । 
ज्ञानहर्ष' कहतत तिस जाइगा, रक्खइ बहु चडसठ सुरी ॥३४।। 
परकमणहइ बिच बीज, परत रक्‍खी गुरु ततखिण । 
'बिव पुर' परो मृगी, गमी गुरु स्तोन्र तंज्यड भण ॥| 
पतरइसइ यृद्द तहां, महेसरी डागा लण्या । 
परबोधे आवक, *००*९०००००१० ००१ || 
१७ वों शताब्दी लि० ( इस प्रतिका सातवां मध्य पत्र हमारे संग्रहमें ) 
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श्रीजिनेश्वरसूरि संयमओी विवाह वर्णन रास. ३७७ 


कवि सोममृत्ति गणि कृत क्‍ 
श्रीजिनेश्वरसूरि संयमश्री विवाह 
वर्णन रास । 


बितामणि मण१ चितियत्थे,२ सुहियइ३ धरेविणु पास जिणु । 
जुगपवरु “'जिणेसरसूरि' मुणिराउ,थुणिसु हुई ४ भक्ति आपणव०्गुरु १। 
निय हियइ३ ठवहु वर ऊमोतिय हारु, सुगुरु-जिणेसरसूरि' चरिय । 
भविय जण जेण सा मुत्ति वर कामिणी, तुम्ह वरणंमि उक् ठियए८ ॥२ 
नयरु 'मरुकोटु” मरुदेसु सिरिवर मउडु, सोहए£ रयण कंचण पहाणु । 
जत्थ वज्जंति नय. भेरि भंकारओ,१० पड़िउ अन्नस्स११ हियए 
धसक्को १२ ॥३॥ 
कंत दसण कला के लि आवासु१३, महुर वाणी (य) अग्नियं झरंतो | 
रेहए तत्थ भण्डारिओ पुन्निमा,१४ चंद जिम 'नेमिचंदो' ॥४॥ 
सयल जण नयण आणंद अमिय-छडा, रूब छावण्ण सोहग्ग चंग१५ । 
पणइणी 'लखमिणी” तासु वक्‍खाणि,१९ 
पवर गुण गण रयण एग१७ खाणि ॥५।॥ 


१० मणि, २० वि वियत्थे, ३० छह्टियय, ४० इड, ५७ आपणउं, ६८ 
हियय, ७७ मोतिया, ०मोतियं ८७६, ९०सोहह, १०४भंकारउ, ११८अ नय- 
स्स, १२०८अ्रसक्को, १३०आ ताछ, १४८राड पुनित्त, १५८चंद, १६०व२- 
काणि, १७७ एछ थाणि। 
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बार पत्चताऊ१८ विकम्म१६ संवच्छरे, मग्गसिर सुद्ध एगारसीए२० । 
'छखमा'ए बिहि पुत्तु उपन्नु, नेमिचंद कुछ मंडणठ [ए+] ॥६॥ 
'अंबा!ए विष्टि सुमिणउ२१ दिन्नु,२२ 
एउ२३ अम्हाणड२४ मणि२५ घरिवि२६ +। 
“अंबदु?२७ नामु२८ तसु कियउं२६ पियरेहि, 
रंग भरि गरूय-बद्धावणाए३० ॥७॥ 
घात३---भत्थि पुहविद्दि अत्थि पुहविद्दि नयरू 'मरुकोटु',३१ 
भंडारिड सहि३२ वसए, 'नेमिचंदु' गुण रणण सायरु । 
तस भरा 'लखमिणि', पवर सील+[वंत] छावनन मणहर ॥ 
तह३३ उप्पन्नड पुत्तु बरो,३४ रूविणि३५ देवकुमारू | 
अंबडु” नाउं३६ पयट्टियउ,३७ हूयउ जय जय कारू ॥८॥ 
अन्नति३८ द्सिहो अंबडु कुयरु, पमणइ३६ मायह४० अग्गइ धीरु । 
इहु संसारु दुहृृ४१ भंडारु, 
ता हउं४२ मेल्हिसु8३ अतिहि४४ असारु४५ ॥ ६ ॥ 


परणिसु रूजम४६ सिरि वरनारी, 
माइ माइए४७ मज्झु४८ मणह पियारी | 





१८४ पंचेताल, १९०७ पिकत & विक्रम, २०० इकारसीए, २१७ 
छम्मिणए, २२० दोनु, २३७ ० पहु, २४४० ०अम्द्ा रड, २५७ मणु +प्तनि, 
२६४७ ८घरेबि, २७७ ८भंबदो, २८० नाउ', २९७० कियढ, ३०७ ८वरद्धावणए्‌ । 

३१० गरुछोटु, ३२७ तड, + 8 प्रति, ३३० व डपतन, ३४७ पुत्तवरु, 
३९७ 7रूविण, ३६५ नामु, ३७४ पयद्धिउ, ३८७ भन्निद्ि दिवसिद्दि अंबडु 
कुमर, ० अन्विविषसिहुउ अंबहु कुमरो, ३९७ प्रणय, ४०४७ माया आगह 
घीरु ( ० रोरु ), ४१७ 9 दुई, ४२७ ० ता इड, ४३७ मिल्दिसु, ४४७ भत, 
४५० कलारो, ४६० संपमसिरि, ४७० माए 9 माइ, ४८७ सुझ, 


श्रीजिनेश्वरसूरि संयमश्री विवाह वर्णन रास... ३७६ 


न व की आओ 
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जाघु पसाइण व॑ छ3४९ सिज्ञर९,५० 
वलिव न संसारंमि पड़िजए५१ ॥ १०॥ 
इहु निसुणेविशु 'अंबड़' वयणु, पभण३ माया संभलिं छाडण | 
तुहु नवि५२ जाणइ बालड भोलउ, 
ु इहु५३ त्रतु होइसइ५४ खरउ०५ दुह्देल3 | ११॥ 
मेरू धरेविण५६ निय भुयदंडिहि,५७ 
जलहि तरेब३५८ अप्पुणि बाहहि५९ । 
हिंडेवड असि धारह्‌६० उय(व?)रि, छोह चिणा चावेबरा इगिपरि ॥१२॥ 
ता तुहु६१ रहि घर कहियइ लागि, जं तुह भावईइ६२ बच्छ६३ तु मागि। 
क्रिपि न भावइ६४ बिणु संजमसिरि, 
माइ६५ भणइ ज॑ रूड़ुड६६ त॑ं करि || १३ ॥ 
घात॥--भणइ “अंबडु' भणइ “अंबड़! एहु संसारु। 
गुरु ठुक्ख भरिपूरिय३,६७ माइ माइ ता वेगि मिल्हिसु६८ | 
परणेविणु६६ दिक्खसिरि,७० विषिह भंगि हउ' सुक्ख माणिसु । 
माइ७१ भणइ दुकरु चरणु, तुहु पुणि अइ सुकुमालु । 
कुमर भणइ दुकरह७२ विशु, नहु छलियइ७३ कछिरालु»४ ॥ १४ ॥ 
४९४घंडिप 9 वंछिओ, ५०७ सिज्झए 9 सीझए, ९१७ पड़िजय 9 पड़ीजए, 
५२७ तुह ) तुहुं, ९३७ एहु, ९४० होस३, ८ द्ोसए ५०७ खरओ दुद्देलभो, 
५६४७ ८ घरेषड, ५७० भूयदंडहि, ६८४ तरेवओ, ५९७ अप्पण बाइद् ० आपुण 
बाहुडि, ६०७ धारा उयरिे ८ घारहं उबरे । 
६१७ तुद ० बुहुं, ६२४७ भावि, ६३० घंछित, ६०० भावए, ६५० माय, 


६६७०.०रूपढ़उं, ६७० भरिपूरिघड, ६८७ मल्डिसु ० मिल्द्िम, ६९७ परिणेवा, 
७०७ विक्ससिरे, ७९० माय, ७२० दुकर, ७३७ छछिंह, ७०४७७ किछिकालु, 


+५३९५ ६३७७६ ५ 


३८० ऐतिहासिक जन काव्य संप्रंह 


“अंबडु' पमणइ माइ»५ सुणि, परिणिसु संजम लच्छि। 
इक्क जुए पुहविद्चि७६ सल'हयइ, जाय 'लखमिणि' कुच्छि3७ ॥१०॥ 
अभिनव ए चालिय जानउत्र, “अंबडु' तणइ वोवाहि। 
अप्पुगु5८ ए धम्मह चकबइ,७६ हुयउ८० जानह माहि ॥१६॥ 
आवहि आवहि रंगभरि, पंच-महव्वय राय । 
गायहि गायहि महुर सरि८१, अद्डम८२ पवरयणमाय ॥१७।॥ 
अढार८३ सहसह८9 रहवरह,८५ जोत्रिय2६ तहि सीलंग। 
चालहि चालहि खंति सुह,८७ वेगिहिं८८ चंग तुरंग ॥ १८ ॥ 
कारइ कारइ “नेमिचंदु',८६ “भंडारिउ' उच्छाहु। 
बाधइ वाघइ जान६० देखि, 'लखभिणि' हरषु६१ अबाहु ॥ १६ ॥ 
कुसलिहि६२ खेमिहि६३ जानउत्र, पहुतिय६४ 'खेड' मज्ञारि । 
उच्छवु हूयड६५ अइ ६६पवरो, नाच३ फरफर नारि ॥ २०॥ 
“ज्ञिणवई' सूरिण मुणि६७ पवरो, देसण अमिय रसेण | 
कारिय जीमणवार६८ तहि, जानहू हरिस भरेण६६ ॥ २१॥ 
'संति जिणेसर' वर भुयणि,१०० मांडिउ१०१ नंदि सुवेहि। 
वरिसहि भविय१०२ दाण जलि, जिम गयर्णगणि मेह ॥ २२ ॥ 





७५८ म.य, ७६४ जुपउविद्दि, ७७० कुक्खि, ७८७ ऊप्पुणि, ७ आपुण, 
४९७ चक्व॒य, ८०७ हुयय, ८१७ रंगभरि, ८२७ भट्ट, ८३७ भद्वार. ८४७ 
सहस, ८५७ रहवर, ८६७ जो ब्रिया, ८७)),० सुद्द, ८८७ वेगईि। 

८९ नेमिचंद्र, ९०७ जान, ९१७ दर्ष, ९२७ कुशलरूडि. ९३० खेमदि, 
९४७ पहुतो, ९५७ हुयड, ९६७ पवरु, ९७४ पवर, 9, पवरिं, ९दी0 छ्ोषण- 
चार, ९९0 भणों, १००० भुवणि-१०१०.० संढिव, . २० साविव ९. भविया, 


ः श्रोजिनेः्वरसूरि संय श्री विवाह क्ंन रास ३८१ 
तहि अगयारिय३ नीपन्इ,४ झाणानलि पजलंति |. 
तड संवेगहि५ निम्मियड, हथलेवउ६ सुमहुत्ति3॥ २३ ॥॥ 
इणि परि “अंध्डु” बर कुयरु८. परिणइ ६ संजम नारि। 
बाजइं१० नंदीय११ तूर घणं१२, गूडिय१३ घर घर बारि ॥२४॥. 
घात:--कमरु चल्िउ कुमरु चल्लिउ गरुय विछड्डि । 
परिणेवा दिकक्‍्खसिरि,१४ “खेडनयरि' खेमेण पत्तड१५। 
सिरि 'जिणवइ” जुगपवरु१६ दिद्ठ (हु), तत्थ निय-मणहि१७ तुट्ठुड१८ $ 
परिणइ संजमसिरि १६ कुमरु,२० वज्ञहि नंदिय२१ तूर। 
निमिचंदु!२२ अनु 'छवमिणि'-हि, सब्बि२३ मणोद्र पूर ॥२०।॥ 
'वोरप्पहु!२४ तसु ठवियउ२५ नामु,२६ 
जिण वबयणु २७ अमिय रसु झरंतो२८ | 
अह सयछ नाण समुद्‌ दु२६ अवगाहए, 
“ीरप्रभु३० गणि [ निय+ | गुरु पसाए ॥२६॥ 
क्रमि क्रमि 'जिणवइ सूरिहि!३१ पाटु, 
उद्धरिओ३२ ['जिणेसरसूरि' नाम । 
विहरए भविय लोयंच पड़िबोहए, 
अवयरिउ ] किरि 'गोयम” गर्णिदो ॥२०७॥ 





३४,८४८ अगियारोय, ४० नोपजए, ५७.० संवेगिद्ि, ६० इध लेवउ, ७०.० सुसु- 
दुच्ति, £9 छुमरु, ०. कुमरो, ९9.० परिणहू, १०७. बाजद्दि, ११७ नंदी, 
१२॥).० धणा, १३४ गुड़ो । १४० दिक्खसिरे, १५७ पत्त ओ, १६४००जुगपवरो, 
१७३० मगिद्दि, १८७ तुदओ, १९० संज्मसिरो, २०० कुमर, २१७ नन्‍्दीतूर, 
8 नन्दियत्तर, २२७० नेमिचंद,२३० पथ, २४० ८घीरपहु, २५७ ठवियओ 
२६ ४७नाउ' २७४७ श्रवण, २८७ 9 झरंतो, ० किरि झरतो, २९० संघ्ुद्द , 
३०७ ॥ घीरप्रभ »प्रति, ३१६ वय, ३२७ उद्धरियों, [ २४ ] ४० प्रति 


३८२ ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 
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'अजखसुद्ृत्यि'३३ जिम जिण भवण३४ मंडियं, 
महियलं निम्मियं अरिरि जेहिं। 
सिरि वयरसामि' ज्ञिम तित्थ३५ उन्‍्नह कया३६, 
कटरि अच्छरिय सुचरिय पहू ण॑ ॥२८॥ 
चात:---भेण जिणवर जेण जिणवर भुवण उत्तुग । 
किरि भवियण ववहारियह, पुन्न हट्ट संठविय३७ पुरि पुरि। 
जणु दुग्गइ३८ उद्धरिउ, धम्मरयण दाणेण बहुपरि ॥ 
नाण चरण दंसण जुत्रइ, केलि विछासु३६ पहाणु४० । 
साहु-राउ४१ सो वन्निय३४२, 'जिणेसरसूरि'४३ जगि४४ भाणु ॥२६॥ 
सिरि “ज्ञाबालपुरंमि' ठि्रहिं, जहिए५ निय अंत समय॑ मुणेवि०६। 
नियय४७ पट्ट मि सईं हृत्थि संठाविओ, 
वाणारिउ४८ “पव्बोहमुत्ति'४६ गणि ॥३०॥ 
सिरि “जिणपब्बोह सूरि'५० दिन्नु तसु नामु, ह 
तउ भणिउ५१ सयल संघस्स अग्गे ॥ 
अम्ह जिम एहु नमेव३५२ संधि, ः 
जुगपवरु “ज्िणपबोहसूरि' ५३ गुरु ॥३१॥ 





३३० महुत्यि, ३४० भुवण, २५७ उन्‍नय, ३६० कय, २७७ संदियड, ३८७ 
दुग्गय उद्धरिय, 0हुराइड दूरिउड। ३९०७० विछास, ४० पहाण, 
४१७ राय, ४२४ पन्नियह, ८वंनियह, 9३० छरि, ४४७जग, ४५ 9-० जे है, 
४६० मुय॑ मुणेबि, ४७» नियद, ४८७ बाणारी, ४९ प्रवोहमूरत्ति, 
० प्रबोधमूर्ति, ५०७ जिण पदु्द, 0 जिणप्रबह,, ८जिण प्रबोध, ५१७ भणिड', 
5६२७ मानेवव ८ मानेबओ, ५३७ जिण प्रओोधह सूरि, ८ जिणप्रबोधसू रि; 


श्रीजिनेश्वरसूरि सयमश्री विवाह बणन रास ३८३ 
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अणसण लेबि५४ सुह झाणु धरेवि, अरिरि सुहडत्तु इम भाणिऊण । 
तिर इगवीस आसोज५५ बदि छट्ठि, 'जिणेसरसूरि सग्गंमि' पत्त, ॥१<] 
“जिणेसर सूरि' सग्गंमि संपत्तु५६ पूरठ संघ मण बंछियाइं५७ ॥३२॥ 
एहु वीवाहुछ॒उ५८ जे पढइ, जे दियहि खेला खेली५६ रंग भरे६० । 
ताह जिणेसर सूरि सुपसन्नु६१, 
इम भणइ भविय गणि “सोममुत्ति'६२ ॥ ३३ ॥ 


॥ इति श्री जिनेश्वर सूरि संयमश्री विवाह वर्णन रास समाप्त: ॥ 





५९४७ लेविणु [४] &0प्रति, ५६७ आसोय ५६७०-० संपत्तओ, ५७७ बंछियाइ, 
५८० वीबाहइडठ, ० चोधाहुकड, ५९ 9-० खेछिय, ६० 9-० भरि 
६१9 छपछस्न ६२७ सोममत्ति, ० सोममुत्ती । । 


३८४ ऐतिहासिक जन काव्य संग्रह 


॥ कवि ज्ञानकलश कृत ॥ 


श्री जिनोदय सूरि पद्टामिषेक रास 





संति करण सिरि संतिनाह, पथ कमल नमेवी | 
कासमीरह्‌ मंडणिय१ देवि, सरसति सुमरेबीर ।॥ 

जुगबर सिरि 'जिणडददयसूरि', गुरु३ गुण गाएसू। 
पाट महोच्छब॒ु४ रासु रंगि, तसु हु पभणेसू॥ १ ॥ 

चन्द्र गच्छि सिरि वयर ५साखि, गुणमणि भंडारू | 
“अभयदेव!६ गुरु गहगहए, गरुयउ७ गणधारू ॥ 

सरसइ८ कंठाभरणु [त(न?)यण], जण नयणाणंदू। 
“जिणवलह” सूरि चरण कमल, जसु नमइ सुरिदू॥ २ ।॥१ 

तासु पाद्विः 'जिणदत्तसूरि', विहि मग्गह मंडणु। 
तड 'जिणचंद” मुर्णिद रूवि, मयणह्‌ मय खंडण ॥ 

वाईय१० मयगल११ कंभ दलणु, कंठीर समाणू। 
सिरि “'जिणपत्ति! मुणिदु१२ पयड्‌, महियल्लि जिम भाणू ॥ ३ ॥ 

तसु पय कमल मराल सरिसु१३, भवियण जण सुरतरु । 

सुरि 'जिणेसरः कटरि पुन्न, रच्छी केलीहरु। 

निम्मल सयल कछा कलछाव, पडमिणि वण दिणमणि । 
सुहगुरु सिरि 'जिणपत्रोह सूरि!, पंडियह सिगोमणि॥ ४॥ 


श्् कप्तमी रद्द संडगीय, २७ समरेवो, ३७ गुर, ४७ मदोच्छव, ५७ 
साख, ६७ अमयदेव, ९७ प्रति, ७७ गुरयउ, ८७ सर>य, ९४9 पाडि, १०४ 
चाइय, ११० मंगल, १२७ मुमिंद, १३४ सूरिछ । 





जिनोदयधूरि पट्टा भिषेक रास श्टण्‌ 
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चंद धवल निय कित्ति घार१७, धवलियह २५ जंभंहू । 
क्‍्यण. झुगुरु 'जिणचंदसूरि', अयजलूहि तरंडू॥| 
सिंधु देसि सुविहिय विहार जिण धम्म पयासणु। 
सुगुरु रा 'जिणकुसलूसूरि', जगि अखलिय सासकु ॥ ५ ॥ 
तासु सीसु 'जिणपदमसूुरि', सुरगुरु?०६ अवतारू । 
न लहृह सरसति देवि, जासु विद्या गुण पारू॥ 
तयणंतरु विहि--संघ, नीरु-निहि१७ पूनिमचंदू। 
जिण सासणि सिंगारु हारु, जिणलबंधि' मुर्णिदू॥ ६॥ 
तासु पाटि जिणचंदसूरि तब तेय फुरंतड। 
जलूहर जिम घणु नाण नीरु, पुरि पुरि वरश्सिंतड१८ ॥ 
खंभनयरि' संपत्त, तत्य, गुरु वयणु सरेई। 
गच्छ सिक्‍ख नियपट्ूट सिक्‍्ख१६, आयरियह देई॥०७॥ 


॥ धात ॥ 


गच्छ मंडणु गच्छ मंडणु, साख सिंगारुर०। 
जंगसु किरि कप्पतरु, भविय छोय संपत्ति कारणु२१ । 
तब संजम नाण निहि, सुगुरु रयणु संसार तारण । 
सुहगुरु सिरि 'जिणलबधिसूरि', पट्ट कमछ मार्यड२२। 
झायहु २३सिरि, ज्ञिणचन्दसूरि', जो तब तेय पफ्यंडु ॥८॥ 


१४४ बार, १९० घवकिय, १६७ छरगुर, १७०० निसमिद्दि, १८७ वरसंतठ 
१९७ सिख, २०० सिणगारु, २१७ कार ।९२७ भायंदू, २३७ अाचह, 
र५ 
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मद्दि मंडलि 'ढीलिय नयरे',२४ कंचण रयणु विसालु२५ | 
तउ 'रूदपाल'२६ 'नीबउ' 'सधरो”, निवसइ तहि 'श्रीमालु' ॥६॥। 
तसु नंदणु बहु गुण कलिउ, संघवइ “रतनउ” साहु । 
त>“सयछ मद्दोच्छव धरि धवछो, 'पूनिग” मनि उछाहु ॥१०॥ 
सुहृगुरुए७ वंदण 'खंभपुरे', दीण दुहिय साधारु । 
“रतनसीह” “पूनिग! सहिउ, आवइ सपरिवार (रु) ॥११॥ 
बंदवि सुहगुरु विन्‍नविउ, 'तरुणप्पह” सुरि राठ। 
तगुरु पय--ठवणहू२८ कारणिहि,२६ तिणि छाधड सुपसाउ ॥१२॥ 
: त><पाट ठबंणि सुहृगुरु० तणए, आवइ विहि समुदाउ । 
त नयर छो3३१ जोयण मिलए, खरतर विहि जसवाउ ॥१३॥ 
“आसाढ़ पनरोतरण०, तेरसि पहिल्इ पक्खि' । 
तड३२ नंदि ठविय 'अजियह भुवणि', सलहीजइ नर लक्खि ॥१४॥ 
“तरुणप्पह! सुहगुरु रयणु, वाणारिउ सुविचारु । 
त ठविड ३३पाटि गणि 'सोमप्पहो',३४ सयल गच्छ सिगारु ॥१०॥ 
त दिन्नु नामु 'जिणउदयसूरि', सबणह अमिय पवाहु३५ । 
त+जय जयकार समुच्छलिउ, हूउ३६ संघु सणाहु ॥१६)॥ 
॥ घात ॥ 
सयल मन्दिर सयल मन्दिर लच्छि गेहंमि। 
'खम्भाइतः३७ वर नयरि,३८ अजियनाह मन्दिरी मणोहरि। 
तहि मिलिड संघु घणु३९ पंच, सब्द४० वज्जंति बहुपरि ॥ 
२४४० दिल्िपनयरों, २५० विसाहृू, २६७ त रूदपाल, »७ प्रति 
२७४ छद्गुर, २८० पयववणा, २९७ कारणहि, २०० उहगुर, ३१७ नयरछोय 


३२४ त। ३३७० ठविय, ३४० सोमपद्दो, ३५० प्रवाहु & >प्रति, ३६७ हूँयढ 
३७७ खंभाईत, ३८७ नथरे, ३९० यणू , ४०० सबद, 
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ला 


रतन3! 'पूनड” संघवई, सुहगुरु०१ तणइ पसाइ | 
पाट महोच्छवु कारवइ2२, हिइड़इ हरषु न माइ ।|१७॥ 
इणि४३ परि ए गुरु आएसि, सुहगुरु पाटिहि४ संठविउ । 
तिहुयणि ए मंगछचारु, जय जयकारु समुच्छलिड ।।१८।। 
चाजए४० नंदिय तूर, मागण जण कलिरु करण । 
सीकरि ए तणइ झमालि,४६ नंदि मंडपु जण मणुहरणए ॥१६॥ 
नाचईए नयण विसाछ, चंद वयणि मन रंग भरे । 
नव रंगिए रासु रमंति, खेला खेलिय४७ सुपरिपरे ॥२०॥। 
घरि घरिए वन्द्रवाल,४८ गीतह झुणि रलियावणिय । 
तहि पुरिए हुयड५६ जसवाउ, खरतर रीति सुहावणिय ॥२१॥ 
सलहिसु५० ए विहि समुदाय 'खम्मनयरि' बहु गुण कलिउ। 
दीसई ए दाणु दीयंतु, जंगमु सुरतरु करि५१ फलिउ ॥२२॥ 
संघवई ए 'रतन3”५२ साहु, 'वस्तपाल! ५३ “पूनिग” सहिउ। 
घणु जिमए बंछिय धार, धनु वरिसन्‍्तड५४ गहगहिड५५ ॥॥२३॥ 
अहिणवु ए कियड विवेकु, रंगिहि५६ जीमणवार हुय । 
गरुईए५७ मनहि आरणंदि, चउविह संघद५८ पूय किय ॥२४।॥ 
“रतनिगु' ए 'पूनिगु' बेवि, दाणु दियंतड नवि खिसए | 
माणिक ए मोतिय दानि, कणय कफापड५६ लेखइ किसए ।||२५॥ 





४१० सदगुर, 9२० कारवह३', ४३७० इण, ४४० पाटहि, ४९७ वजए, 
४६७ जमाद्ि, ४७० खेललिक्षिय,४८०वंदुरवाकी, 2९४हुड । ५००सकाइस्‌ं, 

५१७ किरि, ५२०७ रतन, ५९३०७ वस्रपाछ्, ५४० वरसंतट, 
५५६ गद्गइए, ५९६७ रंगहि, ५७० गरूपइ, ५८) संघद' ५९६ कापड, 





इ्८८ ऐलिहासिक जेन का संग्रह 


ह 'रतनिगु' ए 'पूनिगु!६० बेवि, बंधन श्रीतिहि६१ संमिलिय६२ । 
झालिहि६३ ए संघद भारु, निय निय६४ पूरहि मनि रलिय॥२६॥ 


॥ घात ॥ 


तहि६५ जि उच्छवि तहि जि उच्छवि, रणइ घणतूर । 
वर मंगछ धवल६६ झुणि, कमल नयणि नच्चंति६७ रस भरि॥ 
तहि 'साल्हिगु' घुरि धवलु६८, दियइ दाणु 'गुणराजु' बहुपरि । 
मागण जण कलिरबु करइ, चमकिय चित्ति सुरिदु । 
पाट ठवणि सुद्दगुरुर६ तणए,७० संघि सयलि आणंदु ॥२७॥ 
संघु सयलि आणंदु, दंसण नाण चारित्त धरो । 
सिरि'जिणउदय! मुणिंदु, जड़ दीठड नयणिष्टि७१ छुगुरो ॥२८॥ 
घरि घरि मंगल चारू, भविय कमछ पड़िबोह करो | 
संज्ममसिरि उरि हारु, उदयउ ७२ सुहयुरु सहसकरो ॥२६॥ 
'माल्हूय!७३ साख सिंगारु, 'रूदपाल' कुछ मंडणड । 
धारलदेवि' मल्हारु, सुहगुरु भव दुह खंडणउ ॥३०॥ 
जिम जिण बिम्ब विहारि, नंठहणवणि७४ जिम कष्पतरो | 
सुरगिरि गिरिष्ि मझ्चारि, जिम चितामणि मणि पवरो ॥३१॥ 


जिम धणि घंसु भंडारू, फलद मांहि जिम धम्म फलो। 
राज माहि गज्जञ सारु, कुछुम माहि जिम वर-कमलो ॥३२॥ 


६०७ एनिग, ६१७ प्रीतहि, ६२७ संमिकय, ६६० शाक्ृहि, ६०७ :निव्यु 
निदु, ६५७ तइ, ६६४ घबलु, ६७० नचंति, ६८७ घवक, ६९0 सु हगुर, 
७०) तणह्‌, ७१३ नयणहि । ७२० खबय, ७३) भादहय, ७४० विधि, 
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जिम माणससरि हंस, भाद्रव घणु दाणेसरह७५ । 
जिम गह मंडलि हंसु, चंद3६ जेम तारा--गणह्‌5७ ॥३३॥। 
जिम अभराउरि इन्दु, भूमंडलि जिम चक्कपरो ! 
संघह माहि मुणिदु, तिम सोहइ 'जिणउदय' गुरो ॥३४॥ 
नवरस देसण वाणि, घणु&८ जिम गाजइ गुहिर सरे। 
नाणु& नीर वरिसंतु८०, महिमंडल्ि विहरइ सुपरे ॥३५। 
नंदउ विहि८१ समुदाउ, नंद सिरि 'जिणउदयसूरे' । 
मंदड 'रतनउ” साहु, सपरिवार 'पूनिग'! सहिउ८२ ॥३६॥ 
सुहगुरू गुण गायंतु, सयल लोय बंछिय लहए । 
रमउ रासु इहु रंगि, “ज्ञान-कछस” मुनि इम कहुए ॥|३७॥ 


॥ इति श्री जिनोदय सूरि पट्टाभ्रिषिक रास सम्राप्त ॥ 








७५७ दाणेसरहु, ७६७ चांदु, ७७० तारागणहु, ७८७ घण, ७९७ नाण, 


८०४ वरसंतु, ८१0७ चिह, ८२० सदियड | 


३६० ऐतिहासिक जेन काव्य संमह्‌ 
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॥ उपाध्याय सेस्नन्दन गणि कूत ॥ 


॥ श्री जिनोदयसरि विवाहलउ ॥ 


सयल मण बंछियं१ काम कुम्भोवम॑, 
पास पय-कमल पणमेत्रि भत्ति२ । 
सुगुरु 'ज्िणउद्यसूरि' करिसु वीवाहलउ, 
सहिय ऊमाहलूड मुज्य चित्ति ॥१॥ 
इक्कु३ जगि जुगपवरु अवरु नियदिक्खगुरु, 
थुणिसूं हुईं तेणनिय ४ मइ बलेण, । 
सुरभि किरि कंचणं दुद्धु५सकर धर्णं, 
संखु किरि भरीड गंगाजलेण।॥२॥ 
अत्थि “गूज़रधरा” सुंदरी सुंदरे६, 
उरबरे रयण हारोबमाणं | 
लच्छि फेलिहर नयरू 'पल्हणपुरं” ७ 
सुरपुरं॑ जेम सिद्धामिहाणं ॥३॥ 
तत्थ मणहारि ववहारि चूडामणि 
निवसए साहु वरु 'रूदपालो'८ । 
धारला'९ गेहिणी तासु गुण रेहिणी, 
रमणि गुणि१० दिप्पए जासु भालो ॥४।॥। 


१७.०.व बंछिये, २७ भत्ते, ३० एक, ४० मय, ९१ सुट्, ६७ सुंदरा, 
७0 पलइणपरं, ० पलदुणपुरं, ८१ रूदपाको, ९6 घारकादेवी, १०७ गणि, 
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तासु कुच्छो सरे पुल्त जल सुब्भरे,११ 
अवयरिड कुमरवरु १२ रायहंसो | 
तर पंचहुत्तरे! सुमिण संसूईउ, 
आयहठ१३ पुत्तु निय कुछ वयंसों |५॥ 
करिय१४ गुरु उच्छवं सुणिय ज्ञय जयरवं, 
दिन्नु तसु नाम सोहग्ग सारं। 
समरिगो” भमर जिम रमइ निय सयण-मणि,१५ 
कमलबणि दिणि रयणि १६ बहु पयारं ॥६॥ 
लोय लोयण दुले अमिर्ड वरसंवउ१७ 
वद्धए श॒ुद्ध१८ जिम बीय चंदो ! 
निच्चु१६ नव नव कला धरइ गुणनिम्मला, 
ललिय लाबन्न सोहग्गकंदो ||»॥ 
घातः--- 
सत्थि “ गुजर' अत्थि गुजर, देसु सुविसाल । 
अहि२० 'पल्हणपुरु' नयरो, जलूहिं जेम नर रयणि मंडिउ। 
तहिं निवसइ साहु--वरो २१, 'रूदपाल” गुणगणि२२ अखंडिउ२३ | 
तसु मंदिरि 'धारछ” उयरे, उपस्नउ सुकुमारु । 
समर” नामि सो समर जिम, वद्धइ रूपि अपारुए४ ॥८॥ 


११० सोमरे, १२० कुमरवर ०. कुमदुबरु, १३४० जाहुड ०.१ जायड, १४० 
करिंड, १५४ पघयलछगणि 0. अंगणि, १६७ बोइ, १७०.०.०१ अमरिय वरिसंत्उ, 
१८ छट्ट । १९०,१. नित्त, २०७ तहिं, २१०.०पइबरो, २२७ गणइ,२३७ 
._अखंडिय, २०.० रुषि अमर, 
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तड कुमर निच्छयं जणणिं जाणेवि 
ढणहण नयणि नीरं झरंती। 
करिन तं६० बच्छ जं तुज्झ मण६१ भावए, 
अच्छए६२ गद गद॒सरि भणंती ॥२०)। 


 घात ॥ 
अन्न वासरि अन्न वासरि, तम्मि नयरंमि | 
“जिण कुसल'६३ मुर्णिंद वरो, महियलंमि विद॒रंतु पत्तड। 
तहि वंदइ६० भत्ति भरि, 'रूदपाल” परिवार जुत्तउ ॥ 
गुरु पिक्खवि 'समरिगु'६५ कुमरो६६ आणंदिउ६७ नियचित्ति । 
भणइ अम्ह दिक्‍्खाकुमरि परिणावउ६८ सुमुहति ॥२१॥ 
तंच सुबयणु त॑ च सुवयणु, धरित्रि नियचित्ति | 
निय मंदिरि आवियउ, 'रूदपालु', सयणिहि विमासइ | 
त॑ ज्ञाणि कमर बरो, आगहेण६६ निय जणणि भासइ ॥ 
मूं परिणावि न दिक्खसिरि७० माइ भणइ वरनारि। 
कुमर भणइ विणु दिक्खसिरि अवरन मनह७२ मझ्नारि ॥२२॥ 
॥ सास ॥ 
अह जाणेबिणु 'समरिग” निच्छठ,७२ 
कारावइ७३ वय सामहणी तउ७४ । 





६०० तड", ६१७ मनि १ मणि, ६२१ अच्छर, ६३७ कुसछ, ६४७ 
वंदय, ६९० समरग, ६६१ कुमर, ६७० आगंदिय, ६८0 परिणावहु, ६९॥ 
आग्रदेणि, ७०७ दिक्‍्खसिरे, ७१६ मनहं ।७२० निच्छओ, ७३० कारवियि 
७४० तओ 
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मेलिय७५ साज्षण७६ चालइ नियपुरे,७७ 
धवल७८ धुरंधर जोत्रिय रहवरे ॥२३॥ 
चालु चालु हछ सद्दी&६ वेगिहि ८० सामहि, 
'घारल' नंदूण वर८१ परिणय महि | 
इम पभणंतिय सुललिय सुन्दरी, 
गायइ ८२ महुर सरि गीय८३ हरिस८४ भरि ॥२४७॥ 
क्रमि क्रमि ज्ञान पहू तिय,८५ सुहृदिणि, 
'भीमपलो पुरे'८६ गुर८७ हरसिड मणि। 
अह८८ सिरि वीर जिर्णिंदह म॑दरि, 
मंडिय वेहलि८६ नंदि सुवासरि६० ॥२५॥ 
तरल १ तुरंगमि चडियड छाडणु, 
मागण वंछिय दाण दियइ घणु । 
कील्हूय८२ अण£३ वरिसउ 'समरिग” वर, 
जिम 'सरसई”६४ किरि 'कालिग' कुमर ॥२६।॥ 
आविड जिणहरि वरु मणहरवड, 
दीख कुमारिय सउं६५ हथलेबउ६ ६ । 
“जिणकुसल्सूरि' गुरो आपुण पहइ जोसिउ६७ 
होमइ झाणानलि६८ अविरइ घिड ॥२७॥ 


७५० मिछ्िय. ७६० साजय, ७७१ नियपुर, ७८० घवलछ, ७९० इलि 
सिद्दि, ८०७ वेगह. ८१७ यरु. ८२७ गाहू. ० गाइहि 0. गायहि, 
८३०१, श्रीय, ८४० इरसि, ८५० पहुतिय, ८६७ भीमपल्छीय, ८७४ गुरु, ८८७ 
अम्दिदि. ८९७ वेदिकि. ०.० वेदकि, ९०० छवासरे १छवारि ९१० तुरल, 
९२/कल्टूय, ९३४७ अणु, ९४१ सरसय,९५० सं० ९६७ इथिलेवओ., ९७०.० 
जोसिय. ९८० कालछानछि 
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वाजइ मंगल त्तर गुहिर सरि, 
दियह धत्रल्ल बर नारि विविह परि | 
इण६६ परि 'तेर ब्ियासिय'१०० बच्छरि, 
'समरिगु१०१ लाडणु १०२ परिणइ१०३ वय१०४ सिरि।।२८।॥ 


॥ घात ॥ 
तयणु१०५ चल्लवि तयणु चल्लवि, भीम वरपल्लि', 
सामहणी जान सर्उ 'रूदपाल” आविड सुवित्थरि१०६। 
परिणाविउ दिक्खसिरि, 'समरसिंहु/१०७ 'ज्ञिणकुसल' सुहगुरि ।। 
जय जय रवु घणु८ उच्छलिउ,९ उद्धरिउ१० गुरु वंसु । 

'रूदपाल' अनु 'घारलह', नध्चद जगि जस हसु११ ॥२६॥ 
दिन्नु 'सोमप्पहो' मुणि तसु नामु, सबण आणंदर्ण अमिय जेम१२ | 
जिम ज्ञिम चरण आचार १३ भरि सोहए, 

मोह दिक्खसिरि तेम तेम ॥|३०॥ 
पढ़इ जिनागम पमुह विजुज्ञावडी, 
रलिय १४सेविज्जए गुण गणेहि । 
अह ठविउ१० वाणारिउ१६ “जेसल्पुरे” 
चजद छद्त्तरे!१७ सुहगुरेहि १८ !॥३१॥ 


९९१ इृणि. १००७ विहासियह. १०१०समरिग १०२७ लाडइण, १०३।परिणय 
१०४४ घह. १०५७ तयण ५. घयण, १०६७ वच्छारि। 

१०७७ समरसिघ 0. समरसिदद, ८० घण, ९७ उच्छलिय. १०० उद- 
रियड, ११७ निच्छइ जह जगि हंस, १२७ जिम 0 जेण. १३०.० भाधार 
१४। सेच्जए, १५१ ठविय, १६७ बाणारिय, १७७ छड़ोसरे, १८० गुरंहि 


यु 


ओजिनोदवर्सुरि विवाहुकउ ३७ 
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सुविहियाचारि१६ विहारु२० करतंड, 
वाणारिउ गणि 'सोमप्पहो!२१। 
दुविह सिक्लो२२ सुगीयत्थु२३ संभायउ, 
गच्छ गुरु भार उद्धरणर७ सीहो२५ ॥३२॥ 
तयणु२६ 'जिणचंद सुरि' पट्टि, संठाविउ२५, 
सिरि२८ 'तरुणप्पह! (आ) यरियराए२६। 
“वउद पनरोतरे!३० “खंभतित्थे' पुरे, मांस “भसाढ़ बदि तेरसीए! ।३३॥ 
सिरि 'जिणउदयसूरि' गुरुय नामेण, उदयउ भाग सोभाग निधि | 
बिहरए 'गूज़र' 'सिंधु' 'मेबाड़ि ,३१पमुह देलेसु रोपइ३१२ सुविधि ।३४।॥॥ 
॥ षात ॥ 
मामु३३ निम्मिउ नामु निम्मिउ, तासु अभिरामु । 
'सोमप्फहु' मुणि रयणु३४ छुगुरु, पास सो पढइ अहनिसि । 
वाणारिउ क्रमि ( क्रमि३५ ) हूय३, 
गच्छ भारु३६ धरु३७ ज्ञाणि गुण वसि३८ । 
सिरि 'तरुणप्पह” आयरिए३६ सिरि 'जिणचंदह' पाटि। 
थापिउ सिरि 'जिणउदय', गुरु४० विहरइ मुनिवर थाटि४१ ॥३७॥ 


१९७.१ सविदि आधारि, २०७ विद्दार, २१७.०,१ सोमप्डो. २२०७ सिक्‍्ख 
२३४७.० सगियत्थ, २४७ भारू 0 सारूद्धरण, २५६.०.१ घहो, २६७ तबण 
२७१ संताधिड, २८0 सिर, २९७ तरुणप्पष्ट आयरिय, 0. तरुणप्पड्टायरिष 
राए, ३०; प्लोतरे २११ सिन्धु मेवाड़ गूंजर. ३९७ रोविधि । 

३३७ ताल मिमिड (२) नामु सभलिरासु. ० तालु नियड' (२) नामु 
सभिरासु. 0 माऊु निल्सिउड (२) नाम अभिराप्तु. ३४० स्वण, ३९७. 
३६८ भार, ३७१ घरि, ३८१ वंसि, ३९७ आवरिय, ४०१ सूरि, ४९% यहि 
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पंच पहंट्/९ जिणि४३ सोस तेवोस, 
चउद साहुणि घण संघव३ रइय ) 
आयरिय उवज्ाय वाणारिय४४ ठविय, 
महद महत्तरा पमुह पयि४५ ॥३६॥ 
जेण रंजिय मणा भणइ४६ पंडिय जणा, 
वलि वलिधृणिवि४७ नियसिरायं४८ । 
कटरि गांभीरिमा४६ कटरि वय धीरिमा, 
कटरि लावन्न सोहग्ग जाय॑ |३७॥ 
कटरि गुण संचियं५० कटरि इंदिय जयं, कटरि संवेग निब्वेय रंग । 
बापु देसण कछा बापु मइ निम्मला, बापु लोला कसायाण भंगं ॥३८॥ 
तस्स५१ एह०२ गुण गणं जेम तारायणं, 
कहिउ किम सकठं५३ एक जीह । 
पार न५० पामए सारया देवया, 
सहस मुद्दि भणइ जइ रक्ति५५ दीह ॥३६॥ 
॥ घात ॥ 
अह अणुष्टधमि अहद अणुक्षमि, पत्त विहरंतु । 
सिरि “पट्रणि' सूरिवरो, पवर सीसु जाणेवि नियमणि | 
“बत्तीसइ भदृवइ५६ पढ़म, पक्खि इकारसी” दिणि ॥ 











४२७ एडड ७ पडा, 8३०५१ जिण, 9४७ बाणारिय, ४५७० पय 6 पह, ४६) 
भणय, ४७१ थणिविमिय, ४८७.०१ घिराह' ४९७-०)१ गम्भीरिमा, ९०७ ० 
सद्बयं, 0 सम्भयं, ५१० तास ५२० पह ० १ पहु ५३० सक्षए ५४० पार 
५५७ रति ७ राति ५६० ०0 महयएु 
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सिर “छोगहियायरि' यर०७ अप्पिय५८ निय पय०५६ सिक्‍्खा६०। 
संपत्तड सुरलोयि६१ पहु, बोहेवा सुर छक्खा६२ ।|४०॥ 
धन्न६३ सो वासरो पुन्न भर भासुरो, 
साजि६४ वेला सद्दी अमिय ६५वेला | 
जत्थ निय सुहगुरु भाव कप्पतरू, 
भत्ति गाइज्जए हरिस हेला६६ ॥४१॥ 
सहलु६७ मणुयत्तणं ताण लोयाण, लहइ ते सुकख् संपत्ति भूरिं । 
सुद्ध६८ मण संठियं थुभ६६ पड़िमद्ठियं, 
जेय झायंति 'जिणउदयपूरिं' ॥०२॥ 
एहु सिरि 'जिणउदयसूरि' निय सामिणो, 
कहिड मंइ चरिउ७० अइ मंद७१ बुद्धि । 
अम्ह सो दिक्‍्ख गुरु देड सुपसन्‍्नड, 
७रदंसण नाणशचारित सुद्धि ॥४३॥ 
एहु गुरु राय वीवाहछूउ जे पढइ, 
जे सुणइ७३ जे थुणइ जे दियंति। 
उभय लोगेवि ते लहइ'७४ मणव॑छियं, 
“मेरुनंद्न! ७५ गणि इम भणंति ॥४४॥ 
॥ ईति श्रो जिनोदय सुरि गच्छतायक वीवाहलड समाप्त ॥ 


५७७ छोगह्ट आयरिय १ छोगदि आयरिय ५९८०७ आपिय 
५९७ नियनिय 4 नियमय ६०७०० सिक्‍ल ६१० सुरलोय १ सुर- 
लोहू ६२७ ० 4 छक्‍ख ६३७ 0 घनु ६४० साज ६५७ १ वेक ६६७ हेक 
६७० सह १ सहरऊ ६८१ सइमणि सढिय॑ ६९१ छवि ७०१ वरिठ ७१७ 
इय ७२१ देसण ७३० जे गरुणइ जे सर्णत्र ०० जे गुण जे सणह जे दि. 
यंति (0 देयन्ति ) ७४७ छट्टय ७५४ मेस्नन्‍्दुण |... 
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॥श्रीजयसागरोपाध्याय प्रशास्ति:॥ 
से ::+:: थी: 
संबत्‌ २०१९ वर्ष श्री जिनराजसूरि पट्टालड्वारे श्रीमजिनभद्र 
सूरि-पट्टालद्वार राज्ये ॥ 
श्री घजयन्त शिखरे, लक्ष्मीतिलकाभिधो वर विद्दार:। 
“नतरपाछ” संघपतिना, यदादि कारयितुमारेमे ॥ १ ॥ 
दर्शयति तदाचाम्बां, श्रीदेवी देवतां जन समक्ष ! 
अतिशय कत्पतरूणा, 'अयसागर' वाचकेन्द्राणाम्‌ | २॥ 
'सेरीपकाभिधाने', प्रामे श्री पाईर्वनाथ जिन भवमे | 
श्री शेष: प्रत्यक्षो येषां पद्मावती सहित:। ३ ॥ 
श्री 'मेदपाट' देशे, 'नागहृह नामके शुभ निवेशे । 
नव॑खण्ड पाश्व॑ चेत्ये, सन्तुष्टा शारदा येषाम्‌॥ ४ ॥ 
तेषां श्री “जिन कुझल सूरि' प्रमुख, सुप्रसन्‍न देवतानामू पूर्व 
देशवर्त्ति 'राजद्रह' नगरोहण्ड विहारादि । स्थानोत्तर दिग्वर्सि नगर- 
कोटादि' स्थान पश्चिम दिश्वत्ति बछपाटक 'नागद्रद्दा'-दिषु । राज 
सभा समक्ष निजित पूर्व भद्टायनेक वादि स्तंबेरमाणां। विरचित 
'सन्देह दोछावली बृत्ति' लघु 'पथ्वीचन्द्र चरित्र' “पंथ पर्षी” ग्रन्थ 
रह्लावली प्रमुख मेहा वृषभनाथ स्त॒वः श्री 'जिन वह़भ सूरि' ऋूत 
“भावारिवारण स्तव वृत्ति' (संस्कृत प्राकृत बन्ध स्तवन सहखाणाम्‌ 
स्थापिकानेक संघयतीनां कवित्व कला निःजत सुर गुरूणां पाठिता- 
नेक शिष्य वर्ग्गाणाम्‌ इत्यादि-- 


श्रोकीरत्तिरक्नसूरि फागु ४०१ 
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॥ श्री कीत्तिरतसूरि फाग॒ ॥ 
सं+२बर 
न०-- १ ( ब्रुटक ) 


खिणि वाज्ित्र घुम घुमइ ए, गयणंगण गाजइ। 
छछ छछ छपल कंसाल ताल, महुरा-रवि बाजइ।॥ २८ ॥ 
. 'भास---आवइ कामिणी गहगहिय, गावइ मडुछ चार । 
खेला खेलइ अमिय रसि, हरिषि३ संघ अपार ॥ २६॥ 
अहे क्रमि क्रमि आगम वेद छन्‍्द, नाटक गण छक्खग। 
पथ्च वरिस विजा विचार, भणि हुआ वियक्खण | 
पण्डिय मुणि तिणि गुरि पसाउ, करि “कीरतिराउ”। 
बाणारी (स) पदि थापिउ, ए सो पयड़ पभाड ॥ ३० ॥ 
नयर “महेवइ' हेव तेम, जिणभद्द” सूरिन्द । 
उत्रग्माया राय थापिउ ए, “कीत्तिराय! मुणिन्द | 
घरि धरि उच्छब बहुय रंगि, कामिणि जण गावई | 
'हरषि' 'देवछ' देवि ताम, मनि हरषि (म) न माचईं || ३२ ॥ 
घारइ अज्ग इग्यार सार, सुविचार रसाल। 
टाछ्डइ दोष कषाय जाय (ल९), उवसम-सिरि माल ॥ 
जिण शासन जे अवर, बहुय सिद्ध॑न्त प्रसिद्धि | 


ते जाणइ सवि भ्रेय बेय, वपु दे पिग बुद्धि ॥ ३२ ॥ 
२६ 


४०२ ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 


आर थी मा की पथ का आम या य आ क क क पी कक की व 


॥ भास ॥ 
“सिन्धु' देश 'पूरव' पमुदह, वहु विह देस विहार । 
करइ सुगुरु देसण हरस, वरिसइ सुद्द फछ कार ॥ ३३ | 
अहे क्रमि क्रमि 'मेसलमेरु' नयरि, पहुंतठउ विहरन्तड। 
“कित्तिराय” उबझ्ाय चन्दू, तब तेड फुरन्तड॥ 
सिरि “जिणभद्रसूरि' मुणिय, पात्र आचारिज् कीधउ । 
मोटइ ऊछटि “कित्तिरयणसूरि', नाम प्रसिद्धउ ॥ ३४ ॥ 
सो सिरि 'कीरतिरयण सूरि! भवियण पड़िबोहई । 
लत्रधिवन्‍त महिमानिवास, जिण शासनि सोहइ ॥ 
खरतर गच्छि सुरतरुद्द जेम, बंछिय दाणेसर । 
वादिय मयंगल माण तिमिर, भर नाण दिणेसर || ३५७॥ 
एरिस सुहगुरु तणउ नाम, नितु मनिहि धरोजइ। 
तिमि तिम नव निहदि सयल सिद्धि, बहु बुद्धि लद्दीज३ ॥ 
ए फाग॒ु उछ रंगि रम३, जे मास वसन्‍्ते । 
तिद्दि मणिनाण पहाण कित्ति, महियछ पसरन्ते ॥ ३६ ॥ 
॥ इति श्री कीत्ति र्नसूरि बराणां फागु समाप्त: ॥| 
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॥ छः ॥ शुर्भ भवतु श्री रूघस्य ॥ छः ॥ 
॥ लिखित॑ जयध्वन्न गणिना ॥ 





ओ कौत्तिरत्नसूरि गीतम ४०३ 


॥ श्री कीत्तिस्तसरि गीतम ॥ 


स००२ 
नवनिधि चवद रयण आवइ, तसु मन्दिर सम्पति रिति(द्वि?) पावइ । 
दूशे कामगवी भावे, श्री 'कीत्तिरत्न सूरि! जे ध्याबे॥ न । भां० ॥ 
सुरतरु अंगणि सफल फले, सुर-कुंभ सिरोमणी हेली मिलइ | 
ज्ञागती जोति अमृत सघले, दुख दारिद दोहण दूर हले ॥१। न० ॥ 
अविहड उल्लहर उछब घणा, थिण दविण एवत्थण कामुकणा। 
'पसरइ महियल विमल गुणा, चंगइ गुरु ध्यावो भविक जणा | रन०॥॥ 
महिम प्रतीति सुधर छगईं, डाइण साइण कबहु न वो। 
'प्रीति सं नीति बधइ त्रिजगईं, नहु नंदि चलइ तसि पूठि अगईं ॥शना। 
ओ “संखवालह' व॑ंस वरइ, 'देपा! सुत 'देवल' दे उयरइ। 
दीक्षाबद्ध नसूरि गुरई, संजम वासिरि उ(ध?)रियउ धवल घुरईं॥४न॥ 
आचारिज करणी बृनणा, जिन भुवन पयद्वण पद ठब॒णा। 
'सीस नांदि मालारुहणा, गुरु पीर न दोइ इगरि-सणा ॥ ५ । न० ॥ 
मृत (ल?) “'महेवइ” थिर ठाणइ, पगलछा “अखुद-गिरि' 'जोधाणे' । 
पूज करइ जे इकठाणइ, ते सदा सुखी सहुको जाणे॥ ६। न० ॥ 
दीप दिवस अतिसइ सोहइ, सुर नाद संगीत भुबण मोहई। 
झिग मिग दीप कली बोहइ, गुरु जां मीउ एरकाब व कोहइ [उन ०॥ 
अगट प्रसात्र प्रताप त(प,३, नर नारि नमी कर जोड़ जपइ। 
अबलाह सा(सब?)वला धार धपडइ, श्री'खरतरगच्छ प्रभुता सुमपइट/ ८न। 


४०४ ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 
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दीण हीण दुखिया सरणे, विपुला कमछा सथ वर परणइ। 

सुभ करम आरति हरणइ, जे लोन चतुर सदगुरु चरण ॥ ६ न०॥ 
कुंटंब कलत्र सुत मर्यादा, चालइ शुभ कारिज अप्रमादा । 
भोग संयोग सुज्ञस वादा, करि “कीत्तिरत्न! सहगुरु दादा ॥१०न०।॥ 

: भाग सुभाग सुमति संगइ, सुभ देस सुवास बसे रंगइ। 
पाप संताप न के अंगइ, नहावो गुरु ध्यान छहरि गंगइ ।॥ ११ नव०॥ 
चाट उचाट उदेग अरी, ऊप (भूत?) पढीत आनोत बुरी । 
चावति कूड कलंक मरी, नासे तत्क्षण गुरु नाम करी || १२। न० ॥|. 
भास विलास उल्हास सबहु, आनन्द विनोद प्रमोद छहु । 
भोगवह सुर समृद्धि सहु, सुप्रसन्‍त सुटृष्टि सुगुरु पहु ॥१३ | नब०॥ 
सुहगुरु थ(स्त?)वणा पढ़इ गुणइ, वाचंता आपण बवण(वयण?)स॒णइ । 
कुशल मंगल वसु फ(पु?)ण्य थुणइ, ओऔ 'साथुकीरति' पाठक पभणझ।॥ १४॥॥ 
॥ इति श्री कीत्ति रत्न सूरि गीत॑ ॥ 


| गडन्ट डे 
कीरत्तिरत्न सूरि! वंदिये, मूल महेवे थांन । 
संयमिया सिर सेहरो, 'संखवाल' कुलभाण || १। को८ ।॥ 
संबत्‌ “बवदे उपरे, उगुणपचासे! जास । 
जन्म थयो “दीपा” धरे, 'देवल दे” उल्हास || २। की० ।॥ 
“डेल्ह” कुमर हिब नेम ज्युं, मंकी नि्न घर वास। 
'तेसठे! संयम लियो, श्री 'जिनवर्द्धन' पास ॥ ३ । की०॥) 
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श्री कीत्तिरत्नसूरि गीतम्‌ ४०५ 


बाचक पद हिव “सत्तरे', 'असिये” पाठक सार । 
आचारज सताणवें “जेसलमेर' मंझार ।॥ ४ | की० ॥ 
सुर नर किन्नर कामिणी, गुण गावे सुविशाल। 
साधु गुणे करी सोहता, धार बिचे जिम छाल ॥ ५।की०॥ 
प्रगला 'अरबुद गिरि? भछा, “जोधपुरे” जयकार | 
'राजनगर' राजे सदा, थुंम सकल सुखकार ॥ ६। की०॥ 
जसु माथे गुरु कर ठवे, ते आ्रावक धनवंत | 
सीस सिद्धान्त सिरोमणो, 'राशसागर” गरजन्त ।[७ ।की ॥ 
अणसण लेइ रे भावस्युं, संवत्‌ 'पनर पचोस' । 
अमर विमाने अवतर्या, श्री “कीर्तिरत्न सूरीस! || ८ ।की०॥ 
अमीय भरे भर लोयणे, तुं मुझ दे दीदार । 
पाठक “छलितकीर्ति! कहै, दिन प्रति जय-जयकार ॥६॥ 
न०--४ 
ओ “कीत्तिरत्न सूरिद! तणी, महिमा बाघइ जग मांहि घणी। 
धरि ध्याने घावइ भूमि-धणी, महियल मुनिजन सिर मुगट मणि ॥१॥ 
तेजे कर जिम दीपइ' तरणी, सदगुरु सेवा चिन्ता हरणी । 
भंडार सुधन सुभर भरणी, कमला विमल्ा कांमित करिणो ॥१२॥ 
अड बडीया संकट उद्धरणी, वरदायक् जसु शोभा वरणी | 
घर पाव नर सुधरि घरणी, प्रेम अधिकइ तरिणो परिणी ॥३॥ 
सब दोहग दूरइ रूहरणी, फोटक न हुव३ घरिणी फिरणी | 
अग(ल?)गी झटवो थांनक डरणी,साचउ तिहां गुरु असरण सरणी ॥४॥ 
साहि सरोमणि देप' घरे, 'देवछ दे” जनम्यो उबरि धरो । 
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४०६ ऐतिहासिक जन काव्य संग्रह 


संबत 'गुणपंचास तरो”, श्री 'संखबाल” कुछ सहसकरो ॥५॥॥ 

संवत “चवद त्रयसाठ' बरस, 'आसाढ़ इग्यारीस” बहु हरसे । 

श्री 'जिनवरधन सूरि! गुरु पासे, संयम लीधो मन उल्हासें ॥६॥. 

“सितरइ' वाचक पद गुरु पायड, 'असीयइ” उबल्लायक पद आयडउ | 

“सताणुयइ” बरस दीयठ, आचारिज श्री 'जिनभद्रर कीयो ||७॥॥ 

लखई” 'केल्हइ” तिहां मन लाइ, 'जेसलछगिर' पुर तिहां किण ज्ञाई । 

मा(हो)घ सुकल दसमी' आइ, महोछूब करि पदवी दिवराइ ॥८॥ 

'पनरइ पचवीसइ” तिण वरसइ, “आसाढ़ इयारस' बहु हरसे । 

अगसंण छीघो मन ने हरसे, सुभगति पांमी सुरवर सरसइ ॥६।). 

“वीरमपुर” बधतें बानें, थाप्यो थिर थंभ भला थांनइ । 

महीयल सहु को नइ मन मांनइ, जस सोभा जग सगलीौ जांने ॥१०॥ 

सम्रयो सदगुरु सांनिधकारी, सकलछाप सजन जन साधारी | 

नरवर सुर व) वर ने नरनारी, थंभे आवे जात्रा धारी ॥११॥ 

भूत प्रेत डर भय नावइ, जंजञाल सबे दूरइ' जावह' । 

गणि “चन्द्रकीति' गुरु गुण गाबे, औी 'कोरतिरत्नसूरि' ध्याव३ ॥ १२ 
॥ इति गुरु गीत॑ ॥ 





श्रीकी त्तिरत्रसूरि ( उत्पत्ति ) छन्‍्द ४०७ 
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कवि सुमतिरंग कृत 


श्रीकीत्तिरत्त सूरि (उत्पत्ति) छन्द्‌ 


न०-- ५ 


सुमति करण सारद सुखदाई, सांनिध कर सेवकां सदाइ। 

“कीत्तिरत्र सूरिन्द' कटद्दाइ, उत्पलि तास कण मति आइ ।१॥ 
'ज्ञालंधर' देसें सबि जांगे, 'संखवालो” नगरी सुख मांणे । 

“कोचर' साद्द संसार वखांणे, दे देकार धर खाणों दाने ॥२॥ 
दोय घर घरणो दौलित दावे, कांमणि छघु सुत एक कहावे । 

'रोल्' रीति सुज्स रहाबें, पिता प्रेम घरि करि परणावें ॥श॥ 
आधी राते 'रोल! अद्गण, डस्यो साप काछे जम इंडण | 
मूबो जांणिले चाल्या दज्वण, सन्मुख मिल्या'खरतर गच्छ' मंडण ।४। ' 
“जिनेश्वर सूरि' कहे गुण ज्ञाणी, विषधर भख्यो छोक सुणि वाणो । 
खरतर करो जिम ए सही जोव,'कोचर' खरतर हुबो तदीबे ॥५॥ 
जहर कहर गुणणे करि जावे, सावधांन हुआ सह्दि सुख पावे । 
आप पगे (रोलू ) घर आवे, खरे राग खरतरा कहाबे ॥ ६॥ 

दृद्दा - तेरे से तेरोत्तरे/कोचर' खरतर किद्ध । 

आदि प्रासाद प्रतिष्ठियो, सूरि जिनेश्वर सिद्ध ॥ ७॥ 
“कोचर' साह “कोरटें ? वसियो, सत्तुकार दीये जस रसीयो। 
कुलगर (गुरु ?) आय घणे ही कसीयो, 
खरतर बिरुद थकी नवि खसीयो | ८ ॥ 
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“रोल” सुत दोय क्या रसीछा, आपमल्छ” 'देषमल्‍्छ' असीला । 
“ेप' घरे 'देवलदे” वाढा, चार सुत जनम्यां 'चोसाछा ॥६॥ 


॥ छन्‍्द मोतियदाम ॥ 


“रखो” तिम 'भादो' 'केल्हो' साह, 'देल्हो” चोथो गुणे अगाह । 
'ल्ला! नें लिखमी तूडी लेह, परिया तिण सात तणो वर देह ॥१॥ 
“वीसलपुर” वसियो 'छखो” वास, “जेसाणे” 'भादो' करे बिछास | 
भेंहेब' 'केलो' मोटो मांम, चोथो तिण चारित ढीधो आम ॥|२॥ 
खबदे गुण पचासें” जम्म, धरय्यों तिण बालक वय थो धम्म । 
तेरे बरसे जब हुयो तेह, 'राडद्रह” मांग्यो राखण रेह ॥३॥ 
“चबदेसे तेसटे” चाल्या चंप, विवाह करण जग राखण रूप । 
खीमज थल के पासे जांन, आधी ने उतरी तिण थांन ॥४॥ 
सरलो एक खेजड़ी देखी सोर, जुबांने जानी मांढयो जोर । 
इण ऊपर बरछो काढे कोय, परणाब्‌ं पुत्री मेरी लोय ॥५॥ 
रजपू्ते एकण कहियो आम, 'केले' ने सेवक छीधी तांम । 
उलाढी वरछी नांखी एम, तीर तणी पर काढ़ी तेम ॥॥६॥ 
आंतरे तिहां जोर आयो असमांन, परछोक गयो ते छूटा प्राण । 
“देल्हे! सो देखी मन दिलगीर, नर भव अथिर ज्युं डाम नीर ॥७॥॥ 
'खेमकोरति'बांदे मन (बेठो) खांत,भांगी सहु मन(को)तन की श्रांत। 
साह सगा सहुने समझाय, “जिनवद्धनसूरि' पास जाय ॥|८॥ 
दीक्षा तब छीधी 'देल्है आप, पुराणां तोडण पाप सन्‍्ताप | 
मांमां ते पारख मोटे मच्न, धरा सहु आखे धन हो धन्न ॥६॥ 
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इग्यारह अंग पढया इण रीत, गोतम स्वामी ज्यूं घीर वदीत । 
वणारस कीयो गु््द गुरु वार, “वषदेसंसत्तरे' चित्त वियार ॥१०॥ 
जेसाणें” खेतरपाल को जोर, उथापी मांड्यो बाहिर ठोर । 
आचारज क्षेत्रपाले मेल, भट्टारक काह्या गच्छ थी ठेल ॥१९१॥ 
दोहा-- नल्हे' ज्ाह निकालने, थाप्यो 'जिनभद्र सूरि' 
दोस दियो को देवता, भावी मिट न दूर ॥१२॥ 
“पींपछीयो' गच्छ थापीयो, शुभ बेला सुभ वार । 
साहण' सा सत करी, वादी वाद विचार ॥१३॥ 
“जिनवद्धन सूरि! ज्ञांण के, शिष्य सदा सुविनीत । 
आप दिसा भाम्रह कियो, गुरु गच्ठ राखण रोत |॥१४॥ 
आधी राते आावि के, घोर कही ए बांत । 
आउखो गुरुनो अलप, मास छ मास कहात ॥१५॥ 
महेवे” में सांमठी, च्यार करी चोमास | 
'जिनभद्गसूरि! बोलाविया, आवो हमारे पास ॥१९॥ 
अनुमाने करि अटकल्यो, उदयबंत गच्छ एह । 
आवि मिल्या आदर सहित, पाठक पदवो देह ॥।|१७॥ 
“चवबर्देसे असी' वरस, पाठक पदवी पाय | 
जिनभद्रसूरि! 'मेसलनगर”, तेडाव्या तिहां जाय ॥१८॥ 
॥ छन्‍्द सारसी ॥ 
-छखपति 'ढुखो' साह "केल्हो', 'महेवे' थों आबिया । 
जेसलमेरें' करी बीनती, पूज्य ने विधि बंदिया ।॥ 
जिनभद्र सूर! मया करके, “चबदेसेसताणवें” 
%ोत्तिरत्नसूरि' आवीय, दीव पदवों तिण हेवे ॥|१।की०॥ 
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बहु खरच कीया दान दीया, विविध छूखमी वबावरी | 
'संखवाल' साचा विरुद खाटे, धर्मराग हीये धरी ॥ 
'सेत्रुंज! संघ कराय साथे, संघ सहुको धरम धबे ॥२की०॥ 
“संखेसर' 'गिरनार' “गोड़ी', देस 'सोरठ' संचरी । 
चितलाय चेतल्यप्रवाडी कीधी, छाहिणां जिहां तिहां करी | 
घर आय घणा धमंड सेती, संघ पूज करी छबे ॥१की०।॥॥ 
आचारजां सु अरज करिने, चतुरमासक राखिया। 
गोत्रजा कुल्गुरु दूर कीधा, भेद आगम भाखिया | 
समझावीया सिद्धांत सुबचन, वांणि जांणी अमी श्रवे ॥४की ८ 
“लव “थट्टा' (सिंध/ सनमुख, 'संखवाल(चा)'मत जावजो । 
पाट भगत हुइज्यो सुगुरु भाख्यो, गच्छ--फाट में नावजो । 
दीक्षा न लेज्यो,संघ पद्‌ पिण, हलद्र ओषद(ध?)मत खबे।।५।की ०।। 
'कोरटे! “जेसलमेर' देहरा, कराविजों गुरु इम भणे। 
नगर चोहटा थकी ज्ञिमणे, पास वसज्यों धन घणे । 
सीख सात माने साह सहुको, सुखी हुई इह परभवे ॥|द्ाकी०॥) 
पंचास एक शिष्य पंडित, 'कीरतिरतनसूरि'नो । 
गुरु गुणे गोतम ज्ेम गिणिये, जुगति सुमति जगीसने । 
वासक्षेप जेहने सीस उपरि, करे तसु दालिद गमे ॥७की०॥ 
कलस--भाऊखा ने अंतपक्ष, अणसण पाछी ने, 
हे संवत 'पनरपचीस', मन बेराग वाली ने । 
“वेसाख सुद्दी पंचमी, सुगुरु सुरलोक सिधाहे। 
अण कोधे उद्योत हुती, जिनभवनन मांहे | 
सुखकार सार #गार मणि, “सुमतिरंग”सानिध सदा । 
रखवाछ वालढू गोपाल क , वाट घाट यदा तदा ॥८॥॥ 


कीनीकओ 
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न०--द 


सोहे गुरु नगर 'महेवे”, परचा पूरे नित मेवे | सो० । 
'संखबाछ' कुले गुरु राजे, 'दीपचन्द' पिता घर छाजे हो ॥ १ सो०॥। 
दिवल दे ” जसु वर माता, जनम्या डेछाख्य विख्याता हो। सो० । 
“चवदेसय तेसठ वरसे,' “आषाढ वदी” शुभ दिवसे हो । २। सो० | 
€इग्यारसे', दीक्षा लोधी 'जिनवरधन सूरे! दीधी हो | सो०। 
तप जप कर करम खपाया, नवि राखी कांइ माया हो। ३। सो० ४ 
नामे जसु नाबे रोगा, सुख संपत पामे भोगा हो | सो० । 
“जिनभद्र सूरि' तेडाया, 'जेसाण नगर में आब्या हो | ४ | सो ० । 
“चबदसे सताणबरे' बरसे, सरि पद दीधों मन दरसे हो | सो० । 
संवत पनरेसे पचीसे, 'बेशाख पंचम” शुभ दिवसे हो।५। सो० | 
ईसाणें सदगुरु पहुंता, मनमें शुभ ध्यान ज धरता हो। सो०। 
साइण डाइण वेताछा हो, भूत प्रेत न आछ जंजाला हो ६। सो० | 
संदगुरु गुण पार न पावे, मुनिजन बर भावना भावे हो | सो० | 
“जयकीत्ति' सदा गुण वोले, सदगुरु गुण कोइ न तोले हो । ७ | सो० 
स०-०--७ 
“कीत्ति रतन? सुरीन्दा, वंदे नरनारी ना बृन्दा हो ।सदगुरु महिरकरो+ 
महिर करो गुरु मेरा, हुंतो चरण न छोड़ तेरा हो । स० । १। 
नगर "महेवे” राजे, सेवतां सब दुख भाजे हो । स० । २। 
वंछित पूरण दाता, नित करिजो संपत्ति साता हो | ३। स० । 
नव नव देसमें सोहे, पूरे परचा जन मोहे हो | ४ | स० ४ 
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चोरादिक भय बारे, सेवक ना कारिज सारे हो । स०। ५। 

बंध्या पुत्र समापे, निरधनीयां धन सब आपे हो । ६ स। 
अछगा थी यात्री आवे, देखंतां चरण सुद्दावे हो । स० ।७। 

इम अनेक गुणधारो, प्रतिब्रोध्या नर ने नारी हो ।८।स०। 
“अढारेसे गुणयासी', “अपषाढ़ दूसम” परकासो हो। स० [६ । 

गांम गडालय! थाप्या, सेवक ना संकट काप्या हो (१०स। 
तासु प्रसाद करायो, देसां में सुमस सवायो हो। स० । ११। 

“जयकीरति” गुण गाबे, मन वंछित पद पाव हो ।स०।१२। 

न०--८ 

सदगुरु चरण नमो चितछाय, जिण भेटयां दुख दालिद जाय | 
आज करो रे ऊछाह सदगुरु चरण कमल आगे | आ ०। 
जगर 'महेवे! 'दीपमलछ' साह, 'देवलछदे” घरणी जनम्यां सुनाह ।आ?१।. 
संवत्‌ 'चवदे गुणपचास', 'डेलु' नाम दियो शुभ जास। आ० । 
योवन वय आव्यों तिण बार, कीनी सगाई हर्ष अपार | आ०|२ 
जान सजाय करी रे तयार, चल्तां आव्या 'राडद्रह! वार | आ०। 
तिहां इक खोमस्थल सुविशाल, जां बिच सोहे समीय रसाल | ३ । 
विण ही ठामें उतरी जान, रंग रली कीना सनन्‍्मान | आ० | 
'क्रिणे इक ठाकुर बाह्यो बोल, इण पर बरढीं काढे तोल। आ० । ४ । 
देवु पुत्री तिणे परणाय, ऐसो वचन सुण्यो चितलाय | आ०। 
“केल्हे! रो सेवक उम्यो तांम, काढी बरछी छुटा प्राण । आ० | ५ | 
डेल्हे! दीठो ए विरतंत, सद॒गुरु बचने भागी अ्रन्त | आ० । 
तिश्टठे! शुभ संयम लीड्ू, श्रो 'जिनवरधन सूर| दीघ। आ० ६। 
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नेम वणो परे छोडो रिद्ध, जगमें सुजस हुवो परसिद्ध | आ०। 
इगारे अंग हुया जाण, तेज करो प्रतपे लिम भांग | भा० | ७॥ 
गोतम स्वामी ज्यं करय विहार, प्रतिबोधे सहु नर ने नार। आ०। 
सिघे तेडाब्या 'जेसलछमेर”, सदगुरु आया सुर नर घेर | आ० | ८। 
'सताणवे” सूरि पदवी जञास, श्री 'जिनभद्रे' दीधो वास | आ० | 
तप जप तीरथ उम्र विहार, करतां आब्या 'महेवे! बार | आ० | ६ | 
सिंध सकल पेसारों कीन, गुरे पिण सखरी देशना दीन | आा० । 
संवत्‌ 'पनरेसे पचबीस', वदी बेशाख पंचमि शुभ दीस | आ« | १०।॥ 
अणसण कर पहुंतां सुरछोक, नर नारो सब देवे धोक | आ० | 
गुरु परचा जग सगले पूर, दुखिया आपे सुख भरपर | आ०। ११॥ 
विरुद कहंता नाबे पार, इण कलि में सुरगुरु अवतार | आ०। 
नगर “महेवे” मछगो थान, ठाम ठाम दीपे परधान |आ० | १२॥, 
“कीत्तिरतनस री” गुरुराय, महिर करो ज्युं संपति थाय | आ०। 
“अठारेंसे गुण्यासीये' वास, 'वदि बेशाख दसमी' परगास ।आ०।१३॥ 
रच्यो प्रासाद 'गडाल्य” मांहि, दोय थान सोहे दोन बांहि | आ० । 
सुगुरु चरण थाप्या घणे प्रेम, सजस उपायो 'कांतिरतन”! एम ।आ०१४- 
भले दिहाडो उग्यो आज, भेटया सदगुरु सार्या काज | आ०। 
“अभविलछास'री विनती एह, नित प्रति करजो आनंद अछेह ।आ०१५. 
नं०--९ 

वधारो कुल बेल, महिर मेघमाला मंडे । 

बित्त वादल विस्तार, दुख दाल्दि बिहंडे । 
दोलत कर दामिनी, सुबाय संचारी। 

गुण गरजारब करे भरे, सरवर नरनारी | 
, बाल सुगाल तत्काल कर, संखवाल घर घर सही । 
'कीतिरत्नसूरि! कीजीय, गरथ अरथ गुण गहगही ॥१॥, 
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( सं० १८१० से सं० १८३३ ) 
॥ दोहा ॥ 


गच्छ नायक लायक गुणे, सागर जेम गम्भीर । 
निञ्ञ करणी कर निरमला, जाणे गंगा नीर ॥१॥ 
-तपसी तालावर तणे, गच्छपति किसी गरज । 
आसंगायत आपणा, इण परि करे अरज ॥२॥ 
'पांच बरस रहिया प्रथम, दिन दिन वधते डाण। 
गच्छ नायक 'जिनलाभ' गुरु, बड़ बखती 'बीकाण' ॥३॥ 
“«वाण १चन्द्र <बसु १शशि' वरस, सरस भलो श्रीकार । 
शुभ बेला 'वीकाण' सु, वारु कियो विहार ॥४॥ 
सघन घरे समझू सकल, घण आवक जसु वास । 
गुणबंतो 'गारब शहर”, तिहां कीधों चोमास ॥५।॥| 
"आठ मास तिहां थी उठे, बंदावी थल देश । 
“जेसाणै' गुरु जाय ने, परगट कियो प्रवेश ॥६॥ 
च्यार वरस लगि चाहसुं, नित नित नवले नेह। 
बड़ बखती आवक जिके, जतने राखे जेह ॥७॥ 
विह्ां तीरथ छे “छोद्रवो”, जूनो जगहि वदीत । 
तिहां प्रभु पारस परसिया, सहसफणा शुभ रीद ॥८॥ 
सीख करे तिहां थी सुमन, पुलिया पच्छिम देस । 
सुख विहार आया सुगुरु, प्रणणेवा पासेस ॥६॥ 


श्रीज्ञिनलामसूरि विद्दारानुक्रम ४१५ 


विधि सं गौड़ी--राय ने, वांदी कियो विहार । 
गच्छपति चलि आया गुढ, चोमासो चित थार ॥१०॥ 
रहि चोमासो रंग सुं, विहछो करे विहार । 
माती धरा महेवची, वंदावी तिण वार ॥९९॥ 
नगर “महेवे! आय ने, नमिवा नाकोड़ो पास | 
जाये कीध “जलोल' में, चित चोखे चोमास ।[१२॥ 
मिगसरमें बलि मलपिया, गज ज्यं श्री गुरुराज । 
आवबे आबु' अरजबिया, जगनायक जिनराज ॥१३॥ 
जस खाटे द्ाटे पिशुन, उर दुयणां पय दीघ । 
'बीलाड़े! बहु रंग सुं'चतुर चौमासो कीध ॥१४॥ 
“खेजड़ले' ने 'खारिये', रहिया वि 'रोहीठ! । 
पिशुन किया सहु पाधरा, घरमें होता धीठ ॥१५॥ 
“मंडोवर” महिमा घणी, “'जोधाणे' री जोइ । 
मुनिपति आया 'मेड़ते', हित सुं तिमरी होइ ॥१६॥ 
च्यार महीना चन सं, झासे जतने जार। 
झपुर' आया ज्ुगति सं, सहिर बढ़े श्रीकार १७॥ 
सद्दिर किनां सागे सरग, इलमें वसियों आय । 
वरस थयो वासर जितो, वासर घड़ी विद्दाय ॥१८॥ 
हठ कीधो घण हेत सुं, पिण नवि रहिया पूज । 
मुनि-पति जञाय "मेवाड़' में, बरतायो नामंज ॥२६॥ 
उदयापुर' हुँती अलग, कठिन अठागे कोस | 
“रिसहेस ने रंग सं, नमन कियो निरदोष ॥२०॥ 
बलता “उदयापुर' घले, गहिरा कर गहृगाद । 
बीनति घणे विराजिया, 'पाछोवाले! पाट ॥२१॥ 
अटकलता आसी अवस, निरख विचे 'नागोर! 
पिण मन वसियो पूज रे, सहदिर भल्ो 'साचोर' ॥२१॥ 
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तिण बरसे 'सूुरेतः ना, असपति अवसर देख । 
तिड़ावे सहगुरु तुरत, छायक मूंकी लेख ॥२३॥ 
दया छाभ देखी घणगो, ऊपजतो उण देस | 
सुमति गुपति सभालता, पुर तिण कीघ प्रवेश |२४॥ 


सरस वर जुग आवके, करतां नव नव कोड़ | 
सुपरे सेवा साचवी, हित सुं होडा होड़ ॥२५॥ 
कर राजी श्रावक सकल, जग सगले जस खाट । 
पराजनगर” आया रहण, बहता पगवट वाट |[२६॥ 


तिहां पिण तालेवर तुरत, उच्छव करे अपार । 
दोय बरस छगि राति दिन, सेवा कीधी सार ॥२७॥ 


मन थिर कर साथे थई, श्रावक सहु परिवार । 
सत्रुजनी सेवा करे, गुरु चढ़िया गिरनार ॥२८॥ 
उतर तिहां थी आविया, 'वेलाउल' बंदाय | 
महिमा मोटी “मांडबी', पूज्ण सदगुरु पाय ॥२६।॥ 
कोडी-धनञ्न तिण नगर में, लूखपति तणा लंगार । 
सहु आ्रावक सुखिया जिहां, वारधि सं विवहार ॥३०॥ 
बरस लगे तिहां बावर्यों, धन अगिणत-धर्म काज | 
चोखे दिन 'भुज! चालिया, राजी हुए गुरुराज ॥३१॥ 
भुज' तणे श्रावक सलो, सेवा कीध सवाय । 
भाग बली जिहां संचर, थट सगला तिहां थाय ॥३२॥ 
इण विधि अद्टारे बरस, दीन ( दिन दिन?) नव नव देस । 
परचिया आवक प्रघहू, वाणी तणे विशेष ॥३३॥ 
हिव बहिछा बिनती सुणो, करिज्यो पूज प्रयाण । 
ओीकानेर' वंदाविज्यो, सेवक अपणा जाण ॥३४॥ 


जनक निजनस फनननन+-+नना नरक. 
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श्री जिनराजसूरि गीतम्‌ 


हाल;---कपूर होवइ अति उज्नलुंए । 
गछपति वंदन मनरली रे, गरुओ गुणह गंभीर । 
'श्रोजिनराजसूरीसरू” रे, सबि गछ कइ सिरि हीर रे ।१ 
वंदउश्री 'जिनराजसूरींद” । आंकणी । 
श्री 'जिनसिंघसूरि' पटोधरू रे, ऊन्नतिकार महंत। 
चारित्र चंगईं मन रमइ रे, सेवदइ भविज्ञनन संत रे ।शदं०। 
ज्ेसलमेर” जिनंद नी रे, कीधी प्रतिष्ठा चंग | 
“भभणसाली' 'थिरू! तिहां रे, धन खरचइ मन रंग रे शव 
“रूपजो' संघवी 'सेन्रुंजनइ! रे, आठमउ कीध उद्धार । 
भमरुदेवीटुकइ' भलड रे, चउमुख आदि बिहार ।४बं०। 
मोटी मांडी मांडणी रे, देहरा प्रोलि प्राकार । 
सबल महोछव तिहां सजी रे, प्रतिष्ठा विधि विस्तार रे ।५ब०। 
चित चोखइ सा(ह) “चांपसी” रे, भाणवड३! भर भाव । 
सुगुरु प्रतिष्ठा तिहां करी रे,जस बोलइ जन आवि रे ।॥बं० 
संघपतनि “आसकरण' सही रे, ममाणीमइ कीध प्रसाद । 
विब महोछव मांडोया रे, 'मेडता” महा जस-बाद रे ।७बं०। 
धन 'खरतर' गछि दोपता रे, श्रावक सब गुण जाण [ 
आण मानइ गछराज्न नी रे, ते न३ जाणे भण रे ।८बं० 
धरमसी” ननन्‍्दन दिन दिनइ रे, दीपइ जिम रवि चंद । 
“हरघवढूम! वाचक कहई रे, आपइ परमाणंद रे।६।व०। 
२७ 


९१८ ऐलिद्ासिक जैन काव्य संग्रह 


# 
श्री जिनरतनर्सरि गीतम्‌ 

हाल३--विलसे ऋद्धि समृद्धि मिली । 
ञओी “जिनरतनसूरिद' तणी, महिमा जागइ जग मांहि घणी। 

जसु सेवा सारइ स्वर्गंथणी, मन वंछित पूरण देव मणी ।१॥ 
जसु नाम३ न डसइ दुष्टफणी, टलि जायइ अरियण जुडया अणी। 
अद्दिनिसि जे ध्यावइ सुगुरु भगो, तसु कीरत वाधइ सहस गुणी ।२) 
निरमल ब्रत सीछ सदा धारी, षट काया तणो रक्षाकारी । 

कल्युग मईं गोतम” अवतारो,गुण गावइ सहु को नरनारी ।३। 
घसि केसर चंदन सुविचारी, फल ढोवइ नेवज सोपारी । 

विध जे वंदइ आगारी, ते लच्छि तणा हुबइ भरतारी ।४। 
जसु जम्म नगर 'सेरूणाणं', तिंहां वसइ 'तिछोकसी” साहाणं । 
गोत्रइ अति निरमल लछणीयाणं, तसु घरिणी 'तारादे' विधि ज्ञा्ं ।५। 
जसु उयर सरोवर हंसाणं, तिण ज्ञायउ पुत्ररतनाणं । 

सोलह सइ सत्तरि बरसाणं, पुनवंत पुरष दीवाणं ।६) 
ठरासीयई चारित लीघड, गुरुमुख उपदेस अमीय पीधउ । 
सुभकारिज् सतरइसइ कोधडउ, सहगुरु सइंहथि निज्ञ पट दीघड |» 
सतरइसइ इग्यार सही, आवण वदि सातमि सुगति लही | 

पग पूजण आवे जे उमही, गुरु आस्या पूरइ त्यां सबद्दी ।८। 
'उप्रसेनपुरई' सदगुरु राजइ, जसु थुंभ तणी महिमा छाजइ । 

'खरतर' श्री संघ सदा गाजइ, गुरु ध्यानइ दुखदोहग भाई ।६। 
श्री 'जिनराजसूरीस” तणडउ, पाटोधर श्री 'ज्ञिनरतन” भणड। 
महियल मई सुजस प्रताप घणड, प्रहसमि ऊठी नित नाम थुणउ १० 
एहवा सद॒गुरु नई जे ध्यावई, चित चिता तास सवे जावइ। 
दिन-दिन चढती दउछूति पावइ, 'जिनचंद' सगुरुना गुण गाव । ११ 

इति श्री जिनरतनसूरि गीत॑ ( संग्रहमें, ६३ प्रति न॑० १३ ) 


श्री दयातिलक गुरु गीतम्‌ ४१६ 
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श्री दयातिलक गुरु गीतम 


राग--आसावरी 
सरद ससी सम सुहगुरु सोहद, सयलछ साधु मन मोहइ। 
देसना वारिद जिम बरसइ, जन मयूर चित हरसइ रे १ 
भाव स्युं भवीयण जण पणमउ, “श्री दयातिकक' रिपराया । 
दीपंता तपकरि दिणयर जिम, नरवर प्रणमइ पाया रे ।१।भा०। 
नवविध परिग्रह छंडि भली परि, संयम स्य॒' चितल्ाया । 
दोष बयाल निरंतर टालइ, मनमथ आण मनाया रे॥श। भाण 
पंच महात्रत रंगइ पालइ, पंच प्रमाद निवारईं । 
नितु नितु सील रयण संभालइ, भव सायर थी तारइ रे ।शेभा० 
चरण करण गुण सुहगुरु धारइ, आठ करम कु वारइ। 
क्रोध मान मद तजइ मुनीसर, मुनिबर धर्म संभारइ ।४।भा०। 
श्री क्षेमराज! पाटइ अति दीपइ, वादि विदुध जन जीपइ । 
वांणो श्रवणि सुहाणी छाजइ, खरतर गछि गुरु राजइ रे ।५।भा०। 
4बाल्द्वादे' उरि मानसरोवर, रायहंस अवयरिया। 
“च्छा? कुछ मंडण ए सुहगुरु,गुण गण रयणे भरिया रे ।६।भा०। 
पूरव मुनि नी रीति भठी पर, आगम करिय विचारइ। 
जाणि करी सूधीपरिए गुरु, गुण गरुआना धारइ रे ।अभा० 
इति श्री गुरु गीत॑ । (पत्र १ संग्रहमें) 
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४२० ऐतिहासिक जन काव्य संग्रह 
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वा० पदमहेम गीतम्‌ 
विकार कक 

हाल;--विलसइ ऋद्धि समृद्धि मिली, ए ढाल: । 
“पदमहेम' बाचक बंद, ते भवियण दिन-दिन चिरनंदइ। 
सुरतरु सम वडि गुरु कहियइ, जसु नामइ मन वँछित छहियइ | १प० 
धोलवछा' वंसइ छाज्नझ, खरतर गछि सुरमणि जिम राजइ। 
आगम अरथ तणा जाण, पालइ जिणवर केरोी आण ।र।प० 
लघुवय जे संयम लीणड, उपसम रस मघुकर जिम पीणउ। 
सुमति गुपति सहजइ पालइ,वलि दोष बयालिस नितु टालइ ।१।प० 
चरण करण सत्तरि सार, वलि धरइ महात्रत ना भार । 
ध्यान विनय सिहझ्लाय करइ, इम असुभ करम मल दूरि हरइ |४।प० 
(श्री) जिन वचनइ अनुसारइ, देसन करि भवियण नर तारइ। 
निरमल शोल रयण पालइ, पूरव मुनि मारग उजवालइ ।५।प०। 
युगप्रधान 'जिणचंद, गुरू, विहरइ महियलि महिमा पवरू । 
घन ते ज्िण सय-हथि दिख्या, सीखावी वल्लि संयम सिख्या ।६।प०। 
धन “चोलग” जसु कुढि आयउ, धन धन “चांगादे! जिण जायड। 
“तिलककमल' गुरु धन्‍न जयउ,जसु पाटइ दिनकर जिम उदयउ ।७प५।: 
व्रत सइ तीस बरिस जोगई, विहरी दिन दिन वधतइ जोगइ | 
ससि रस काय ससि वरिसइ,आया “वालसीसर” चित हरिसइ।८।प०। 
अन्त समय जाणि नाणइ,त्रलि करि आराधन सुह॒ झाणइ | 
पहर छ अणशण पाली, माया ममता दुरइ टाली ।६।प०। 


वा० पदमहेम गीतम्‌ ४२१ 
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पंच परमेष्टि तणइ ध्यानइ, विरुई गति सिगली करि कांनइ। 
अम्मावसि भादव मासइ, मध्यानइ पहुता सुर वासइ ।१०प०। 
भआाव भगति गुरु पय पूत्इ, तसु आस्या रंग रली पूजइ | 
पुत्र कछत्र धन परिवार, गुरु नाम३ दिन दिन जयकार ।११।प०| 
उदय सदा उन्नति की न्इ, परतिख दरसन भगतां दीकइ । 
महियछि महिमा विस्तारड, सेवकनइ साहिब संभारठ | १५।प०। 
चित्त तणी चिंता चुरठ, सुख सम्पत्ति मम खितित पूरड। 
“सेवकसुन्दर' इम बोलइ, तुझ सेवा सुरतरु सम तोलइ ।१३॥प०। 
इति श्री पदमहेम गणि वाचक गीत॑ं, मं. रेखाँ पठनाथ ॥शुभं भवतु॥ 
चन्द्रकीत्ति कवित । 
पामीजे परमत्थ अत्थ पिण सयणा पाबे, 
पामीज सब सिद्धि ऋद्धि पिण आफे आवे | 
पामे सोस सकज सखर सुख सेज्न सज्ञाई, 
पामे तेत्न पडूर वल्लि बल बुद्धि बड़ाई। 
कहि 'झुमतिरंग” सुण प्राणिया, प्रदि २ गुरु गुण गाइये, 
श्री चन्द्रकोर्त्ति' सदगुरु ज्िसा, प्रभु इसा कद पाइये ॥१॥ 
संबत सतरे-सात पोष बदी पडिब्रा पहली । 
अणशण लेइ माप, वलो उत्तम मति बहिली ॥ 
नगर “बिछाडे' मांहि, कांम गुरु अपणो कीधो | - 
गीत गान गावतां, सुगुरुनो अणगसण सीधो ॥ 
शुभ ध्यान ज्ञान समरण करि, सुर सुलोक जइ संचरे । 
बदे 'सुमतिरंग' दियडा विचे, घडी घडी गुरु संभरे ॥श॥ 





घरर ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 


विमल सिद्धि गुरुणी गीतम््‌ 
गुरुणी गुणवंत नमीजइ रे, जिम सुख सम्पति पामीजइ रे । 
दुख दोहग दूरि गयीजइ रे, परभवि सुर साथि रमीजइ रे ॥१॥ 
जसु जन्म हूओ 'मुलताणइ' रे, प्रतिबुधा पिण तिण ठाणइ रे। 
महिमा सहु कोइ बखाणइ रे, दुकर किरिया सहिनाणइ रे १२॥ 
काकउ कलिमइ अववारो रे, “गोपो/लवुबय श्रह्मचारी रे। 
तिणरइ प्रतिबोधइ दिख्या रे, मनमांहि धरी हित सिख्या रे ॥३॥: 
“विमछ सिधि' बड़ वयरागइ रे, बाछक वय ऊपसम जागइ रे। 
“छावण्य सिधि' गुरुणी संगइ रे, चारित छीघड मन रंगइ रे ॥४॥ 
आगम नइ अरथ विचारइ रे, परवीण चरण गुण धारइ रे। 
मिथ्या मत दूरि निवारइ रे, कुमती जन नइ पिण डारइ रे ॥५॥ 
मद मच्छर मु की माया रे, जिण कीधी निरमल काया रे। 
तप जप संजम आराधी रे, नरभव निज कारिज साथधो रे ॥६॥ 
अणसण करि धरि सुह झाणइ रे, पहुता परभव 'बीकाणइ' रे। 
पगला अति सुन्दर सोहइ रे, थाप्या थृंभइ मन मोहइ रे ॥७॥ 
श्री 'लल्तिकोरति' उवड्ायईं रे, परतिष्छ्या शुभ वेलाई रे । 
सुत्र साता परता पूरइरे, सेवक ना संकट चुरइ रे ॥८॥ 
धन धनन पिता जसु माया रे, 'ज्यतसी” 'जुगतादे” जाया रे । 
भाल्हू” वंसय सुविसाला रे, कलिकालइ चन्दनबाला रे ॥९॥ 
मन शुद्धई॑ श्रावक्र आवी रे, वंदइ गुरुणी नइ आबवो रे। 
तसु मन्दिर दय दयकारा रे, नितु होवइ हरष अपारा रे ॥१०॥ 
“विमलसिधि” गुरुणी महीयइ रे, जसु नामइ बंछित छहीयइ रे । 
दिन प्रति पूजइ नर नारी रे, 'विवेकसिद्धि' सुखकारी रे ॥११॥ 
इति विमलसिद्धि गुरुणी गीत॑ ॥ समाप्त' ॥ 
( पत्र १ संप्रहमें ) 


श्रो गुणप्रभसूरि प्रबन्ध ४२३ 


द्वितीय विभागकी अनुपूत्ति । 


श्री गुणप्रभ सूरि प्रबन्ध 
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दुंही 4 
मन धरि सरस्वती स्वामिनी, प्रणमी 'गोयम' पाय । 


गुण गाइस सहगुरु तणा, चरिय 'प्रबन्ध' उपाय ॥१॥ 
“वीर! जिनेसर शासने, पंचम गणि “सोहस्म!। 
'जंबः अन्तिम केवडी, तास पाटे अतिरम्म ॥२॥ 
तिण अनुक्रमे उद्योतकर, रो उद्योतन सूरि!। 
“वर्धभान' वधते गुणे, वन्‍न्दों आणंद पूरि॥शा 
ढाल फांगनी :--- 
“ज़िनेदबर” 'जिनचन्द्र! गुणागर, अभय” मुणीन्द । 
जिनवल्भ' 'जिनदत्त', युगोत्तम नमे नरीन्द ॥ 
श्रो जितचन्द्र' 'जिनपत्ति!, 'जिनेसर! संभारि, 
“जिनप्रबोध' 'जिनचन्द्रकुशल गुरु), हिव सुखकार ॥|४॥ 
श्री.जिनपदम” विशारद, सारद करे वखाणि। 
श्री जन लब्धि! लब्धि गोतम सम, असृतवाणि ॥ 
श्री जिनचन्द्र! 'जिनेसर', 'जिनशेखर' “जिनधंम! । 
री ज्ञिनचन्द्र! गणाधिप, प्रगटित भागम मर्म ॥५॥ 
'त्रो जिनमेरः सूरीश्बर, सागर जेम गंभीर । 
संबत पनर बिहुतरे, देबगति हुओ धीर ॥६॥ 
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नलसलसलल जि पलडल कट पट  । 
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हाल;--अहियानी १-- 
तव आचारिज इंद, ओओजेसिंह मुर्णोद! हिवे विमासियों ए। 
भट्टारक पद ठामि, 'छाजेडां' कुछि काम, 
बालक आपिसे ए, गुरुपद थापिस्यांए | ७ ॥ 
आवक जन सुविचार, मिलिया मन्त्री उदार, 
बालक ज्ोइये ए, परिजण मोहि (ये )०। 
ओशवंश' शज्ञार, 'जुठिल' साख मझार, 
मनत्री 'भोदेवरू! ऐ, तसु देदागरूए॥ ८ ॥ 
तसु सुत बुद्धि निधान, मन्त्री 'नगराज' प्रधान, 
सावय जिनवरू ए, धमंधुरन्धरू ए। 
“नगराज' घरिणी नाम, 'नागलदे! अभिराम 
वाणपति” साह तणी ए, पुत्रीसहु भणीए ॥ ६ ॥ 
तसु उरि जिस्या रतन्‍न, मन्त्री 'वच्छागर! धनन, 
कुमर भोजागरू' ए, चतुर हां सायरू ए। 
मन आणी उछाह, जाणो धरमह ठलाह, 
संघ आगल रहे ए, 'वछराज्' इम कहेए ॥१०॥ 
ढाल!--उलालानी १-- 
महाजन सहित खमासमण, “वछराज” करीय बिमासण, 
उत्तम महूरत आणी, बतीस लक्षणों जांणी ॥११॥ 
“जयसिहसूरि' उत्संगे, आप्या आपके रंगे, 
'भोज' भाई तिणवार, दरष्या स्वज्ञन अपार ॥१२॥ 


श्री गुणप्रभसूरि प्रबन्ध ४२५ 


ढाल:---धवबल एक गाहीनी।-- 
संबत पनर पइसठे जांण, शाके चवदे इकत्रीस सम, 
मिगसर सुदि चउथी गुरुवार, रात्री गत घटोय इग्यार जनम ॥१३॥ 
पल इग्यारह ऊपरे तास उतराषाढ ऋष्य योग वृद्धि । 
कक छरने गण बर ग्रह योनि, जन्मपत्री तणी इसी सिद्धि ॥१४॥ 
हाल:---उलालानी ;--- 
पनर पंचुहतिरिवर्ष, विहर्या मन तणे हे । 
शुभदिन दीधीय दीख, सीख्या गुर नी सीख ॥२५॥ 
दिनदिन बाधए ताम, बीज कछानिधि ज्ञाम । 
क्रमे क्रमे विद्या अभ्यास, करेतसु सुहगुरु पास ॥१६॥। 
सूधो संजम पाले, मयण सुहड मद टाले। 
रायहंस गति हाले, वयणे अमृत रसाले ॥१७॥ 
ढाल;--भममरआलीनी १-- 
“योधनगर' रलियामणों, तओ भ० राज़ करे 'गंगेव' । 
“राठोड' बंशे सिरि तिछो, तओ भ०, रिद्धि जिसो सुरदेव ॥१८॥ 
छाजेड गोत्रे बखाणिये, तओभ०, गांगाओत्र “राजसिघ!। 
*सता', पता” नोता गुरु तओ भ०, चोथनी आणि अलूंघ ॥॥१६॥ 
चाचा दिवसूर'नं रनु तओ भमरालो०,“सता! पुत्र 'दुल्हण”सहजपालछ'। 
(सहजपाल' सुत गुणनिलो--तो 'मानसिंघ” प्रथिवीराज्' । 
“सुरताण” कसतूर दे” तणा तो भ० सारे उत्तम काज। 
“छुरताण' सुत तीन भछा, तो भ० 'ज्ञेत' प्रताप” 'चांपसीह' । 
मात लीलादेवी” तणा, तीने सींह अबीह # ) 
मिली सकुटुम्ब विमासियों तो भमराली०,बीनव्यो'गंग महिपाल ॥२०॥ 


# किनारेकी नोट । 
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निपुण 'नेतागर' इम कहे तो भ०, सुणज्यों श्री नरनाह । 

गुरुपद मह मंडिस्यां आ रे ! तो भ०, मांगाइ तुम बोलबाह ॥२१॥ 

प्रामी तसु आएस लो, तो भ०, चिहिदिशि मोकली लेख । 

संघ लोक सहु आवोया तो भ०, याचक्र बछीय विशेष ॥२२॥ 

सप्तक्षेत्र बित वावर्यो तो भ०, आरिम कारिम रीत। 

कोधी विगति सोहामणी तो भ०, सहव गावे गीत ॥२३॥ 

लगन दिवस जब आवियो तो भ०, 'बडगछि' 'पुण्यप्रभसूरि! । 

सूरि मन्त्र गुरु आपियो भ०, वाजे मंगल तूर ॥ २४ ॥ 

“जिनमेरु सूरि' पाटे जयो तो भ०, “जिनगुणप्रभुसूरि” नाम । 

गच्छ नायक पद्‌ थापियो तो भ०, दिन-दिन अधिको मांम ॥२५॥ 

संवन्‌ (१५८२) पनरबियासीए तो भ०, फागुण मास सुचंग। 

घवल चोथ गुरु वासरे तो भ०, थाप्या मन तणे रंग ॥२६॥ 

संघ पूज करि ह सु तो भ०, मागणां दीधा दान । 

धांगराय” भेटण करे तो भ०, आपे ते बहुमान ॥२७॥ 

ढाल:--बाहणरो ;-- 

संवतू पनर पंच्यासिये ए संघलाथे शज्रुंजे सुरयात्रा करी ए | 
जोध नयरे' श्रापूच्र भवियण बूझवेरे (॥२८॥ 


चडमासा बारह ऋ्रमें ए हुआ अतिशय गणनाथ आकारण ऊम्रह्याए । 
बात करे मिछी एपम,“जेसलमेरु मन्‍त्री घणा ए ॥२६॥ 


घन धन वत्सर मास, धन धन ते दिनु ए। 
रण कमल गुरुराय तणा, जिण दिन मेटसु ए। 
नामे हुए नव निद्धि, भय सब मेटीसु ए॥३०॥ 
थासे जनम सुकयत्थ, सुगुरनो देसणा ए | 
सुणतां सूत्र विचार, नहीं कीजे मनां ए ॥३१॥ 


श्री गुणप्रभ सूरि प्रबन्ध ४२७ 


द्वपाल' 'सदारंग', 'ज्ीया” 'वस्ता' चरू ए । 
“रायमल्ल! श्रीरंग”, 'छुटा! 'भोजा” परू ए। 
इण परे छघु समवाय, साखे लेख आवियो ए। 
पठवायां 'जण पंच”, सुजस तिहां व्यापियो ए ॥३२॥ 
विधि सु बंदी पाय, सुगुरु ने वीनतो ए। 
करि आपी कर लेख, वदति उछसी छती ए ॥३३॥ 
मानसरे जिम हंस, पपीहा जलघरु ए । 
तिम समरे तुम्ह नाम, दंसण सावय हरु ए ।[३४॥॥ 
हाल;--गीता छंदनी :-- 
हिवे शुभ दिन रे, गच्छपति गजपति चाछता, 
पुर प्रामो रे वादी गय मद गालता। 
मरुदेसे रे 'जेसलमेरु' महि मारता, 
गुरु आया रे, पंच सुमति प्रतिपालता ॥॥३५॥ 
पालछता पंचाचार अनुपम, धर्म सूधो भासीए | 
आषाढ़ वदि तेरसी गुरु दिनि, संबत्‌ पनर सत्यासीए। 
परमट्टि विज्य सुवेल वाजित्र, गीत गायति श्राविया 
नर नारि सु मोटे मंडाणे, पोषहशाले आविया ॥३६।॥ 
नित नव नव रे, सरस सधा देसण श्रवे, 
सेवय जण रे वंछिय आशा पूरवे । 
राय रांणा रे, तप जप चारित्र गुण स्तवे, 
गुरु इण परी रे चन्द्र गछ कु सोभवे ॥३७॥ 
सोभवे पूनिमचन्द परगट, बदन नाशा सुर गिरू। 
नवखंड नाम प्रसिद्ध सुणिये, तेज दीपे दिणयरू | 
कलिकाल लब्धि निधान गोयम, जेम महिमा मंदिर । 
मोतीयां थाल भरी वधाबे, सूहव रंभा अणु सु दरू ॥३८॥ 
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हाल ;--संवत्‌ पनरे चरराणुंइ, 'लूशकर्ण” भूपाला रे | 
जल अभावे क्ञन सीदता, देखी कराला रे ।३६। 
संवत्‌ पनर चउराणु ए, (भाग्यवंत भूमंडले) गच्छनायक बोलाया रे । 
कर जोडी ने वीनवे बांदी पूजनीराय (पाया) रे । सं० ॥४०॥ 
श्री खरतरगच्छ राजिया, तेरो सुज्स अपारू रे । 
कृपा करो सहु जीव नी, वरसावो जलधारू रे | सं० ॥४१॥ 
मोटी वात मने मनों, धमंछाभ आशीसे रे । 
उपाश्रये गुरु आवीने, श्रावक्र तणी जगीसे रे । सं० ॥४२॥ 


अटटटुम तप मंत्र साधना, आसन तणे प्रकंपे रे । 
मेघमालि सुर आवीयो, करू काज्न इम जंपे रे ॥४३॥ 
करि घट अंबर छाइयो, वरषि वरिष घन गाज़े रे । 
तामे चमके बीमछो, जगि जस पडहो बाजे रे | सं० ॥४४॥ 
सर तलाब द्रह पूरीया, नीर निवाण न माई रे । 
धमंवृक्ष वधता हुआ, पापज घास सुकाई रे। सं० ॥४५॥ 
भाद्रव सित पडिवा तिथे, प्रथम पहुर सर पूरय्यों रे । 
सुदगुरु इण तप जप करी, काल निशाचर चुर्यी रे। सं ॥४६॥ 
दया धमं दीपाववा, राय पास मुकाये रे । 
बंदी बांणिक गुन्हें पह्यो, निगड बंध भंजावे रे ।सं० ॥४०॥ 
भेरी नफेरी झलरी, ढोल दमामा बाजे रे । 
पंच शब्द जिन परवर्या, गयणि पटोछा राजे रे । सं ॥४८॥ 
रूपवती सूहव नारी, धवल मंगल मिली गावे रे । 
संखनाद दिशि पूरिने, उपासरे गुरु आावे रे। सं ॥४६॥ 
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हा।ल३-- अंग दुवालस ज्ांण, आण माने सवे,मुनिवर मोटा गछपती ए। 
गुरुगुण धरे छत्नीस,खरो क्षमा गुणे, बदुन कमछ बसे सरसती ए।५०। 
चारित चंगो देह, मोह महाभड, जे जग गंजण वस कीयओ ए। 
चो कषाय मद अट्ट, अंतर अरि दल, खंडी सुजस सदा लीयो ए ।५१| 
जंबू' जेम सुशील, 'वयर स्वामी” वलली, तिण ओपमे कवियण तुले ए। 
आठ प्रभावक सूरि,ज्िनशासन क(ह)या,महिमा तसु समजण कलीए।५२ 
सायण डायण बीर वावन, ऋषिपति, सूरि मंत्र बले साधिया ए। 
प्रगदयों सदगति पंथ, रु धिओ दुर्गंति राहू साहू, संघ वाधिया ए ।५३। 


हाल६--कोडी जाप एकासण तप सदा रे, करि इद्रो वश पंच | 
सारणारे २ सीस समापी गण मुदा रे ॥५४॥ 
काल ज्ञान अने आगम बले रे, जाणी जीविय अंत । 
खांमे रे २ चोरासी छात्र प्राणिया रे ॥५५॥ 
संवत सोलसे पंचावने रे, राध अट्टमि वदी (सु)र | 
बारे रे २ आहार त्र4 अणसण निय मने रे ॥५६॥ 
संघ साबि पचखाण इयारसे रे, आरुहदी डञ्ना संथारे | 
भावे रे २ भरत तणी परिभावना रे ॥५७॥ 
पूज़क निन्‍्दक बिहुंपरि सम मने रे, अरिहंत सिद्ध सुसाध । 
ध्याइरे २ पनर दिवश, जिनधम संलेखने रे ॥५८॥ 
सूत्र अरथ चितन चितलाईओ रे, आलोइय पडिकंत । 
सुहगुरु रे २ कालमास, इम पंचतु ( त्व ) पाइयो रे ॥५६॥ 
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वस्तु;---वरस नेऊ २ मास वलि पंच, पण दिन ऊपरि तिहां गणिय । 
सुदि नऊमी बेशाह मासे प्रहवि, हसीय? अमृत घटिय सोमवार। 
सुरलोक वासे जय २ कार करंति जण, गुण गावे सुर नारि। 
श्रीजिनगुणप्रमुसूरि' गुरु, सयल संघ सुहकार ॥॥६०॥ 
इम गच्छ नायक कछा गुणगण रयण रोहण भूधरो। 
संथार चारों तंगवारण, खंधवास स चोषरो | 
“श्रीजिनमेरु सूरींद्र' पाटे, 'जिनगुणप्रभु सूरि' गुरो । 
तप्तु धवल 'जिनेसर सूरि' जंपे, ऋद्धि-बृद्धि झुभंकरो ॥६१॥ 


[0 जिनचन्द्रसरि गीत 
श्री जिनचन म््‌ 
'हाल१--सकल भविक जिन सांभलो रे । 
भमरुधर' देशे मंडणो रे, श्रीपुर 'बोकानेर' । 
“'रऋूपजी शाह'बसे तिहां रे, धनकर जेम कुबेर 
धनकर जेम कुबेर रे साचो, 'रूपा दे” तसु घरणी वाचो। 
ज्ञायो पुत्र रतनन जिण (जा)चो, भवियण लुरू छुल चरणे राचो | 
जी हो “जिणचंद' जी जी हो , तू ज्िण सासण सिणगारके । 
गिरुओ गच्छपती हो तू तो संवेगी सिरदारके । सेवे सुरपतोज्ी ।१ 
कल्पवक्ष जिम वाधतो रे, सरव कला परवीण | 
बालक वये धर्मनी दिसा, समता रस लवछीण रे। 
समता रस लवलीण रे ज्ञाणो, मात पिता मन उल्लट आणी। 
गुरुने विहरावे शुभ वाणी, बात एह श्रोसंघ घणी सुहाणी ।२॥ 
मतिसागर विहरी करी रे, श्री जेसलमेर' गिरि आया। 
वीरजी' ने देखो करी, आ्रीपूज्य घणु सुहाया। 
श्री पूज्य घणु सुहाया रे भाइ, सेंहथ चारित्र दे सुखदाइ । 
“वीरविजय' ओ नाम सवाइ, आपणी विद्या सब भणाइ। ४। 
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अवसर जांणी आपियो रे, सहष आपणो पाट | 
श्रीसंघ 'जेसल्मेरु में रे, कोधो अति गहगाट । 
कोधो अति गहगाटो रे वंदो, 'श्रीज्णचन्दसूरि' यच्छ चंदो । 
कुमति ना मत दूरे निकन्दो, मेरु तणी परे निंदो | ५। 
सोभागी जंबू जिसो रे, रूपे 'बयरकुमार! । 
शीले थूलभद्र सारिखो रे, लब्धे गोयम अवतारो । 
ल्बधे 'गोयम' अवतारो रे ऐसो, दृणकी हे केसो........ । 
सूरके आगे खजुओ जेसो, इण आगे सभ कुमती तेसो ।६। 
“आ्रीजिनेश्वर सूरि' ने रे, पाट प्रगट भाण | 
“थआाफणा' गोत्र कला निछो, गच्छ विगड़' सुलताण । 
गच्छ 'वेगड़' सुलताण रे साचो, ओर कुमति कहावे काचो। 
'म्हिमसमुद्र! गुरु चरणे राचो, कवियण इम गुरुना गुण वांचो ।७ 





नं० २ राग गोडी भावननी 
परम संवेगो परगडो रे, चावो जस चिहुं खंडो र॑। 
चीतारे बडा छत्रपती रे, नाम जपे नवखंडो रे। 
कहो किम वीसरे, ते गुरु जुगपरधानो रे । 
“जिनचन्द सूरिज्ी! साधु सिरोमणि जाणो रे ।९ 
पंच महातन्रत पालता रे, करता उम्र विहार । 
भविक जीव प्रतिवोधता रे, कूड न कपट लिगारो रे ।कार। 
सूधो धरम सुणावता रे, अविरछ वाण बखाण । 
मेघतणी परे गाजतो रे, साचा चतुर सुन्ञाणो रे ।का३। 
सुधा संशय भांजता रे, प्रवचन बचन प्रमाण । 
कुमति मति कु खंडता रे, धरता नित धर्मध्यानो रे ।क।४ 
शुद्ध प्ररषक साधुजी रे, हुंता धरम जिद्दाज । 


गुणियोंने आश्रय हुंता रे, लेखबता सहु लाजो रे। क ।५। 
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पंडित ना पालक वडा रे, दीनो तणा आधार | 
तेहने तुरत तेडाविया रे, कोधो सु' किरतारो रे । क । ६ 
हंस तणी पर हालता रे, पंच सुमति प्रतिपाल। 
ते गुरु सां सहया नहीं रे, बालतणी परिकालो रे ।क।७) 
चन्द्रगच्छ ना चन्द्रमा रे, गच्छ 'खरतर” सिणगार | 
वेगड विरुद धरण वडा रे, जिनशासन जयकाएऐ रे |क ।८। 
गच्छनायक दीसे घणा रे, पिण कुण तारा सरोख | 
तारागण सहु ए मिली रे, कहो किम सूरि सरीखो रे | क । ६ । 
धन “रूपा दे! मावडी रे, धन 'वाफणानो 'रे? बंश । 
धन कुछ भरत! नरीन्दनो रे, जिहां उपना गुरुराय हँंसो रे ।क | १० 
सुगुरु 'जिनेश्वर सूरित्नी? रे, थाप्या ज्ञिण नित्म पाट । 
ठाम ठाम धर्म दीपव्यो रे, वरताज्या गह गाटो रे |क|११॥ 
संवत्‌ सतर तिरोतरे रे, भृगु तेरस पोष मास | 
करि अणशण ख्वगें गया रे, धर जिन ध्यान उल्हासो रे । क।१२॥ 
री ज्िनचद्र सूरीन्द्र! ना रे, गुण गावे नर नार । 
तिण घरि रंग वधामणा रे “महिमसमुद्रर! जयकारों रे |क।११। 
श्री जिनसमद्रसरि गीतम्‌ 
राग!--तो डी।-- 
आज सफल अवतार । सखीरी । 
श्री 'जिनसमुद्र' सूरिश्वरं भेट्यो 'बेगड' गच्छ सिणगार। स०। १। 
श्री 'ओश वंश' 'श्रोमाल” प्रमुख सहु आवकां सिरदार । 
आदर सहित सुगुरु आप्या, तिण श्री 'सांस “नगर' मझार ।२॥ 
श्री श्रीमाल” “हरराज' को नंदन # जिनचन्द्रसूरि पटघार । 
'महिमा हष' कहे चिर प्रतपो, जिन शासन जयकार | ३ | 


# अन्य गीतमें माताका नाम छखमादे लिखा है । 





ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह ७ 


है 4८8 (रक्त 


॥72 कब नोलिलेशआाए रिया रीवा लिख्यो 

खाक अितवदननन्‍्नपमाकिलाकर अाजीयलाड 
सता कामनवरनरफातमययओ सब पे + नमक: 
क।गशायबाक मृगमलक्रकआाउ। जा अरसतीएक ७ 
वएजनीकयदाए सगतगरुक,पडफी उीरार सभा 
2 कम्यम आखिनख्यधीर, >पलयानिफोसिनिस 
रीर अगर सवीसब्-्पा, पलक, पंमीरिगीक 
दुनिकंडिग उसे हे कम तय जीप सर मेब्रलिर 
अगला मी जी, जप करओीयओं एंटी धुफ 
विकार पथटरीश जब "न ये, किन चातिमारों। " 
अधीन रत 0 मिकवतीन जब आप 5य चुकी 
हू ऋसाकाओगायाएमियीकित ७ । ० 3 उोनीयिमर 
झा उामीएक शुक्र ५ गली 

दयिसनीय आग युताम्रासक सुउवीतलान तरे5 ६ ते 



















मैध्लेनरर5 अमश्ानैज आयात जमजीर 
झलक छाएद किमतेदलमिलेंदर जमा 
67 उमिश्रीणश्ेजिनततल लिवीक्रतकान 
हैए खग्निश्िदम:7)॥ अथ्रीम्कक 00% ५] 


मस्तयोगी ज्ञानसाग्जी-हस्तलिपि .- 
( मूल पत्न इमार संग्रमें ) 


है 
ग 


रा ध्यः 


[छा 


3॥249 '% ४॥5॥ 
4: ॥>|।-2 7० ॥॥5 ३)-5/>।)5 ॥|५॥॥2४०४ 


जे 


4 23 | 


>348 (5 ४४(+८2 


0203: 5 


( २४१५४ 


हक] 


चल 


हट । 


88 ॥2 





| 
है 
। 
। 
| 
। 
हू 







अबण -न कणअिकमप+जबय-+ ००. “रु 


४ ब्य रः 
30800 05 
० किला 2 
दा रू | 


_ + ये नकल 3फताणण- पच्छ- 





५७७७७) 


"7 मन्‍लपहर 


4:5/:02॥2: 


है ॥॥ ७ (+० ० |7५॥/ 





2 


४ ४2 


| 222५ 


॥ श्रीमद ज्ञानसार अवदात दोहा ॥ 


२८ 


उदेचन्द्र सुत ऊपज््यों, छीयो विधाता छोच। 
देवनरायण दाखबं, को अजब गति आलोच ॥ १॥ 
अढारे इकडोतरे, छाक मे री छांड। 
मात जीवण दे जनमीया, सांड जात नर सांड ॥ २ ॥। 
वास जेगले बेंत सुं, दोवां जनम उदार | 
वरस बार बोली गया, बारोतरे रो बार॥ ३॥ 
श्री जिनलाभ सूरिसरू, भद्वारक भूषाल। 
बीकानेरम बंदोये, चढ़ती गति चौसारू॥ ४॥ 
सीस वडाला वडमती, वडभागी वडरीत। 
रायचन्द राजा ऋषि, प्रगख्यों पुण्य प्रवोत ॥ ५॥ 
विण पाटे इण कलि तपे, जांण्यो थो निरहेम । 
वाये डम्बर बीखरें, तरुण पसारे तेज्ञ ॥ ६॥ 
प्रणमें सूरतर्सिह्‌ पथ, मिल्यो जनम रो मींत। 
ज्ञाननार संसारमें, आखे लोक अदीत ॥ ७॥ 
सीस सदासुख साहरे, चलि आबे चौराज। 
अबणे तो में सांमल्यो, आंगर दीठो आज ॥ ८ ॥ 
बाबाजी वायक्र अखें, अखे राठोडो राज । 
खरतर गुर सगला अखे, रतन अखे महाराज ॥ ६ ॥ 


ऑन्‍्कननन नाणएणा। धिाणओ 
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अं 

अकयथ ९५ अक्वतार्थ, निष्फल 

अखियात २५८ चिरल्थायी 

अखीणमहाणसि ३० वह शक्ति जिससे 
मिक्षात्न सेकड़ों 
लोगोंको खिलाने 
पर भी कम न 
हो जब तक कि 
छानेवाला स्वयं 
भोजन न करे । 

अखोढद ११५ अखरोट 

अगडी ३३० नहीं किया हुआ, 
कठोर अभिग्रह | | 

अगंजिडउड_ ३४ अपराजित | 

अधोरा ९१ जो घोर (विकट) 
नहीं है । 

अज्जवि १ आह भी । 

अजुआली ३३१ उज्ज्वल । 

अड ३३ आठ। 

अडगनिया १५७ कानका आभूषण 
विशेष । 

अडोल ३५९९ अटदल। 


अठल्क दान ३०१ प्रचुर दान । 
अणगार ६२,१६६ घर रहित, मुनि 





अणभिषडिठ॒ ३४ सामने नहीं हुआ, 
भिड़ा नहीं । 
अणुक्कमि ३९८ अनुक्रम । 
अणसरहु_ ३६७ अनुसरण करो । 
अणसरीए_ ३३९ अनुसरण । 
अत्थथ ३६८ अर्थ-अर्थ । 
अत्थि ३७८ अछ्ति, है। 
अनडो २५९८ अनम्र | 
अन्नल्ि(गढिउ)३६६ अन्नऊरू राजा- 
का गढ़ । 
अनिमिष ५५ बराबर, एकटक, 
देव । 
अनेरिय ३९३ दूसरी । 
अष्पियड १६ भरपित किया, 
दिया । 
अबलिय १८ बलहीन | 
अबुद्दहु ३६५ अब्ोध । 
अबंझ ५ अबन्ध्य,सफल । 
अभ्याख्यान २७९ मिथ्या कलड्ढ । 
अभिग्रद. ३४९ प्रतिज्ञा । 
अभिधा २७२ नाम । 
अभिनवेरठट ९५ नया, अभिनव । 
अभिद्ठाण. १७९ नाम । 
अमग्गड_ ३७१ कुमागगं, मिध्यात्य 
अमछीमान ८९ निर्मछ मानधाका 


४३६ 
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अमारि 
अमी 
अमीझरउ 
अमूलिक 
अयरावइ 
अयाण 
अरगचा 
अरचा 
अररि 
अमेक 
अलजयो 
अलजो 


अल्‍िभ 


अलीय 
अवगाहए 
अबडा 
अवदात 


अवधारो 
अवयरिड 
अवरोह 


अचल 
अवहरहइ्‌ 
अबिद्द ड़ 
असमानो 


ऐतिहासिक जन काव्य संग्रह 


१०२ अहिसा। 
४१० अम्रत । 
१७० अमृत झरनेवाले 
३३७ अनमोल । 
३२ ऐरावत, हाथी 
४० अज्ञान, मूर्ख 
८४ क्षरगज्ञा 
१९८ पूजा 
३२ ओरेरे 
२७१ बालक 
२९४ मनोरथ 
८७ विरहस्मरण, 
ओलूँआना 


८६ अलीक,अप्रिय, | 


बुरा । 
१०० अलीक,मिथ्या 


६8 अवगाहनकरना 


१७ अयोध्या 


निर्मल । 
२९९ स्वीकार करो 


२२ अवतार लिया | 


३० अन्‍्तःपुर,घेरा 
प्रतिबन्ध, 
रोकना । 


३४३ अबला, नारी : 


१ दूर करता है 
१७८ अटल, अविद्दत 
८४ असमान 


१७०,२६९ गुण, चरित्र, ! 
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असराल ९० वक्र, जदरीला 


असिणि १८० अश्विन 
असिय ३२ अशित, भक्षित 
असिव ५६ अमड्छ 
अहिनाण ३४५ अभिज्ञान, 
पहचान, 
निशानी । 
अहियासने. ३२९ वेदते, अनुभवते 
अहिठाण अधिष्ठान 
अंग १८३ जेन शास्त्र 
अंगोल ७ पुत्र 
अंबाड़ी ३४७ हाथीकी अंबारी 
( होदा ) 
अंबाएवि ३० अम्बा देवी 
झा 
आडउखड ३० आयुष्य 
आडउखो २५६, ४०९ आयुष्य 
आएसि ३८७ आदेश 
| क्षाकरा १४८ अत्यन्त कठिन 
आखडी ३१६ निषेधात्मक 
प्रतिज्ञा, ब्रत 
आखातीजदइ ३५७ अक्षयत॒तीया 
आगर ८१ घर, निवास 





आण,आणा३७०,३७१ भाज्ञा 

आणंदिणि १ आनन्ददायकमें), 

भादेशकार १०६ आज्ञाकारी 

आनुप्रवी १९६ कर्मका एक भेद, 
अनुक्रम 


कठिन शब्द-फोष 
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आपे ९७ देता है इकि २५३,३७३ प्रथ्वीपर 
आम ४०८ इस प्रकार | इसडे १९० ऐसे 
कास्नाय२७३,२८४ परमुपरा, सम्प्र- | इंटाु ३९९ $'टोसे 
दाय । इूंदा २८५ हूंद्र 
आम्विल ११५ तपस्या,(६विगयों ई 
का ७४५७४८ ईति ३२७ धान्यादिको 
आयरिय २६ आचाये ! शान पहचाने 
आरखे १९० प्रकार । बाहे हद 
आरा २८२ चक्र | 
आराइण. ५६ आराधन ति शक ह 
आरिजञ १६०, ३७६ आये ईर्या (इमति) २६२ विवेकपूर्वक 
आरुद्दड १६६ चढ़ा ७ 
आलंगिड ३९३ आलिड्डन उ 
आडि २६: ञ्यूव | उद्खहु ३६५ उपेक्षा करना 
आलीजा १०८ प्रेमी | डकेश ३०७ उपकेश,ओस- 
आलोयण.. ३४८ आलछोचन बह 
आवतिया १०४ भा रहे हैं उक्कंठिठ २९२ उत्कण्ठितहुआ 
आवक्त ३०० दोनों हाथ गुरु उसे ३३१ खेना 
के परोपर हूगा| उग्गमणे २८ उदय होनेपर 
कर अपने मह्तक, उच्छंगि ६८,३१५,३२४४ गोद 
पर छगानेकी| उच्छरंग उत्साह, उत्सव 
वन्दन क्रिया। | उज़्वालण २९३ उज्ज्वल करता 
आसन्नसिद्धि २९० बिकट मोक्षणामी| उज्जोइड १, ३६६ प्रकाशित किया 
आसंगायत ४१४ आश्रयवर्ती, | ४९ उसने 
आधो् उत्तंग ३३५ कवा 
उत्थपिय २९ उखाड़ा 
ड़ उत्सूत्राविधि २६ उत्सूत्रओरअविधि 
इककदद ३३ एक-एक उथप्पिय ४५ उखाड़ा 














9३८ ऐतिहासिक पेन काव्य संग्रह 
डदेग ४०४ उद्देग ऊनविउ १४ उमड़ना 
डहुगता.._ २९२ उदय हुए ऊभविय १८ ऊंचा किया जाना 
उद्घोषणा._ २८८ घोषणा, ढंढोरा | ऊमादो २२५ उमंग उत्साइ 
उपदिसि ९४ उपदेशकर, ए 
कहकर एकरस्यु._ ३०२ एक बार 
उपधान ८७ तप विशेष एरिस ३७ ऐसे 
उप ११ उत्पन्न हुए एषणाउमति २६२ एषणा समिति, 
उपशम ६२,१३०, निर्दोष आहार 
३२०,३२३ शान्ति का अद्दण । 
उपसमण . ३६७ उपशमन 
उप्पलु २७ उत्पल कमल ऐरावण २ ६४ हाथी 
उबरन ३२ उदुम्बर ञो 
उभगडठ १६२ डद्विग्न हुआ, | ओढीडा. ३०२ ऊंट सवार 
उम्मूलिय. ३५ उन्मूलित किया | ओलगइ._ ८४ सेवा करता है 
उयरइ३३३,४०३,२२ उदरमें ओसड. १९७ औषध 
उलट १०४५९ हर्षोत्साह कक 
उल्लास ३५२, ४०६ प्रसन्नता 
उवज्श्लाय२८,५६,५७ कु १ इत, किया 
१३४,१३५, कइपहू_ १९७ कब 
२३१,३५५, कए १ करनेपर 
३४०,४०२ उपाध्याय कचकडड ११४ वस्तु विशेष 
उबसगा २० उपसर्ग कचोछक. ३५१ कटोरा 
उसभ २ फऋषभ कज्ारंभ ५ कारयोरंभ 
उस्सासहि. ४० आनन्दित, कटरि. ३९८ आश्चय॑ भौर 
उत्साहित प्रशंसा बोधक 
उबरा ४७ उमराव अव्यय 
ऊ कटारिआ १८८ गोन्नका नाम 
ऊगाइड ५६ ढोकना, चढ़ाना | कटठु ३६५ कष्ट 
ऊनधां (थां) २५८ उद्दडु । कंडयड ३६६ कडकडी आवाज 
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कणय ३८७ कनक, सोना,गेहूँ 

कणयाचझ_ ३५ कनकाचल, मेरु 

कथीपानद_ ५३ बस्थविशेष, गुरुके 
चलनेके समय पर 
धरनेके लिये वस्त्र 
बिछाया जाता है 

कदाग्रही ३१६ ढुराग्रही 

कप्पड ३५३ कपड़ा 

कृप्पयरु ४० कएपतरु,कल्पवृक्ष 

कप्पतरो १७ 99 99 

कप्पम्‌ १ कल्प, कथा 

कमला. ३५४ छक्ष्मी 

कय २१५ कृतः किया 


कम्मपयडी२६६,२७३क+ प्रकृति 


करट ३८ हाथीका गंडर्थलू 

करटि ३८ हाथी 

करंतड ३९७ करता हुआ 

कल्याणु ३७१ कल्याण 

कवराव ३१० कविराज 

कव्व १ काव्य 

कव्वद्ठ ३ कवित्त, काव्य 

कषाय. ३५३ क्रोध, मान, 
लोभ (४ संसार 
बृद्धि हेतु ) 

कसब्रोको १५७ जड़ाऊ, चित्रित 

कहर ४०७ मौत 

कंख ६४ चिन्ता, दुविधा 

काउसग्ग ३२९ कायोत्सग 

कागल १३२ कागज 
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काप्या ४१२ काटे 
कामगवी१२३,२५७ कामधेनु 
कामकुंभोपप_ ८ कामकंभके 

समान 

कामित ९५,१२३ इच्छित 
कारवह ३८७ कराता है 
कात्तत्वर २६४ स्वर्ण ! 
कित्ति ३८५ कीत्ति 
किन्न १७ कृष्ण 
किवाणि ३२ क्र्पाण 
किसण १ कृष्ण पक्ष 
किपि ३६७,३७९ किमपि, कुछ 
किलिटु.._ ३४० किट 
कीलइ ११३ कीछी 
कुग्गह १६ कुम्रह, दुष्ट प्रह 
कुच्छि ३९१ कुक्षि 
कुडि २८४ मिथ्या 
कुणंति १ कहना 
कंंकउती १७ कंकुम पत्रिका 
कूंट ३११ कोने 
केदारा १०४ राग विशेष 
केरड १०४ का 
केसूडा. ३५१ केसूके फूछ 

कोटीर _३६१ श्रेष्ट, अग्रणो 
कोड ३११ कोतुक 
कोडि ८७,९९ कोटि 
कोडीघनज. ४१६ करोड़पति' 
कोतिल २९३ कोतल तेज घोड़े 
कंचूअड १९७ कंचकी 


४४० ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह 
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कंदीर(व). ३८४ सिंह खित्तवाल ४ क्षेत्रपाल 
कंपिनइ १२ कॉपकर | खिसए ३८७ हटना 
कंमिण रे६७ कैम, झ॑य. बिह्वाठा १५४ खाद्य वस्तु 
कंसारू_ ३१६४ कांसोका । विशेष 
वाद्य विशेष खोरदइ ३० क्षीर, दुग्ध 
क्रमि ३६९ चलकर, करमसे | खेतरपाहइ.. ४०९ क्षेत्रपाल 
क्रिया उधार २७७ शुद्ध मार्गका , द्वोणि ३६ क्षोणी, प्रथ्वी 
उद्धार | ग 
ख | गडड १०६ गोडी रागणो 
ख्टटां. १६३ खड़े | गड (ड) यड़द. ३७ गिडगिडाना 
खग्ग ३५२ ? ! गडरी १०४ गोरी 
खरण ३११ प्राप्त करना ! गच्छ २८६ समुदाय 


खपाया ४११ पूरे किए,नाशकिए 


खमाया २०९ क्षमा करवाया 
खमाविनह्‌ ३३० क्षमा करवाकर 


खरड ३७९ सचा, खरा 
खरहरय ३६७ खरतर 
खंति ३८० ध्यान 
'खंति क्खर ३४ क्षांति, तेज 
खस्यो २९१ सहन करना 
खादीजइ १६२ संचय करना, 
प्राप्त करना 
खाटे. ४१०,४१५ स्थापित करना | 
खांत ४०८ ध्यान, क्षांति 
खान ५३ मुसलमान 
सरदार 
खाभो २८४ कमी, त्रुटि 


खिज़मति २८२ खिदमत, सेवा 


गजगाह १६५ हाथियोंकी घटा 


| गजगति गेलि १९९ हाथीकी चालके 





समान चलना 
। गजथाट १६८ हाथियोंका समूह 
! गणहरु २ गणधर 
गय ३३ गज 
गयणु २ गगन 
गरट्विउ ३३ गरिष्ठ, बड़ा 
गरढो ३४३ वृद्धा स्त्री 
गरीठो २७० बड़ा 
। गरुयड १७५ बड़ाभारी 
| गछिय 3३ गरू गया 
गहगहडद ३४० प्रसन्‍न होना 


| गहगहिय ४०१ ,,  दीकर 
; गहगाटद १६९५,१६८, 


३०१,३१५९ प्रसन्‍नता सूचक 
शोर 


कठिन शब्द-कोष 
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गहिर ३ गहरा ॥ 
गहूंढी ३३७, ३३८ गेहकी ढगली । 
गुरुगीत | 
गंजण्‌ ४९ गंजनकरनेवाला, 
गाएसू ३८४ गाऊगा 
गायसिए ३४०.» | 
गाल्यड ८० गलाया | 
बिताया | 
गिडगिडी १६५० वाद्यविशेष : 
गिरुआ ३०० बड़ा । 
गुज़री १०५ रागका नाम | 
गुणनिलों ९७, १४७ गुणोंका 
आवास... 
गुणनिहाण ३१ गुणनिधान । 
गुदराणी १४२ अरज की | 
गुपति ११६,१७५,२९७ संयमित 
४१६ करना | 
गुरुपसाये २९७ गुरुके प्रसादसे. 
गुली १५७ नज़र नहीं | 
लगनेके लिये | 
बांधा जाता है 
गूडिय ३८१ पताका | 
गूडी. १८, ३१६ ,, | 
गोइक ३४ गाय ओरआक' 
घ 
घट्टि (थट्टि) २९ ढठाठ | 
घणतूर ३८८ बहुतसे बाजे ' 
'धर्राण १७ ग्रहिणी | 


घातण 
घराया 
सा 

घुरे 
घोल 


चडपवों 
चउसठि 
चउसाल 


चकरडी 


| चक्धरों 


: चमकिय 


संग 


! चारण 
| चारित 


चियवास 
चूका 


चूडावयंख 
चुनडी 


| चो 


चोर 
चोचा 


छछेद 


४४१९१ 


हणटच४ ७३७८७ 


३०१ डालना 
३०३ बजाये 
३३८ बजे 
१५६ कपड़ेसे छाना 
हुआ दही 
च्‌ 
१४३ ४ पर्व तिथी 
१८० चौसठ 
१०० चौसाल, चतुः 
शाला चारोंओर 
१५८ चकरी 
३८९ चक्रधर, चक्र- 
वर्ती राजा 
३८८ चमका 
३७७ अच्छा 
१६५ ज्ञाति 
१६३ चारित्र 
४५ चेत्यवास 
१६३ भ्ृष्ट होना 
विचलित होना 
२१ चूडावतंश 
३३३ वस्त्र विशेष 


. २५८ का 
१५८,१८० मजीठ 


८४ र्गंधित 
पदार्थ विशेष 
छ 
१८३ आगम ६छेद 
सूत्र 


४४२ ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 
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छ्डा ३७७ छटा, छांटा | जालवइए ११३ जलाना 
छपदा ३५२ पट॒पद, छप्पय | जालवीजइ ३९३ सरक्षित 
छयल. १५०,३५९० रसिक रखना संभा- 
छलियहइ ३७९ छलना * लठना 
छ्विद्द २४ छ प्रकार जाह ३७० जिसके 
छातिया १०४ छाती,वक्षस्थल| जिणवरु ३६५ जिनवर 

ज्ञ जिणवय २५ जिनपति 
जह॒णा २४ यतना जिणिदु ३६६ जिनेश्वर देव 
जईसर ३१२ यतीश्चर जीपइ ३९२ जीतता है 
जईसू १६ यतोश जीह २५८ जिह्ना 
जउठख ८२ आनंद, विभ्राम| जुग पवरु ३ थुग प्रवर 
जगतन्न ३१५८ जगत जुग पहाण २२ युगप्रधान 
जगीश ८२,१०७,४१० इच्छा जुगवर २४ युगमेंश्रेष्ठउत्तम 
जत्थ २४ जहां जेत्र ९७ जय सूचक 
जञमाड़ि २८९ जिमाकर जोइणि २ योगिनी 
जम्पए १६३, ३३९ कह्दता है जोडलो ३६२ युगल, जोड़ी 
जम्बुय ३४ गीदड़ झ् 
अम्मक्खणि ३४ जन्मशक्षण ज्ञानावरणी ३२३ कमका नाम, 
जम्मु २३ जन्म जशञानको आ- 
जयतसिरी_ १०५ रागका नाम वरण करनेवाल- 
जयपत्त २ जयपत्र झड़दड़ ३६५ गिरना झड़ना 
जस ३६९ जिसका..| झाड्ढों ३३० झांको,आभास 
जाइता ३७६ जगह झाझेरड़ा १२०,३२६ अधिक, विशेष 
आगरि १५३ जागरण श्ाडाया (छा) १०० छुड़ाया 
जान ४१२ बरात झाण १ ध्यान 
जानउम्र ३८० बरात झायहु ३८५ ध्यावो 
जान ३८० बरातको झालर ३११ झालर, वस्त्र 
जामणहि ३१ यामिनी विशेष 


( रात्रि ) में | झाला ३०२ जाति विशेष 


हे ष्डटलअलीजाजज ला 


झा लछिद्दि ३८८ संभलता 








झीलता ६२ अवगाइन क- | 
रना, नहासा, | 
गरकाब होना : 
झणि ३८७ ध्वनि 
झोलउ ११३ क्षोली,झोला | 
हः 
ट्वियिउ २ स्थित 
ठ । 
ठरे २७२ ठण्डा होना | 
ठवणा दिक २८० स्थापनादि ४ | 
निक्षेपा 
(पय) ठवणुछव२ १,२२ पदुस्थापनोत्सव 
डविड २ स्थापित किया 
ठविज्जय ३५ स्थापितकिया | 
जाता है. | 
ठबिय २७ स्थापतकरके | 
ठ्वीया २७७ स्थापित किया | 
विकिरि १५४ ठीकरा 
ड 
डमडोलहरे १६० चंचल होना 
डमर ५,१०० उपद्रव 
डाक इमाल २६२ आइडम्बर 
(झाकझमाल) 
डांण २६०,४१४ तेज 
डोकरपणि १६३ वृद्धावस्थामें 
डोहइ १५७ गिराना 
डोहका १५०,१८० दोहद 


कठिन शब्द-कोष 


ढक,बुक 
ढकारविण 


| ढृणहण 
| ढलकती 


ढाल 


ढीक 
ढ्कडा 
दे 


' हल 


तक्क 
तत्तव॑तु 
तत्थ 
तपला 


8४ रे 


कम कक की की का 


ह 
१७ वाद्य विशेष 
३६६ ढक्का (वाद्य) 
के रव शब्दसे 
३९४ झरझर 
३३३ धीरे धोरे 
चलती हुई 
६० रागक़ी रीति 
विशेष 
३४५ गरीब 
३०० पहुंचे, पास 
३३३ ढेलनों, मयूरी 
ले 
१ तक 
३६८ तत््ववान 
३९० वहां, तत्न 
१४१ तपा गच्छीय 


तयणु ३९९, २९६ तब 


| तयणंतरु 


तरणि 
तरतड 
तरंडय 
तलीया 
तब 
तप्पटे 
तह 
तद्॒ति 


१६ तदनंतर 

३६६ सूर्य 

१५७ तेरता हुआ 
३६७ नोका 
३१६ विस्तृत 
३८५ तप 

२९२ उसके पाटपर 
३७१ तथा 

१९३ तथेति, ठीक 

है ऐसा 





४४४ 
तहु ३७१ उसके | 
ताणज्यो २८९ पसारना , 
तिडावे ४१६ बुलाना, | 
आमंत्रित करना 
तित्थु ३६९ तीर्थ । 
तिय ३५ त्रिया, स्त्री 
तियस २९ त्रिदश, देव | 
तिछुड॒ १२,२४,२७ तिलक | 
विलो १९२ ! । 
तिव्घु (त्थ) ३६६ वोच्, तीथं, ' 
तिसंझ ५ ब्रिसंध्या 
विहुअण २, ६ त्रिभुवन 
तिहुयणि ३८७ बत्रिभुवनमें 
तुंगत्तणि ३३ ऊँचाई | 
तुंगी ३१ रात्रि 
डी ४०८ प्रसन्‍न हुई 
तूगीया २३५ पवतका नाम । 
तूर ३०१ बाजा । 
तेगदार १५९ तलवार वाला | 
तेय ३८५ तेज | 
तोरणबार ३१६ द्वार 
त्रटकी २७६ तडककर 
त्रादकह २६२ दुढूकता है, 
दह्माड़ता है 
त्रिकरण ९९,२९४ तीन करण | 
(करना कराना; 
अनुमोदन) 
त्रिवली १६४ तीन वछूय | 
वाद्य विशेष 


ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह 


! थ 
| थलूवट २९५ थली प्रदेश, 
मरुस्थल 
थयडउ १३३ हुआ 
' थाकणे ३९३ ठहराव 
: थाप्या ३३२ स्थापित किया 
| थानकि ३५३ स्थानमें 
' धापण १६५ सथापण, धरोहर 
थापना ८९ स्थापना 
' थार १०९ बड़ी थाली 
| थ्रिवर २२० एछिथिवर 
: थुइ ३०१ स्तुति करता है 
| थणइ ३९९,४०० ,॥ 93 
' धुणवि १ स्तुति करके 
; धुणल्सामि._ २४ स्तुति करूंगा 
थुणदि. १,३७१ स्तुति करते हैं 
थणि ३३ ११ 
थुंभ ९७,२०७ स्तूप 
| घूम. ३२०,४०६ ” 
थोक २५७ काम, बात 
। द्‌ 
दट्‌द्ण ३९१ देखकर 
| दुमणा १५२ फूछ विशेष 
| दरसणियां ८१ दर्शनी 
(दर्शन शास्त्री) 


(कमल) दुलावल ९ कमल दलकीपंक्ति 


द्त्व २४ द्रन्य 
' दसूट्रण १९६ दसोटण 


कठिन शब्द-कोष 
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दंगणु ४०७ जलाना 
दंसण ३८८ दर्शन 
दाखवां ३२१ कहूँ 

दादह ३४५ दादेने 
दिक्खा.. ३९ दीक्षा 
दिणि १ दिन 
दिवाजउ ६७ शोभा 
दिवांने १४७ दरबार 
दिवायर ७ दिवाकर, सूर्य 
दिवायरु २० 
दीठेली १२ देखी हुई 
दीदार ३०३,३४८ आंख, दर्शन 
दीवंमि १ दीपक 
दुकरु ३७९ दुष्कर 

दीस ४१३ दिन 
दुकरकार १६३, १६४ दुष्कर कारक 
हुग्गय ४० दुग्गंति 
दुद्ददल ४ दुष्टदल 
दुडबडी १५५ जल्दी 
दुत्तारि ३६७ दुस्तर 
ढुवारो १६४ दुस्तार 
हुरंग १६७ किछा, दुर्ग 
दुललद १५ हुलेभ 
दुविस्सद. ३६७ दुविषय 
दुसम २६१ कठित, बुरा 
दुद्देलड ३७९ दुष्कर 
देवाणुप्रिय २६५,३२३ देवानांप्रिय 
देशना ११६ व्याख्यान 
देखण ४९,८९ ” 


| 








७४५ 


दोंकार १६४ तबलेकीआवाज 
दोगंदक १५१ देवताकी जाति 
दोहग्गु ३७१ दोर्भाग्य 
दोहिला१६३,३२३,३९३ दुष्कर 

दंग २६८ दुर्ग 
दु(!&)यमणि ३३ रुक्मिणी 

ध 

घखावे २७९ सलगावे,जलछावे, 

| धनदाण ५१ घन देनेवाला 
धणुहरू ३६५,३६६ 'नुर्धर 
घम्ममई ३३५ धर्ममति 

| चय २२ घ्वजा 

यघड ३६६ ध्वज्पट ध्वजा 
धवरावह १५७ लड़ाना, 

। प्यार करना 
घवल मंगछ३६२,३८८ मंगल गायन 

' धाड़ि ३७७ डाका 
धींगढ़ ३१४ मोटे, जबरदस्त 

मजबूत, पुष्ट 

धींगा १९३... $ 
घुयरय ३१ धृतरज: ? 
घुरहि ३५ प्रथम आदिसयें 
घूतारी . ३४८ थूतं स्त्री 

| धोक ४१३ खाष्टांग प्रणाम 

] 

नगीनो ३५४ जवाहिरात 
नन्‍्दी १८३ सूत्र 

| नमेदी ३८४ नमल्कार करके. 





४४६ 

नयनिमल ३२ नीतिमें निमंल 

नयरि १ नगर 

नरभव २४ मनुष्यभव 

नरवय २ नरपति 

नवगीय २९ नव ग्रेवेयक 

नन्याण ३२६ निलानवे ९९ 

नद्दी १० नहीं 

नाइसक्या २९४ नहीं आ सके 

नाडय १ नाटक 

नाण १६,३८५ ज्ञान 

नाणघंत ३६६ ज्ञानी 

नाणिहि ४९ ज्ञान रूपी 

नाथणा २५८ नाथ डालना, 
वशमें करना 

नादो ८० आवाज 

नानदडियड. १६३ छोटा 

नामउ १६६ नाम 

नारिग ३२ नारिंग, भीठा 
नीबू | 

निकाचिय. ३५६ निषिड झूपसे | 
बन्धन 

निगोद ३२९ अनन्त जीवोंका! 
एक साधारण' 
शरीर विशेष 

निग्रंथ २७० परिग्रह्द रहित 

निच्चु ३०१ नित्य 

निजरणवि ३५,३९ जीता 

निश्िणिड ३१,४९ जीता 


ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 


निडडड़द ३६ परास्त करना 
निव्भंत ३३ निर्नान्‍्त 
निय १६ निज 
नियुमणि ३६७ अपने मनमें 
नियमन ६२ निज मन 
नियरू १ निकर, समूह 
निरीहो १३ अनाशक्त 
निरुत्तड ३५ निश्चित 
निलड ६,१७५ निलय, घर 
निलो ३१०, ३१६ ” 
निरूघट १८१, २९५ लछाट 
निवड़ १५५ घनिष्ट 
निवेस १७९ स्थान 
निष्पनन २७१ सम्पन्न 
निसम्ये २७६ सुनकर 
निसाले ३२२ पाठशाला 
निसियरु ३३ निशाचर,राक्षतत 
निछणवि २१ सनकर 
निसणेवि ३९३ !! 
निहतरइ १५६ नोतरना, आम॑ 
ज्रित करना 
नोकउ ११८ अच्छा, भछा 
नीगसउ २४ गमादो 
नीझामता. ३३२० पार पहुंचाता 
नीलब॒ण ३३० छीछोती, 
हरियाली 
नीषाणो १३० नीचा स्थान 
नेजा ३५३ भाले 
न्यात ३११ ज्ञाति, ज्ञाति 


डी 323 जी चीन 


ल्द्ववरावइ 


पउठस 
पडमएवि 
पउमप्पद्द 
'पहसरह 


पश्चरिय 
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२५७ नहलाता है 
पं 
३६७ पद्म 
१५९ पद्मादेवी 
३२ पद्मप्रभ 
२ प्रवेशके समय 
३२ पाखरना 
( प्रक्षरितः ) 


पगछा २९५७,३३२,००५९पादुका 
पंचरखाण ११३,३१६, 


पंचर्या 


पहुसण 
पंचआचार 


पब्चंगि 
पश्च विषय 


पश्चाणणु 
पश्चासम 
पच्चुत्तर 


३५७ प्रत्याख्यान 
३३० प्रत्याख्यान- 
किया 
३५१ परयूंसण पर्द 
४९ ज्ञानाचार, 

दर्शनाचार, 
चरित्नाचार, 
तपाचार, 
वीर्यार्चार । 
३४० पाँच अंग 
४९ पांच इन्द्रियों- 
के ५ विषय 
३३ पंचानन, सिंह 
३६१ पचासवां 
२९ पांचभ्षनुतर 
विमान विजय, 
बेजयंत, जयंत, 
अपराजित, ५ 











च््च्च््चव््ल्खिलतिलिजी जि लि जज ली लत 


पच्चक्खु १५ प्रत्यक्ष 

पट तरु ३६७ उपमा 

पटोधरु १७६ पट्ट ( पद ) 
को धारण 
करनेवाले 


पटोला ५३ रेशमी वस्त्र 


| पडखीजई ३४९ प्रतीक्षा करना 


पडद्ठ ३,३१८ पटद वाजा 


| पढाग २२ पताका 
* पडिकमणड १८२,१३३ प्रतिक्रमण 


पडढिकार ३६६ प्रतिकार 
पडिपुन्न ८९ प्रतिपन्‍न, पूर्ण 
पडिबिम्ब ४ प्रतिबिस्थ 
पढ़िबोह २,१९,२७, 

३८८,४०२ प्रतिबोध 
पड़िरचण १८ प्रतिरवसे, 

प्रतिध्वनिसे 

पढीमा २८० प्रतिमा 
पड़ूर ६८,७७,२५९९ प्रचुर || 
पणासह २०,३६२ नाश करता है 


पणासणु १६ प्रनाश करने- 
वाला 
प्त्त ४ प्राप्त 


पतीदी * १४१ प्रतिष्डि 
पतीनउ' १४१ प्रतीति हुए 


पृत्ति ३३ वृक्षके पते 
फ्त्त ३६९,३१२ पहुंचा, प्राप्त 
किया 


सपोर्थसिद्ध | पदम १५७ पदम कमछ 


श्ए्ेट 
पधरावइ 

रता है 
पमणई ४०४ कहता है 
पभ्णेप्तो ३१२ कहूँगा 


पमुद्द १,११८,४०२ प्रमुब, आदि 


पमुद्दाणं १ पमुखानां 

पमोड २२ प्रमोद 

पयड १,२,१५, ३१, 
५१,२१५,२६५९, 

४०१, प्रकट 
पग्नडिय ३१२ प्रकृति 
पर्यंडिहि ३५ पांडित्यसे 
पयतलि ३७,६३ पदतल, पग- 


तली 
पयनन्‍ना (दु्) १८३ प्रकरण १० 


पयार ३९१,३९३ प्रकार 
पयावि ३६५ प्रतापो, प्रजञा- 
पति 
पयासइ ६,३६ प्रकाशित 
करता है 
पयासणु ३८५ प्रकाशन 
करनेवाला 
षयासिउ २ प्रकाशित किया 
पयंडु ३८५ प्रचण्ड 
परगडा९७,२९६,३६१ प्रधान, 
चतुर, कुशल 
परगच्छी १४१ अन्यगछीय 
परघल १०० खूब 


ऐतिहासिक जेन काब्य-संग्रह 
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३५१ स्थापित क- | परणालियां १३० प्रणाली, पर- 


नाले 
परत ३७६ पड़ती हुई 
परत्थी २४ परस्त्री 
परत्न ३६७ परलोकमें 
पखाली ८? पाली, पानी 
भरनेवाला 
परषद ७ परिषद्‌ 
परि,पर ४१४,४०८ भांति, तरह 
परिकर ३३८ परिवार 
परिक्खिवि ३६६ परिषदि 
र्पाः्ग्रद्ट २७७ धन,वह्तु रुश्य 
परिघल ३४७ खबर 
परिणिति ३३० प्रवृत्ति 


परिवर्या २९९,३३६ परिवेष्ठित, 
परिवार सहित 


परिदरवि १ छोड़कर 
परुप्पर ३६७ परस्पर, अ- 
न्योन्य 
परे ४१३ भांति 
पल्‍्योपम २९१ ३५६ काछका प्रमाण 
विशेष 
फ्ल्भ(१)ण ३६५ पल्ट्कवि 
कद्दता है 
पवज्जंति १६४ प्रवत्त होते हैं 
पव(य) ट्रत्ति ३१ रात्रिको प्रतिष्ठा 
पवरतणि ३३९ प्रवत्तिनी 
( पद्विशेष ) 
पवर ३६९ प्रवर 
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प्वरपुरि १ प्रवर नगरी 

पवरो २२,३८८ प्रवर 

पव्वय २७ पव॑त 

पवित्तिग १ पवित्र होकर 

' पंसंसिजद १ प्रशंसा को 

जाती है 

पसाउ (य) ४,१७७ प्रसाद, कृपा 

पसायल ३३९ प्रपादसे 

पासद्ध . १ प्रसिद्ध 

प्पडु २७ प्रभु 

पहाण. २४,४०२ प्रधान 

पहिलु २७८ पहला 

पहु १ प्रभु 

पहुत्तड ४० प्रभूत, पहुंचा 
हुआ 

पहुतगी २१४ प्रवत्तिनो,पद- 
विशेष 

पहुचः ४ प्रभवति, समर्थ 
होता है 

पहुविप्पयड २ पृृथित्री प्र+दधि 

पहुतिय ३९५ पहुंचा 

पाखर ११३ पछान, होदा 

पाखयंड १७६ सज्म किया 


पॉगरड ६४७,८६,९८, 
१८८,३००,३१४ घिहार करना 

पाटू 

पाटोधर १६६,२९४ पद्घारक, 


पद॒का उद्धारक | पुरोसादाणी 


पाढइ ३४७ गिराता है 


र६ 
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१९८ पट्ट, सन्द्र वस्त्र 


श्हंः 
पाइल १५२ पादल 
पाथरइ ५३ विछाता है. 
पाधू ३५९३ पथिक _ 
पाघरा ४१५ सीधा ' 
पांभरी १९९५, १९८,३५५ वस्त्रविशेष 
पारका ३११ पराया 
पाव ६ पाप 
पावरोर २० भयानक पाप 
पाख ३६९ पाश्वनाथ 
पासेस ४१४ पाइचनाथ 
पिक्खहु ३६५ देखो ! 
| पिक्खहि ३६५ देखे 
पिक्खिवि. ३६७ देखकर 
पिखणय २२ प्रेक्षगक, दृश्य 
पिलेबि ३३ देखना : 
पिण ४१५ भी, पर 
पिम्म ३६५,३६६ प्रेम 
पिम्मु ३६५ » 
पिछन ४१५ दुष्ट 
पीछीया. ३२९ पीले (कोल्टूमें 
पोल दिये ) 
पुणति १ पचित्र करताहै 
पुदगल २८८ बट्द॒ण्योंमेंसेएक 
पुग्ड १०६ पूर्ण करो ' 
पुरंधिय १९ बहुपरिघार 
ह या पुत्र, पति- 
वालो स्व्रियें 
२६४ पुरुषोसें प्रधान, 
.. प्रसिद्र + 


8५० 

पुलिया ४१४ चढ़े 

पुजुक्किई ३६९ पूर्वकत 

पुड़पां १७७ पुष्प 

पुदवि १ एृथ्वो 

पे १४८ पीछे 

पूय ३८७ पूजा 

पंसारो ४१३ प्रवेश 

5] 

पशुन २७९ निन्‍्दा 

पेसारे ३०४ प्रवेश कराया 

पोसठ १५७,१८२ पोषध 

पो उहा ११४ प.षथ 

पोद्दोतो २९० पहुंचो 

पोषबशाडा ३०४ उपाश्रय 

पंथोड़ा ३०३ पथिक, यात्री 

पंकय ४९ पंकज 

पंडिय १ पण्डत 

प्रघड ४१६ खूब 

प्रजालियों. ३२९ जराया 

प्रतई १५६ तग्फ 

प्रतिबोधोयों १४८ समझाया, 

दे ज्ञान दिया 

प्रभाववा ३३८ जिस कायके 
द्वारा प्रभाव पड़े 

प्ररूषणा २६५ कथन, वक्तव्य 

प्रवढ २५७ प्रवर 


; प्रतयो ३२२,२७१ पेद्ा हुआ 
प्रह्.. ३३२० पे, प्रभात 


ऐतिहासिक जेन काव्य-संप्रह 


वी अब पा जम 


प्रइफादी १३३ पो फटी 
प्रहपतमि ९७ प्रभात समय 
प्ररूपीयो १४८ प्ररूपा, कष्ठा 
प्रा ३४३ प्रायः ह 
प्रो ३२५ प्रतोली, दरबाजा 
फृ्‌ 
फरहर २९३ फहरानेवाली 
पताकायें 
फासूय ३१ फासू , प्राशुक 
फडवि ३६ सपष्ट, ज्यक्त, 
विशद्‌ । 
फेड्या ३५२ नष्ट किये । 
फोक  १४३,२७७ व्यर्थ 
फोफर ६७ नारियल 
य 
बह ३४६ बेठा 
बजड़ात्या १४६ बजबाये 
बड़ आरू ३२ बड़का फल 
बढवखती १४६,४१४ बड़भागी 
बत्रीस १५७ बत्तीस 
वनन्‍नठउछा. ३५१ बनाला 
बरास ११४ कपू र निर्मित 
छगन्धित ब्रब्य 
बरीस ३३८ वर्ष... 
बहरखा - ३५२ बादुका गदना 
भुजवन्ध 
बंच ३६५ ग्रह्मा,त्राह्मण 
बाकुटका १२० बाकले 
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बाजू बंधन २५२ गदना विशेष भजऊफे ३०३ चमके 
बाटडो ३०३ वाट, प्रतीक्षा, | भझ॒हरीयो. ३०३ चमऊा 
राह, मार्ग भत्रणिद्विय १ भवनमें स्थित 
बापीयडा १३० पपोहा भवेश्रण १,६०,११६,२६८,४३२ 
बावोहा २१३ परोहा भविकतन, भव्य व्यक्ति 
बालाणर्‌ ३९ ब्राल्प्रावसथामें | भवियगडु २४७,३१ + + 
बारहुडा १६५ (प्यारे) बालक | भठेरीय ३९३ भला 
बालइ पर ८६ प्यारा भज्जा ३७८ भार्या 
बीकाग ४१४ बोकानेर भंभी १०५ वाद्य विशेष 
बीक्षत्रा १६३ हुटाना,हवा | भाखततो ८९१ केद, अंधरों 
डालना कोठरी 
बोंटनी... ३७३ वेढितर हो गया | भाट १६९५ जाति विशेष 
बुक ६ १७ बाद विशेष भाण २६८ भातु, सूर्य 
बुल्झति १६७ बोलते हैं भांभरू ३०४ पागल, भोली 
बडा ३३७ वर्षा हुई भा ठि १९९ कप्ट, दुख 
बेकर २९४, ३३४ दोनां हाथ भाठरदह ३६७ चमकता 
वेछाडु २७२ बिछाड़ा ग्राम- | सिछ १ भिश्षा 
का नाम भृंगड २९३,३३१,३४०० ३५२चाय विशेष 
बेवि ३८७ दा, दोनो भूवलर ३७ प्रथिवामें 
बोहइ २ बाधना,पक्षादेना। कु गलो ७५ घाय थशेष 
बोहय तो. ३९२ बोध(ज्ञान)दतेडुए| भदरवी १०५ भरदी रागका नाम 
बोहिय ७ बोध देकर भेक २८९ मेंढक 
ष्द्वो ३१० बहु, बेहुत भर _ ४२१ संद्‌ 
भाजग १६५९,३५२ भाजरू जाति 
; की भोयग ३४८ भाजन 
भण्डारउ ८५ भंडारा भालिम ३५३ भोरापन, 
अत्तित्र॑तु ३६८ भक्तिवन्त भज्ञानता 
भ्मिऊग ३० भ्रमग करके मम 


भदात्यो २७४ भराया मइडी ३४७ कमरा - 


४५४ 


मउड 
मं 
मंख 


मच्च 
मठपति 
मणछिउ 
समणयतु 
प्रजममणा 
मणिमथ 
मण 
मणुय 
मदान्ति 


मदृक 
मधुमाधवह 


मनभिंदरि 
मनरकी 


समयगऊ 
मय्रण 
मयरहरों 
मलपिया 
सऊुहपतड 
मफछदार 
मल्दारु 
मह >षहए 
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जज ड फिर की अपर आम आज अर जा की से कलम की 


३५९२ मोड़, 
३६५ मत 
३५२ चित्रपद दिखा- 


कर जीवन-निर्वाह करने 
वाला एक सिक्षुक जाति 


३६७ खल्यु 
३१९ मगाधीक्ष 
२ मन वांछित 
३६९ मनुष्यत्व 
१५८ बालकको भाषा 
९५ शिरोमणि 
२ मन 
२३ मनुज् 
३६ वेदान्ती, 
वेदान्तज्ञाता 
१४४ तबला, धाद्य 
विशेष 
१०५ रागिणी 
२७ सनके भीतर 
३४६ मनको उ 'ग 
आनन्दित मनसे 
३७ मद॒गल, द्वाथी 
३४ मदन 
१६४ समुद्र 
४१५ चले 
१५० चलता हुआ 
१७७ राग विशेष 
१ ७ 95 
३४० व्यय करना 





महत्बय 
महंमद 
महाणसि 


महियलि 
महिर 
महिराण 
मद्दीयले 
महुर 
महूअर 
महूय 
संढण 


माकंद 


मागण 
मारणिण 
मांडवह 
मांडी 
मादलऊ 
मायंड 
6 
मारुणि 


मालिया 
मालोवस 
मिछत 
मितुत्रि 


५ महान्रव 
११ मुहम्मद 
३० मदहानस 
रसाई 
२८ मदहीतवलक पर 
१११ महेर, कृपा 
१६७ समुद 
९ पृथ्वी तऊपर 
३९५ मधुर 
४९ मधुकर 
३२ मधूक,महुत्रा 
३९२ मांडना, , 
रचना करना 
१९७ इन्द्र ! 
३८७ याचऋ 
३६६ गर्से 
३५१ मंडपमें 
१५९७ बनाकर 


१६०७,३४४ वाद्य विशेष 


२३ मातंण्ड, सूर्य 
१०५ रागका नम्म, 
मरु -थरुको 
३४५ महल 
१५ मालोपम 
११,३७ मिथ्यात्व 
३७० मित्र भी 


मिथ्यात्वशल्य २८० मिथ्यात्व 


मिसरू 


रूपी शल्य 
३५५ वस्त्र विशेष 


कठिन दाब्द-कोष 





मिट॒' र२ज्ट मीठा 

मिस्र ३६६ मिश्र, युक्त 

सुकीयो २९९ छोड़ा 

मुक्लह॒लि २९ मोक्ष स्थल 

मुक्त्या २८९ छोड़े 

मुणइ ३७० कहता है 

मुणिंद २, ३८५ मुनोंद्र 

मुणिवि ३६७ कहकर 

सुनियफ्य ७ मुतिका पद 

मुरंगी ९१ छदुअंगी-स्री 

मुरमंडले ८ महू मंडल 

सुंहपत्ति ३३७ मुख वल्त्रिका 

मूंछाला ३४२ मृछोंवाला 

चीर 

मा ३९२ मुझे 

मूकी ४१६ छोड़कर 

मेरड १०४ मेरा 

मेलिय ३९५ मिलकर 

मेबड़ा. ३२१,६३ दूत क्‍ 

मोकलल ३२२ भेज 

मोटिम, मो टेम्म ८९; १८९ गौरव, | 

मोरड ९८ मेरा 

मोस २६१ रुषा 

मोहणवेलि १०८ माइनेधालो । 
बेछ, मनोहर वेलू 

मोहारेयाजी ३०२ मोड़ रहे हैं। 

हा य 

यदानामसिक . . २६४ यशस्वी 

युगवदरू ,... १७९ बुग्में प्रधान 


४५३ 
र 
र्ज्ञ ३५ राज्य 
रंज्रवियड ३६६ प्रसन्‍न किया 
रं जया ३६२ जड़ 
रच्चंति ३७७ राग करते हैं 
रणई ३८८ बज़ता है 
रणकार ३३१ आवाज़ विशेष 
रतनागर २८ रज्लाकर, शाह 
का नाम 
रत्लावली १८० रह्लोॉको अपरी 
(समूह) 
रमझोल १९५५ हर्षाल्यास 
रमिज्जई २४ रमण करना 
रम्म २४ रम्य 
रयणागरा ३२४ रक्ताकर 
रयणायर ९ रत्लाकर 
रयणाह २३ रत्न 
रलिआती १४७ आनन्द 
रलिय ३३, ३२८८ उमंग 
११६, ४१२ उमंग, दृच्छा, 
इषे | 
रलियावणिय. ३०७ हन्दर,मनोहर 
रलियामणड ३,३३२, ३३६ छन्‍्दर, 
रमणीग 
रह ६७, २९५ शरथ 
रांक २७१ गरोब 
३४३ राँधना, 
बकाया : । 
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रायस्प ३१ राजाके लंख ३५२ बड़े बांसपर खेल 
रिक्षा १६६ रक्षा | करनेटाछी 
रही २६३, २८४ अच्छी नटजाति 
रुणऊणइ ४९ मंडराते हैं| "इक ३०४ छायक. 
स्द्धि . २८६ ऋष्धि, घन | फेखपसाव ३०३ एक दा न.वशेष 
रुलिय ३७ रुछा,पड़ गया अिकिंडो.... ३७० प्यारा 
(रू) भ ३६६ रूप | छाडो ३१४ उताम ५ 
रूड़्ड ३७९ सन्दर,अच्छा | टैदिण ६४,६८,११५,४१० हम निका 
खड़ा १६५. ,, । लिएपार २५९ थोड़ा, किश्चित 
झ्ड़ी इेंएओं- ,, अंशको। लिद्द १४० लिया. 
रूड २६३ अच्छा छुलजुझ ३०२, ३६५ झुक झुककर 
ह्व ९, ४६६ रूप ल्‌छ्णा ३६३ न्योछावर ९ 
झूवय ३६६ रूपक लेखइ ३८७ हिलाब' 
रूविग ३६५ रुपसे लोड रे छोग 
हसण १५७ रोसकर छोकणरओ . १०४ छोकोंका 
ऋवबिमती १४१ तपोंका उप- | छोह न ९२ छोभ नहीं 
नाम व्‌ 

रैलो .. ९१३१ प्रवाह व (च) कक ३२ चक्र, मंडल 
रेडिणी ३९० रोहिणी वखतवन्त. १९० भागवान 
रोल ४०७ नाम चछ शेरे३े पुत्र 

ल | वछरि २१,२५,३९६ बत्पर, वर्ष 
लक्खवणिग... ३६८ छक्षणोंके ज्ञावा बे ३५६ बड़ा 
छलजवन्तो (९९ छ्नण्वन्त | बद्धपु ३९९ वृद्धि पाता है 
छछ २९, ३६१ लक्ष्मी बचारो ३५८ बृ द्ध करो 
कदिवा के कर लड्घि | बनभड ९४ बनका अमर 
ऊब्घिवन्‍्त ४०२ लब्धि (शक्ति बनियां १५७ आभषण विशेष 


विशेष) सम्पन्न बल्निज्ञ ५ वर्णन । 
है रे या 
छव॒ण्ड १५४ लेबड़े, दं बालकों पपड़ी स्‍ न्‍ जाता है ' 


क्ल्लः 
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यचरतइ्‌ १६८ चतंसमान, चल 
रही हो 
बरनोरूइ १६५ बनोला 
चरोय ६ बरकर, अड्जी- 
कार, स्वीकार 
घलछरगिग २९ अवलम्बनकर, 
ै पकड़कर 
घलतु ३४६९ प्रत्युत्तरमें 
ठांटता हुआ 
बलि १७६, ४१५ फिर, छोटकर 
बली २५७ फिर 
घले ३०३ फिर 
वशाखि (षि) का ३६ वेशेषिक दर्शत 
बसहद्ठि ४५ चसती 
वसीट्टी १४१ दूर ! 
बद्दिमाण_ ३१९ विचरने थाले 
महा दिदेह क्षेत्र 
के तीर्थड्टर 
घट्टिरठ १८ बहरा दो गया 
बहिला ४१६ जल्‍दी 
चहुराव्यो.. २७२ चद्दराया,प्रदान 
किया 
चहुरिवा ११४ लेनेको,छानेको 
घद्दन्ति ३७१ चलता है ९ 
घाइ १६ वादी 
चाइक ३१० कथन योग्य! 
€ प्रशंसात्मक 
काच्य ) 
वबाइमल 


१४२ नाम, घादियों 
में मछ 


जज जल 





घाणारिस १७) बनारिस, वाचक 
वाणारी (स)४०१ | घाचनाचा4 


घांदवा २६९ बंदना करनेको 
वांइस्याँ ३०० वंदना करेंगे. 
बादी ३७ वाद करनेवाला 
वादोजीत २६६ वादियों को 
जोतनेवाला 
बान ९२,१६६,३५८४०६, शोभा . 
वांदवा २६९ बंदना करंनेको 
चांदप्यां ३०० वंदना करेंगे 
घारउपंग १८३ १२ उर्पाग 
(आगमसूत्र) 
वाली ने ४१० छाकर, 
घावइ १३० बोना 
बावरहइ ३४० व्यय करना, 
उपयोग करना 
घावरियड ३६७, ४१६ व्यय किया 
घात्रिय ३३ बापी 
वाचुं १५९४ व्यय करूं 
चास १ आवधा 3, घर। 
विगुआणा २७९ बिगोये गये 
विग्घत्त १ चिन्नोंको 
विचरवठ_ १६३ विहार करना, 
चलना 


विजावडोय ९ विद्याका समूह 
विज्ञा १,४०१ विद्या 

चिट ३८ भांड 
वित्तिकरु १९ कृत्तिकर्ता 
विल्थरि २७ विस्तारसे 








४५६ ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 
विनढदि ३६५ विडमिबित वक ३६६ वाद्य-विशेष 
करता है कृन्द्रारक २७१ देवता 
बिनाण ३३ विज्ञान बैडज्विय ३३ विकुगना की 
विल्नाणी १४७, १६६ विज्ञानी | वेगड.. ३१३,३१४ पिरुदई ओर 
विप्फुरद «५ प्रगट होना, नाम 
स्फुरायमान | वेढ़ ३५५ छड़ाई | 
होना, स्फुटित | वेयाउच्सार ११५ वेयादृत्य रूपी 
होना । सेवा 
विभूसीय ४ विभषित वेहछि ३९५ विलम्व न 
विमा पह १६८,३९४ विमर्श ऋरता है करके, शीघ्र 
पिमासे ३२१ सोचकर शा 
विन्हें ३१८ दोनों 
विददेत १९१ विरुदवाला शाश्वतो ३०० शाश्रत 
विवद्प्परि ३१ विविध प्रका रसे शीयल ६२ शील 
विविद २ वि वध श्रव ४१० श्रवना, गिरना 
वित्रहु २७ वि वध | टपकना, बरसना 
विवाइड.._ ३३९ विवाह का | श्रीकार ४१५ उत्कृष्ट, उत्तम 
के काव्य श्रुतज्ञाने. २७० श्रत (शास्त्रोय) 
विशवानर ८५ चेश्वानर ज्ञानसे 
विष पद १९० कलह, विरोध घर 
बिसद्र ५६ विषधर बटकाया १०० छ छारीर, 
विहलो ४१५ शीघ्र पड़ावश्यक २७२ सामायकादे 
बिद्ाणु ३७१ प्रभात छ आवश्यक कार्य 
पिद्ठि १ विधि 
विहिसग्ग ३६ विधिमार्ग 
बिहणा ८४ ४ कप सर आज 
३५५ ॥ सइंदथ १४६ द्वा 
वीबाइकड_ ३९० हा सउन्नोद ३६६ सदा उन्नत 
विधाह | सफर्ड १५३९४ सकता, श्रक्त 
का वर्णन दे | सर्वर १९५ भच्छ 
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स्क्तो ४१३ अच्छी संधारईड २०४,३१५ संल्तारक 
सस्राए्‌ १६० मित्रपना, | संथणिड ५ संस्तव किया 

मित्रता, सहा- | सन्‍नाणईद_२८ सदज्ञानसे 

यक समकित ४९,१३०,२२५,२८० 

४०६ सारा 

सथाहि,सणणि ४,२६,२ ५ स्वर्गमें सम्यकृत्व 
संखेधि ५१ संक्षेपले समग्ग २१ समग्र 
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थेल्यो | ३९४ २२ रे हरे 


एह्रे 


३३७ 
३३५ 
३३८ 
२३५ 
३३९ 
२३६ 
३४० 
३४० 
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१५ थाण्यु थाप्यु 
१९ आधघाटि आधघार्िजी 
१५ थणुहरु घणहरु 
१६ पक्खट्ि पिक्खदि 
१५ धणुहर धणुद्दर 
६ पावक-रढि पाव-करढि 
१३ को यलिय. कोवलिय 
१५ वेबि वेवि 
१२ पद्चे पक्षे 
५ तित्थरणद्. तित्थद्धरणु, 
१६ पतरइ पनरह्‌ 
९ नयभेरि जयभेरि० 
९ [व (न)यण] तयणु 
१५ कष्पतरो कप्पतरों 
९ भवय भविय | 
३ ०नतं तडः 
२ पद्ठालंकारे पट्टालड्डार० 
७ ०तख्ण ०तरूणां 
१० “नागइह! “नागद्गह! 
१३ “राजद! 'राजगृद 
१७ स्तवः ०स्तव० 
५ हले हे 
९ नहु बहु 
१८ धरे घेरे 
६ थुम थम 
२० फोटक फोकट- 
८ राजसागर_ राजसभा 
६ जलोल! ज्सोल! 


पंक्ति अशुद्ध शुद्ध | एष्ट 
६ जिणंद जिणंद |म०। | ३६३ 
२३ 'जिनचंद 'शिवचंद | २६३ 
११ रह्मा रहा | ३६५ 
२१ आप्या (थप्पा) अप्पा | ३६५ 
६ थाण्या थाप्या | ३६६ 
१४ विधि विधि | ३६७ 
१६ बूढा बृठा | ३६७ 
१५ अमूलिक अमूलिक | ? 
१५ निधान निधान | ३६८ 
१८ चद चंद | ३६९ 
२४ हो पूज पूज | 
२० लिलप्रन. लिओ छम्त | ३७७ 
२२ आवरा आवबए | २३८४ 
४ शबचुका. शिवचूछा | ३८८ 
३ नादि नांदि | ३९२ 
२१ द्रपदि द्रपदि | २४ 
८ ब्रेथाण्यो. जे थाप्यो | 
१३ झुजिज्विद.. झुजगिन्द | » 
३ झूठा जूठा . » 
४ बिठतां चिढतां |. $9 
८ निघा(श्रा?)व० निंधाव० | ३०३ 
१७ घणी घणी ! ४०३ 
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१० खग्र खिंग | ४०५ 
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३६३ 


२३ जाड़ि जञ 
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४७३ २४ द्रणाडइ द्वगाड़इ ११ १७ प्रतिबोध प्रतिबोध 

४७६ २९ नसचन्द पुनचन्द कर प्राप्तकर 

४७९ २५ महकोटद मरुझोट १७ १ मेरुतदन  मेरुनन्दन 

४८१ १७ राजगृ(ह)६,राजगृ(द)ह8 १८ १ विद्याध्यन विश्वाध्ययन 

४८२ ८ छफेरह लवेरह १८ ९ प्राप्त प्राप्त 

४८५ २२ श्रोघर श्रीधर १९ २ प० पृ० 

४८६ २५ सावक्ति सावकि १९ १६ लोकट्ठिता- छोकदट्दिता- 

४८८ ९ इषकुल इषंकुछ चार्थ चाय 
प्राकृकथन-प्रस्तावना २२ २२ सातड सातठउ 
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हएणाा?9 भविपत्त- भविसयत्त- २७ ११ तेजली . तेजसी » 

रुष्टात ११भुद्धित. म॒द्वित २७ १५ शुक्ला ९ झुझ्ा ९ ८ 
सूची-अनुक्रमणिका २७ १९ घाइरू. थाइरु 

॥ $ । ७ राजलोमा राजसोम २७ रेड ४ ् 

प्र २३ सरि सूरि २७ २२ तेनस तेजसी 

हि 74 १३ सरि सूरि २७ श्रेनी नं० 
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पृष्ट पंक्ति अशुद्धू शुद्ध 
निमित्त इल्दी 
न लेवे 

४१ ३ शिक्षा दीक्षा 

४९ १ लषि छब्धि 

५३ ११ मेताराज मेतारज 

«५३ १३ सम्यक्ल सम्यक्त्व 

<४ ९ लक्ष्मीचंद. लक्ष्मो चंद्र 

५४ ११ कुशललाभ  कुशलधीर 

६४ ६ संवेगेरम संवेग रंग 

€६ १६ श्वास सास 

६८ ४ शय्यंसद्र शय्यंभव 

७१ ४ पट्टा पट्ट 





पृष्ट पंक्ति अशुदधू 


७१ 
७३ 
७६ 
७७ 
७९ 
७९ 
८५ 
९० 
९१ 
९२ 
(०४ 
१०७ 


१९ विरुद्ध 
१० मट्टोत्सव 
२२ घर्ष 
१९ हरिसागर 
१५ इबदन्त 
२२ सरिजी 
२१ जपकोर्ति 
६ चका 
२२ छोटा 
१७ सुन्दर 
६ चारित्र 
५ लाधशाइ 


शुद्ध 

खिरुद 
पट्टोल्लव 
घर्ष 
हीरसागर 
द्वदन्तव 
सूरिजी 
जयकी ति 
चुका 
छोटे 
उन्द्र 
चरिव्र 
लाधाशादह 


हाल ही में “श्रोजिनरक्नसूरि निर्वाणरास'” की एक प्रति उपलब्ध हुई 


है--जो हमारे संग्रह ( नं० ३६१० ) मेंहै। उस प्रतिके पाठान्तर यहां 
छिखे जाते हैं :-- 


२३४ 
२३४ 
२३४ 
२३५ 
२३५ 
२३६ 
२३६ 
२३६ 
२३६ 
२३७ 
२३७ 
२३६ 


९ जुगति 
११ शोभा में 
१५ बान 
१६ तेथी 
२१ सीढ 

१ बांदिवि 

४ वेणइउच्छव 
११ सा 

१४ सावाश 
२१ याचक 
२२ मुनि 

& श्रोपूज्य नी 


जगत 
सोभागइ 
भाग 
तिद्ांथी 

सेड 

वंदावि 
उच्छवसखर 
लाह 
जशवास 
श्रावक 
सुखि 

छुबधघ श्री 
पूज्यज्ञो 


२३६ गाथा ४ के बाद अतिरिक्त गाथा:- 


२३८ 
२३९ 


२३९ 
२३९ 
२४० 
२४० 





“पाछता पांचे छझमति, भावना 


सन भाव रे। 
जोधपुर नो संघ सगलो, देव- 

झर बंदाव २॥”! 
२३९ गाथा ११ घींका चतुर्थपादु:--- 
“किण हा घावी घात?? 


७ बड़ बहु 
२ भूलछ तिका- मूठ न का - 
क्रो करो 
६ अनवह अनवड़ 
१८ विगत घीवग 
१० बाण. विचार 


११ भादिस्यड उपदिस्यड 


सम्पादकोंकी साहित्य प्रगति 


४ (प्रकाशित लेखादिकोंकी सूची ) 


स्वतन्त्र ग्रन्थ प्रकाशन स्थान लेखक 
विधवा क॒तंव्य अमंय जेन प्रन्थमाछा पुष्प ४ झ्० 
सती छगावती 9५ बे 9 हे भर० 
युग प्रधान जिनचन्द्र सूरि. ,, हि ३3 ७ अआ० भ० 
ऐसिहासिक जेन काज्य रूंग्रह ,, ५ 9 ५ अ० भ० 
अन्य ग्रन्थोंमें 

मूतिंपूना विचार जिनराज्ञ भक्ति आदर ,, ६ अ० 
परल्‍लोवालऊगच्छ पट्टाक्ली श्रीभात्मानन्द शताब्दी स्मारक ग्रंथ. अ० 
जिन कृपाचन्द्र सूरि गहुंडो २२ गहूँली संग्रह अ० 
जिन कृपाचंद्र सूरि ,, ३ , 3» भ० 
ह्तवन ७ पूज्ञा संग्रह अ० जे० ग्र०-पु-२ अ० 
हूतवन ४ नर है ४5 भ० 
प्रश्नोत्तर १८-९-३१ सादा अने सरल प्रश्नोत्तर भाग २ ख० 


सामयिक पत्रोंमें 
बीकानेरके जन मन्दिर, आत्मानंद (गुजरांवाछा) वर्ष ३ अंक ११,१९२ अ०भ० 


99 39 99 च्ष ढे अक १ 99 
क्रीनगरकोटतीथं बीनति ,, ५ ब्ष ४ अंक १ स० 
बीकानेरके ज्ञान मन्दिर, ओसवाल नत्रयुवक सं> १९९० पो-मा०फा०,अ०स० 
मइशियाण जाति यड हि वर्ष ७ अंक ६ अ० भ० 
ओखब्राल जाति भूषण सेरूंसाइ | + वर्ष ७ अड़ू ७ क्ष० 
ओपवाल बस्ती पश्रक ,, गे वर्ष ७ अक ११ ख० 


जेन समाजके सामयिक बतंमान पत्र, ओोसवार नवयुवक वर्ष ८ अंक १ अ> 
सन्न्नीश्यर कर्म चन्द्र (यु० जिनचन्द्रसूरिसे उद्धत) ,, वर्ष ८ अँ० २ अ०भ० 
कछकत्तेके जन पुस्तकालय आओसचाल नवयुवक वर्ष ८ अं०> ३. अ० 
सती प्रथा ओर ओसबाछ समाज, » चेंच ८ आं० ५ आअ>्थ० 
प्ेकाज्षीत ओसवाछ ग्रन्‍न्थकार हा ». ( ज्रेवित ) अ० भर० 
जेम साहित्यका प्रकाशन भोसबारू छघारक वर्ष २ अं? ३. ज० 
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लेखोंको हंड़प जानेको गजब करामात, ओल० छघारक वर्ष २ भं० १९ अ० 


सहावोर जयन्ताकी साथंकता की ७». ध्ष २ अं० २९ आ० 
अ्रमात्मक इतिड्ास जैन सन्‌ १९३० भ० 
कविवर समयछन्दर साहित्य... जेन, पुस्तक ३३ अ'क २३, २५ आ, भ० 
पट्टाषलियोंमें संशोधनकी आवश्यकता जेन पु+ ३३ अक २८ ० 
अल्भ्य ग्रन्थोंकी खोज (अपूर्ण प्र) जेन पु० ३३ अ'क ४० अ्र० 
सतो बाव सम्बन्धी एक गम्भीर भूल, जेन पु० ३५ अक अ० भ० 
घा० मो० शाहकी महत्वपूर्ण भूल जेन १९।१२३७ ० भ० 
भानुचन्द्र चरिन्न परिचय जेनजामृति (मासिक) अआ० 
कथिवर विनयचन्द्र जेनज्योति ( मासिक) सं० १९८८ अंक ९ अ० भ० 
प्रजा ऋषिरास जेन ज्योति सं० १९८८ अंक ११ अ० भ० 
जेन कबियोंका हीयाली साहित्य ५ सं० १९८९ अंक ३ अ० भ० 


महाराष्ट्री ओर पारसी साषामें दो सतवन, जैनज्योति सं० १९८९ अंक ७ भ० 
बाल्यकाल ओर धार्मिक शिक्षा, जेनज्योति (स्राप्ताहिक) सं० १९९० अ० 


विचार प्रकाश पे वर्ष १ अंक २८. अ० 
स्थानक वासी इतिहास परिचय जेनध्वज. वर्ष २ अंक ८ अ० 
सती चन्दनबाला--आछोचना . ,, घपष २ अंक १४७... भ० 
सिन्थ प्रान्त ओर खरतरगउछ जंनध्वज्ञ* ० भ० 
प्रश्तोत्तर ३० जेनचधमंप्रकाश पुस्तक ४७ अक ११. अ० 
प्रक्षोत्र १९, १४७, १४, २६ जेनघर्म प्रकाश पुस्तक ४८ अ'क ४,९,८ अ० 
प्र्नात्त २०, २९ २५ ; » ४९ अंक १,४,६ अ० 
प्रक्नोत्तर २०.२२, ११,१९५, १९,२०,८ ,, 9. ९० अं० १,३९से९ अ० 
प्रश्नोत्तर १९ 5 3. ९१ अक ६. अ० 
प्रश्नोत्तर ३१ है 3३ ०३ अंक ८८९ अ० 
देवचन्द्रजी क्रव अप्रकाशित स्‍्तवनपद ५.» ४९ अक ४,८ अ० 

99 99 है] 9) 9. ५९५० हे कू ४,८ कं० 

9$ १5१ 95 9$ #  अक ६,७ क्ष० 
मल्तयोगी ज्ञानसारजी कृत ४ पद का आ छ4द अ० 
साधु मर्य्यादा पटक... जन सत्य प्रकाश वर्ष २ अंक दे... अ० 


श्रो मद्दाचोर रुतव ( कविता ) छः ध्ष २अक ४-४५ अ० 


९ अं ५ ३ 


सम्पादकों की साहित्य प्रगति ५०१ 


जय प  कससख इइइण-ज5 
छुप्तप्राय जेनप्रन्थोंकी सूची जेनसत्यप्रकाश वर्ष २ क्'क १०,११ अ० 
दो ऐतिहासिक रासोंका सार हि वष २ भंक १२. #३ 
(सोभागस्यविजवन और तपा देवचन्द्र रासका) 

युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि ओर सम्राट अकबर ,, व ३ अंक २-३ अ०भ० 


दो खरतरगच्छोय ऐ० राघोंका सार 3... बष ३ अंक २,५ अ०भ० 
(ज़िनसिहसू रि, जिनराजसूरि रासका) 

कोचरशाहका समय निर्णय ,, प्रेषित अ० भ० 
दूत काव्य सम्बन्धी कुछ ज्ञातवन्य बातें, जेन सिद्धान्नभास्कर भा०इकि०१अ० 
जन पादपूरति काव्य साहित्य ३७... भाग ३ किरण २, ३ आ० 
कोंका शाद ओर दिगम्बर साहित्य, ,, भाग ४ किरण १ अ० 

जेन ज्योतिष ओर वेचद्यक प्रन्थ »... ध्ष, ४ कि० २, ३ अ० 


क्या दिगम्बर सम्प्रदायमें खरतरगछ्छ तपागच्छ थे ? ,, (८ प्रेषित ) 
राजस्थानी भाषा भौर जेन कवि घमंवद्धन, राजस्थान घर २ अंक २ अ० 


कविवर लक्ष्मीचवल्ठभ हर कर आअ० 
अलषपरके शिलालेखपर विशेष प्रकाश वीर सन्देश. धर्षा १ अ० 
जिनदत्तसूरि जयन्ती ओर हमारा कतंव्य ,, वर्ष ,, ० 
सीर्थ गिरिराजोंके रास्ते 35 घर्ष २ अ'क ३ अ० 
इद्धि वदु क प्रश्न शिक्षण सन्देश बष ३ अंक २,३,४ आअ० 


बाल्यकाल ओर धार्मिक शिक्षा श्वेताम्बर जेन भाग ४ अंक ३१ अ० 
कविषयर विनयचन्द्र (कृत राजल ग्हनेमि गीत) ;, भाग ४ अंक २५ भ० 


अमात्मक इतिहास ( जेनमें भी ) 3... 9 भाग ५ संख्या ३० भ० 
जेन साहित्यकी वर्तमान दशा 9. 3 भाग ६ अंक १९ अ७ 
सिन्धो भाषामें जेन साहित्य (अपूर्ण प्रझ). ,, भाग ६ अंक २१ क्ष० 
फलोधी पाइरव जिन स्तथन (विनयसोसमकृत) ,, भाग रसख्या ३० अ० 
इवेताम्बरी मिथ्यात्वो और अपान्न हैं ? ,, ,, “भाग ८ अंक ३१ आ० 
सासप्रदायिकताका उग्र विष »#. 3 भाग १० अंक ११ अ० 
दादाजीको घीनती ( कविता 2 9 ८ भ० 
जैन साहित्यका महत्व ( अपूर्ण प्र० ) ,, ० 


ओर भी कई लेख जैन, जैन ज्योति, वीर, जेन धर्म प्रकाश आदिके 
सम्पादकोंको भेजे हुए हैं पर वे अब तक प्रकाशित नहीं हुए हैं। 


हि ६५४ 
हा ् 


स्क 
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#जटक्‍त सतकट ५८४३१ ५+६४०५० ६०४० 


अप्रकाशित विशिष्ट निबन्धादि 

सांकेतिक शब्दाड़ कोष 
जेनेतरग्रन्थोंपर ज्ेन टोकाए' 
सिनन्‍्ध प्रान्व ओर सखरतरगच्छ ८ विस्तृत इतिवृत्त ) 
कविवर जटमर नाहर ओर उनके ग्रस्थ 
छोंकामत और उसकी मीन्‍्यताएँ 
बीकानेर नगेश और जेनाचार्य 
पओलोशिनद्त्तसूरि चरिश्न 
बोकानेर जेन लेख संग्रह 
प्राचीन तीर्थमाला संग्रद 
क्षमय जेन पुस्तकालयका प्रशस्ति संग्रह 
खरतर विरुद प्राप्ति 
खरतरगरछ साहित्य सूची 
खरतरगच्छा वार्यादि प्रतिष्ठित छेख सूची 
खग्तग्गच्छकी ८४ नन्दियें 
भूतकालछीन जन सामग्रिक पतन्नोंका इतिहास 
जेन पूजा साहित्य, कल्पसूत्र साहित्य 
सम्प्रक्‌ दर्शन, मनुष्यभवकी दुरुभता 
कविवर लक्ष्मी बछन ओर उनका साहित्य 
सस्तयोगो ज्ञानमारज्जी ओर उनका साहित्य 
कविवर समयछन्दर ओर उनका साहित्य 
उपाध्याय क्षमाकल्याणजी 
कविवर घर्मबद्ध न ( साहित्य ) 
कविवर जिनद्वष ( साहित्य ) 
कृषिवर रघुपति ( साहिस्य ) 
छतीसीयें ४, स्तवन, पद, चन्द्रदूत काव्य आदि 

श्रीकी त्तिरत्त सूरि, सागर्चब्द्रमुरि आवि झाखालोंका इतिहास, 
अनेक भण्डारोंके सूचोपंत्र ओर अनेकों ग्रस्थोंकी प्रेस कॉपियां इत्यादि । 


अभय जेनग्रन्थमालाको प्रकाशन ५०३ 


बतीजीडीी डीजल जी जी १ बल तल क्‍टत2४2 52 +पल> + >> +> ०००५ >> >>.» <. हि 
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अवश्य पढ़िये ! शीघ्र खरीदिये !| 
श्रीअभय जैनग्रन्थमालाको 


सस्ती, सुन्दर ओर उपयोगी पुस्तक 
१ अभयरलपसार | अलभूय 
२ पूजा संग्रद--पएष्ड ७६४ सज्िल्दका मूल्य १) मात्र । 
मिन्‍न-भिन्‍न विद्वान कवियोंके रचित १७ पूजाओंके साथ कवियर 
सम्रयउन्द्र कृत चोबीसी एवं स्तवनोंका संग्रह । अभी मूल्य घटाकर ॥।) 
कर दिया है। मंगानेकी शीघ्रता करें । 
३ सती मृगाबती-ले० भंत्ररछाल नाहटा । 
प्रातः हूतरणीय सती मृगाबतीका सरर ओर रोचक भाषामें मनोहर 
चरित्र इस पुस्तकें बड़ी हो खबीके साथ अड्धभित है | पू० ४० मूल्य #) 
४ विधवा कतंव्य--छे० अगरचन्द नाहटा । 
ताड़पन्नीय “विधवा कुलक” का सरल पिल्तृत विवेचनात्सक भाषान्तरके 
साथ विधवा बइनोंके खभी डफ्योगी विषयों ओर क्तेव्योंपर प्रकाश 
डाला गया है । विधवाओंके मार्गदशंक ६८ पृष्5के ग्रन्थरल्ञका मूल्य #) 
५ सनात्रपूजा दिसंग्रढ् अल्भ्य 
६ जिनराज भक्ति आदर्श | , अछम्य 
७ युगप्रधान श्राजिनचन्द्रसूरि--सजिल्द ४० ४९० सचितन्न मुह्य १) 
यह ग्रन्थ ्विन्दो जेन-रराहित्यमें अद्वितीय है। किसी भी जेनाचार्यका 
जीवन चरित्र अब तक इस शेलीसे डिन्‍्दोमें प्रकट नहीं हुआ है। इस 
अन्यकी प्रशंसा बड़े-बड़े बिद्वानोंने मुक्तकप्ठप की है। उप्रसिद्ध इतिहासज्ञ 
वायवहादुर महासहोपाध्याय गोरोशंकर द्वीराचन्द ओझ्ञाने इसपर सम्मति 


"०७ ऐतिहासिक जन काव्य-संग्रह 


और बकीछ मोदइनलाल दलीचंद देसाइ बो० ९०, पुलुएल> बी० ने विद्वत्ता- 
पूर्ण विस्तृत प्रस्तावना छिखी है । इसक्ली उपयोगिताके विषयमें इतना ही 
कहना पर्याप्त होगा कि अल्पकालर्म हो १००० प्रतियोर्मे केबछ ६० प्रवियां 
रहो हैं ओर इसका संस्कृत काव्य निर्माण दोनेके साथ साथ इसके आधारसे 
बम्बईते ६५००० गुजराती ट्रेक्ट सो प्रकाशित हो गये हैं। अनेक विद्वानों 
ओर पतन्न-सम्पादकों क्री संख्यावद्ध सम्मतियांमेंस केवल “जेन ज्योति” के 
घिद्दान सम्पादक शतावधानी श्रीधीरजराछ टोकरसी शाहको सम्मतिका 
कुछ अंश डद्धुत करते हैं-- 
“प्रम्पूण प्रस्थ प्रमाण, उक्तिने आधार ग्रन्थो ना अबवतरणों थो भरेलो 
छे। ऐतिद्ासिक पग्रन्तरों कवी रोते रचावा जांहृए तनो आ एक नमूनो 
छे। एम कही सकाय। अने आ नमूना जोतां एतिहासिक ग्रन्थों 
केटरो परिश्रम मांगे छे ते स्पप्ट तरी आवे छे » #» आवा ग्रन्थ नीः 
कोमत एक रूपियो जरूर सल्‍्ती ऊेखाय ।?! 
८ एतिहासिक जेन काव्यसंप्रह--आपके कर-कमलोमें विद्यमान है । 
९ संबपति सोमनी शाहइ--लेखक तजमल बोधरा । 
इसमें अहमदाबादके सेठ शिवा, सोमजीके आदर्श साइमीवच्छल घ॑ 
धर्म का्याका वर्णन बहुत ढ्टी रोचक ओर छन्दर शेल्ोस अंकित है । 
दिकट भविष्यमें द्वी खरतरगचउछ गुर्वावछी अनुवाद :पएुवं श्रीजिनदत्तसूरि 


चरिन्न आदि अनेक एतिद्दासिक ग्रन्थ प्रकाशित होंगे । 





